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खाँसी रोगकां वर्णन ॥ 


न-+-११३३७९८९०+०-- 9 9. 
कि ध्ः 


खोंसी किसे केहते हैं! » 
ब मनुष्यके मुहसे कॉसीके फ़ूटे हुए वर्तनऋ सी: 
आवाज़ निकलती है--वह धो-घो या खो-खों करता 
है, तव कहते हैं कि खाँसी हुईं है । खाँसीको संस्कत 
में “कास” अगरेज्ञीम “काफ” और घोलचालकी 
झवानमें “खाँसी” कहते हैं । 


खाँसीका विशेष सम्बन्ध किस अंगसे है ! 

खाँसीका विशेष सम्बन्ध फेफड़ोंसे है; पर फेफड़ोंके सिवा 
उन अंगोंसे भी है, जो श्वास लेनेमें फेफड़ोंके साथी हैं। मतलब यद्द 
है कि, दिमाग़के लिए जिस तरह छींक है; उसी 'तरद्द फेफड़ोंके 





ल्श्यूल 


५ 





र्‌ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


पा 


लिए खाँसी है । दिमाग़ छींकले अपनी तकलीफको दूर करता है 
और फेंफड़े खाँसीसे अपने कष्टको दूर करते हैं। खुलासा यह है, 
कि, फेंफड़े और उनसे सस्वन्ध रखने वाले श्वास-यंत्रोंमं जब कछुछः 
खराबी होती है, प्रायः तभी खाँसी होती है | 

नोट--फेंफों श्रौर उनसे सम्बन्ध रखने चाले अंगोंके सम्बन्धर्मं हमने 
पहले सागमें लिखा है। पाठकों उनके सम्बन्धकी बातें श्रच्छी तरह याद 


कर लेनी चाहिये | बिना उनका ज्ञान भाप्त किये, खासी और श्वासकी अच्छी 
चिकित्सा हो नहीं सकती । 


खाँसीके निदान-कारण । 
आयुर्वेद-पन्धोंमें लिखा है,--श्वालके साथ धूल और धूश्राँके 
श्वास-नलीमें जाने, जल्दी-जल्दी खानेके कारण खान्े-पीनेकी चीजों 
के श्वास-नलीम॑ होकर अन्दर जाने, रूखे पदार्थ ज्ियादा खाने, 
मल-मूत्र ओर छींक आदि वेगोंके रोकने एवं जियादा मिहनत करनेः 
से खाँसी होती है। “चेद्यविनोद्‌” में लिखा है।-- 
परमोपधाताद्रजसों व्यायामादुतज्ञभोजनात्‌ । 
वियाये गत्वादतनस्य क्षबथोश्व विधारणात्‌ । 
उदाननुगतः ग्रायों सप्न कांस्यसम स्वर: | 
निरोति वक्‍त्रा दुष्टः सन सकासो मानिभिर्मतः ॥ 
' शूआँ लगनेसे, मुंहमें धूल भर जानेसे, कसरत या मिहनत 
करनेसे, रूखा अन्न खानेसे, भोजनके समय अजन्नके विमार्ग # 
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# हमारे गलेमें दो नतियों हैं;।--( १) श्वास-नली, और (२) अन्न- 
प्रणाली | श्वास-नज्ञीसे हम संस लेते हैं और श्रन्न-प्रणालीसे अन्नक्ो पेटर्मे 
पहुँचाते हैं; यानी हमारे शरीरमें हवा और राहसे जाती है और भोजन-पान 
दूसरी राह से । अगर कोई आदमी जरुदी-जल्दी खाता है, तो खाये-पिये पदार्थ, 
अज्नकी नत्ीमें न जाका, श्वापत-नत्रीम चले जाते हैं। इसीको विम्लार्मम ज़ानः 
कहते हैं । ऐसा दोनेसे खँं।सी होती है । 


खाँसी के निदान लक्षण । - ३ 


में जानेसे ओर छींकके रोकनेसे--"प्राणवायु” कुपित हो जांता 
है। कुपित हुआ प्राणवायु, उदान चायुसे मिलकर, फूटे हुए काँसी 
के वर्तनकी जैसी आवाज़ करता हुआ बाहर निकलता है। इस 
अआवाज॒को ही मुनि लोग “खाँसी” कहते हैं । 

खुलासा यों समझ्िये कि, ऊपर लिखे हुए कारणोंसे वायु कुपित 
होता है। एक दोष दूसरे दोषको कुपित करता है | इस नियम 
के अनुसार, कुपित वायु” कफ और पित्तको कुपित करता है। उस 
समय काँखीके फूटे हुए बासनमें चोट लगनेसे जैसी आवाज निक- 
लती है, वेसी ही आवाज मनुष्यके गलेसे निकलती है। उस 
शवाजुका निकेलना ही खाँलीका साधारण लक्षण है। 


हिकमतसे खाँसीके कारण । 


हिकमतकी किताबों लिखा है कि, खाँसी फेफड़ों और उन 
अंगोंकी गति है, जो श्वास लेनेमें उसके साथी हैं। खाँसीके यों 
तो बहुतले कारण हैं, पर निम्न-लिखित कारण मुख्य हैंः-- 

(१) फेंफड़ोंके मुख या मांखमें गरमी-सर्दी होना। 

(२) फेंफड़ोंमे घाव या फुन्सियाँ होना । 

(३) श्वास-नलीमे धूल या घूआँ आदिका जाना । 

(४ ) खट्टी, कसेली या तेज चीजे खाना। 

(५) खाये-पिये पदार्थोंका ग़फ़ूलतसे श्वास मार्गम जा पड़ना । 

(६ ) श्वासवाही अज्ञोके निरोग रहनेपर भी, आमाशय, नर- 
खरा, तिल्‍ली और ज्ञिगर आदि में खराबी होना । 

नोट--यच्यपि आयुर्वेद खँसीका होना और तरहसे लिखा है, पर खाँसी 
होनेके कारण हिकमत और वैद्यक दोनोंमें एकही मिलते हैं । तीसरे, चौथे और 
पाँचवें कारण हमारे यहाँ सी यही लिखे हैं। फेंफड़ोंमें घाव होनेसे क्ञतम खाँसी 
होती है। वायुसे वातज, गरमीसे पित्तन और सरदीसे कफन्न खाँसी होती है। 
इमारे यहाँ लिखा है, श्रपने कारणोंसे पहले वायु--प्राणवायु कुपित होता है, फिर 


ऊारणले “छू कह काफ” का सखी खॉसी का 
डोना लिखा है । 


जाती की समाहि । 
दासीत संहिता' डे लिखा है' 
चाजु” ऊपरकी ओर 
चायुका ज्ेत्न / है, तब डेर्यमें जमा डआ कफ 
साथ कराउमें 


आ जाता है; इखौसे खाँसी चलती है 
कहते हैं; __ 


(2) 


खॉसीके निदान लक्षण । प्‌ 
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बिना वायुके श्वास रोग नहीं होता, बिभा कफके खाँसी नहीं होती, ब्रिना 
रक्तके पित्त नहीं होता औझोर बिना पित्तके एय नहीं होता । यह सिद्धान्त है 
इसे वैयको खूब याद रखना चाहिये । 


खुलासा यद् हैं कि, बिना वायुके कोप किये श्वास रोग नहीं होता, बिना 
छातीपर कफ जमे साँसी नहीं होती, रक्तके बिना पित्त नहीं बढ़ता शोर बिना 
पित्तके कुपित हुणु एय रोग नहीं ऐता। 

मतलब यह है कि, घाँसीके इलाजमें चेधको 'कफ़ का पूरा ध्यान रखना 
घादिए; क्योंकि जब तक छातीपर कफ झाता रहेगा, खाँसी किसी दुवासे आराम 
न होंगी । यही वजह है कि, जुकाम या नजलेकी खाँसीका आरास करना कठिन 
हो जाता एँ । न जुकाम जाता है श्रीर नखाँसी पीदा छोद़ती है । मुर्स वेच खाँसी' 
नाशार्थ गरम-सर्द दवाएं दिये जाते हैं; पर घातुकी शोर ध्यान नहीं देते, इससे 
उल्टी खाँसी बढ़ती रहती है; क्मोंकि बिना जहुकामके मिटे खाँसी जा नहीं सकती, 
झोर जुकाम थिना धातु ठीक किये श्राराम हो नहीं सकता । जब तक जुकाम रहेगा 

छातीपर कफ जमा होता रहेगा। जब तक कफ छातीसे अलग न होगा, खाँसी 

कभी न जायगी। खासीके बहुत दिनों तक बने रहनेसे क्षय भार शोप रोग हो 
जायेंगे । फिर तो रोगी सूख-सूखकर मर जायगा । 

खासीके हर्याजमें कफका ध्यान रखना परमावश्यक है, वर्योकि बकौरू हरीत 
मुनिके खैंसीकी जद “कफ! शोर श्वासकी जड़ “वायु” है। बहुतसे श्राज्ञानी बेच 
कफ भर चायु नाश करनेके लिए दमादम गरम दवाएँ श्रौर गरम रस दिये जाते हैं, 
जिससे कफ सूखकर जम जाता है। उस हालतमें, मरीजुको खॉँलते समय बढ़ी 
तकली फह्ठीती | श्रीर हर समय कफ घर-घर घर-घर किया करता है। अध्वल तो ऐसा 
सूखा हुआ कफ बड़ी मुश्किलसे निकलता है श्रौर यदि निकलता है तो बढ़ा कष्ट होता 
है। इस दशार्मे, रोगीको गरस दवा ओर गरम पथ्य देना जान-बूककर सारना 
है । जब तक कफ छातीसे छूटकर मुह या गुदा द्वारा न निकल जाय, गरम दुवा न 
देनी चाहिये, बल्कि कफको छुड़ाने और निकालने चाल्ली दुवा देनी चाहिये । 


हिकमतसे खाँसीकी सम्पराप्ति । 
तिब्बे अकबरी शादि अ्न्थोंमें लिखा हैः-- 
(१) फेंफड़ोंके मूँद या मांखमें, सादा गरम दुए प्रकृति पेदा 
हो जानेसे खाँसी हो जाती है ।.' 0380 कक 320 


धर चिकित्ला-चन्द्रोद्य । 
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(२) पिच वाले खूनके फ्रेंफड्रोमें श्रा जाने और फैफड़ोंके 
डससे भर जानेले खाँसी आने लगती है, क्योंकि वद खून ख़िन्नाव 
और जलन करता है । उस समय तबियत उस जलन और खिंचाव 
के दुर करनेको खाँसी उठाती है। 

(३ ) जब कोई गरम या पतली चीज़, सदा, सिरकी तरफसे 
उतरकर फेफड़ोंम खुजली ओर जलन करती है, तव खाँली हो 
जाती है । ह 

, (४) फैंकड़ोंमें सादा शीतल प्रकृति पैदा होनेसे खाँसी चलने 
लगती है । 

- (५) जब खिरखे मवाद उतरकर, फैंफड़ोंम गाढ़ा और चेपदार 
होकर रुक जाता है, तव खाँली चलने लगती है । 

(६) फेफड़ों और छातीकी तरीसे भी खाँली हो जाती है, पर 
ऐसी खाँसी वृढ़ों ओर तर प्रकृति वालोंको जियादा होती है । 

(७) फैंफड़ोंमे धूल या धूआआँ भर जाने या ज़ोरले चिद्लानेसे 
खरखरापन होकर खाँसी हो जाती है। 

(८) फेफड़ोंकी खुश्की ओर गरमीसे खाँसी चलने लगती है । 

(&) फेफड़ों या छातीके घाव, फेफड़ों और छातीकी सूजन, 
छातीके पर्दोक्की सूजन, दिल और फेंफड़ोंके चीचके पर्देकी सूजन 
तथा जिगर, तितली और नरखरेकी खूजनसे भी खाँसी हो जाती है। 

(१० ) फेफड़ोंम फुन्सियाँ होनेसे खाँसी हो जाती है । 

(११ ) आमाशयके संयोगसे भी खाँसी हो जाती है । 
खाँसीके पूव्वेरूप । 

जब किसीको खाँसी होने वाली होती है, तब मुँह और कंठक्ी 


नलीमे जोके छिलकेसे भरे ज्ञान पड़ते हैं, गलेमें खुजली चलती है 
और कोई चीज़ निगलते समय कंठमें दर्द होता है। 


खॉँसीके निदान लक्षण | ७ 


“चरक” में लिखा है, गले ओर मुँहर्म कॉटे-से भरे रहते हैं । कंठ 
में खाज आती है ओर कंठ सूखनेकी वजहसे खाया हुआ अन्न अदक 
जाता है । 


खुश्रुत कहते हैं, कंठमे खाज चलती है, भोजन कुछ-कुछ रुकता 
है, गले ओर तालू लिपे हुएसे रहते हैं, आवाज्ञ भारी ओर भरभरोई 
''सी हो जाती है, भोजनपर अरुचि और अ्प्नि मन्द्‌ हो जाती है । 


१ की ही 4 
खासाका (स्ृस्मि । 
चरक, सुश्नुत और वाग्मट्ट प्रभ्ुति सभी आचार्योंने पाँच प्रकार 
की खाँसी लिखी हैं, केवल हारीत मुनिने आठ प्रकारकी लिखी हैं । 
“धरक” में लिखा हैः-- 
वातादिभ्यस्नयोये च ्ञतजः क्षयजस्तथा | 
पन्चेतेस्युनृणां कासावर्द्मानाः कज्षयग्रदः ॥ 
चातज्ञ, पित्तज, कफज, क्षतज ओर क्षयजके भेदसे मनुष्यको 
'पाँच तरहकी खाँसियाँ होती हैं । इन पाँचोंप) से पहलीसे दूसरी 
त्तरोत्तर प्रवल होती हैं ओर ऋमसे वढ़कर शरीरका क्षय करती 
हैं । मतलब यद्द कि खाँसी पाँच तरहकी होती हेँ;-- 


(१) बातज्ञ। (२) पित्तज | 
(३) कफ्ज।. (४) चतज। 
(.४ ) क्षयज। 


नोट--हारीतने सनल्निपातत्र, वातवित्तत्र श्रोर कफ-पित्तज ये तीन श्रधिक 
पिखी हैं; पर इन तीनोंके लक्षण छयन काससे मिलते हैं; इसीसे ओर वेथोंने ये 
तीन नहीं लिखी हैं । 


प्र 
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होता है । 


चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





सब तरहकी खाँसियोंके निदान लक्षण ॥! 
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वातज खांसांका वैन | 


कन्‍न्‍ग "८5 ९ नह है पट मनन 


निदान या कारण । 


'“चरक” के मताचुसार वातज खाँलीके निस्न-लिखित कारण हैं:- 


री है रे पथ है 
(१) रुखे, शीतल ओर कसेले पदार्थ खाना। 
(२) कम खाना । 


' (३) एक ही रस खानेकी आदत रखना । 


(४) बहुत ही ज़ियादा मैथुन करना । 
(५) मलसूत्रादि वेगोंको रोकना । 
(६ ) ज्ियादा मिहनत करना | 


वबातज खाँसीके लक्षण । 


(१) हृदय, कनपठी, पसली, पेट, छाती और सिरमें दे 
(२) कुषित वायु छाती, कंठ और सुखकों सूखा रखता है. ।, 
(३) रोएँ खड़े हो जाते हैं । 

(४) ग्लानि होती है । 

(५ ) खॉसीकी आवाज़ ज़ोरदार होती है । 


(६ ) मोह होता है । 


(७) सुँहकी कान्ति या रौनक बिगड़ जाती है । 

(८) वल, झओोज, इन्द्रियाँ ओर स्वर क्षीण हो जाते हैं ।' . 
( & ) गला वधा रहता या चैठ जाता है । 

(१० ) नींद-सी आया करती है । 


खासीकें निदान लक्षण । >& 
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(११ ) स्वर फठा रहता है । 

( १२ ) खूखा कफ गलेमे ल्हिला रहता है। 

( १३) रूखी खाँसी आती है, जिसमें कफका नाम भी नहीं 
रहता । अगर कफ निकलता है, तो बड़ी कठिनतासे निकलता है 
ओर उसके निकलने पर रोगीको चेन आजाता है। कफके सूख 
: जाने या कम हो जानेका कारण “कुपित वायु” है । 

(१४) चिकने, खट्टे, नमक्कतीन और गरम पदार्थे खाते ही 
“चातज” खाँसी शान्‍्त हो जाती है; लेकिन भोजनके पचते ही वायु 
फिर बलवान हो ज्ञाता है और खाँसी आने लगती है। 


+ न । 


. _नोट--बाठज खाँसीको श्लाधारण लोग “सूखी खाँसी” कहते हैं। इसकी 
मुख्य पहचान ये हैं:-- 


( १) कफ विल्कुल नहीं आता। श्रगर कभी आता है, तो रोगोको झारास' 
आ जाता है। 


(२ ) चिकने, खट्दे, नमकीन और गरम पदार्थ खाते ही खाँसी दब जाती है. 
श्र भोजन पचते ही फिर उठने लगती है । 

( ३ ) छाती, कनपटी, पसली और सिरमें दर्द होता है। 

सूचना--ऐसी खँँ।सीमें दवाश्रोंके मेलसे पकाये हुए घी, तैल अथवा झव* 
लेह पीने-चाटनेसे जल्दी लाभ होता है। जैसे “पिप्पल्यादे छत” 


सूखी खाॉसीपर हिकमतका सत | 


हिकमतर्मं सूखी खाँसी कई तरहसे लिखी हैः--- 

(१) अगर कोई गरम और पतली चीज़, सिरसे उतरकर 
फेंफड़ोंके मेहमें जलन और खुजली करती है, तो सूखी खाँखी 
आने लगती है। रातको ओर खोनेके वाद इस खॉलीका जोर 
चढ़ता है। जल्दी ही इसका इलाज न करनेसे फेफड़ोंमें घाव हो 
जांते हैं । 


ग र 
४5 ५्छ 
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“३१० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(२) फैंफड़ोपर गरमी और खुश्की पहुँचनेले जो खाँघी 
आती है, उसमें भी सवाद या कफ नहीं आता | भूख-प्यास और चलने 
“फिस्मेफे समय यह खाँखी वढ़ जाती है, पर्योकि इनसे तरी नए हो ज्ञाती 
है। तर चीजञोंके खांनेले यह खाँसी दव जाती है। इस खाँलीवालेका 
“श्वास तंग हो जाता है, खाँसनेपर कफ नहीं आता, शरीर डुव॒ला 
'हो जाता है, और नाड़ी जल्री-जल्दी चलने लगती है । जब यह वढ़ 
जाती है और दिलपर गरमी पहुँच जाती है, तव “तपेदिक” या 
धयक्मा” रोग हो जाता है । 


(३) जो खाँसी छातीके घाव, फेंफड़ोंके जख्म, छाती और 
'फैफड़ोंकी सूजन, दिल और फेंफड़ेके वीचके पर्दकी सूजन, तथा 
“जिगर, तिल्ली ओर नरखरेकी खजनसे पैदा होती है, वद्व भी सखी दी 

होती है। उसमें दर्द और खिंचाव होता है | उसका मेल हमारे यहाँ 
'की ज्ञयज्ञ या कतज खाँसीसे खाता है। 


डाक्टरी मत । 
हपिंग काफझ--रूखी खाँसी । 


यह खाँसी दो वर्षक्री उम्रले प्रायः सोलह सालकी उम्र तक 
होती है। कभी-कभी बड़ी अवस्थावालोकों सी यह खाँली हो जाती 
है। यह खाँसी देर्से उठती है और मेंहसे थोड़ा ल्हेसदार पानी 
आनेपर शान्‍्त हो जाती है। खाँसीके साथ लम्बी सी आवाज 
“निकलती है और मुंह खुल जाता है। कभी-कभी यह वबाकी तरह 


'फेल जाती दे | इसका कारण जुकाम, बुरी हवा या आ़त॒का 
“बदलना है । 


नोट--मिस त्तरद् वातज्ञ खाँसी चायुके कोपसे होती है, डसी तर ह हूपिय 
“काफ़ भी वायुके कोपसे दोती है। डाक्टर लोग इस खाँसोमे हिंद स्टील यानी 





खाँसीके निदान लक्षण । श्श्‌ 








सुरक्षत्रात फोलाद देते हैं। अथवा २।३ रत्ती हैडरेट श्राफ किलोरल शहदर्म देते 
हैं। खाँसीके दस दिनकी पुरानी होनेपर, जैदूनका तेल ६ माशे, रोगन बललान 
३ माशे शोर जो गका तेल दो दूँद मिलाकर छाती पर मलनेकी राय देते हैं। 
झआकके फूलोके जीरेमे लौंग १ तोल्े, कालीमिच १ तोले और सफेद कत्था १ तोले 
पिला-पीस और घने बराबर गोलियाँ बनाकर चूसनेसे भी यह झाराम होजाती है । 


पित्तिज खाँसीका वर्णन । 


“--०+४॥६४--- 
निदान या कारण । 

पित्तकी खाँसीके निदान या कारण ये हैँः-- 

(१) कड़वे, गरम, दाहकांरी, खट्टे, खारी पदार्थे अधिक खाना । 

(२) आग और धूप जियादा सेवन करना | 

पित्तज खाँसीके लक्षण । 
वित्तकी खाँसी होनेसे रोगीमें नीचे लिखे चिह्द पाये जाते हैं:-- 
. (१) खाँसी आनेसे पीला और चरपरा पित्त गिरता है अथवा 

'पीला कफ आता है या पित्त-मिला कफ आता है । 

(२) आँखें, नाखून, कफ और चेहरा ये पीले हो जाते हे । 

(३) मुहका जायका कड़वा या चरपरा-ला हो जाता है । 

(४) बुखार चढ़ आता है या बुखार आयेगा, ऐसा मालूम 
द्वोता है । 

(५) मुंह सूखा रहता है आर प्यास बहुत लगती है। 

( ६ ) गरमी बहुत मालूम होती हे । 


(७) कराठ या गले में जलन मालूम होती है । 
4 ८) खाँलीके वेगके निरन्तर रहनेले तारेसे चमकते दीखते है ! 


श्र चिंकिस्सा:चन्द्रोद्य -। 


हा न न के व था 52720 
न्ल्न्ल्ख््ल तल जलने अं ीडिअडल+ “हा ४ 


(&) मूर्च्छा या वेहोशी होती है।..* |, ह ; 
(१० ) चक्कर या भर आती है। हक 
(११) पित्त और खनकी कुय होती हैं, यह वाग्भट्रक्ना मत ह्टे। 


के 
$ 


(१२५) आवाज़ विगड़ जाती हे । 
( १३) नशा-सा वना रहता हे । 


नोट--पित्तज खौसीको साधारण ल्लोग गरमीकी खाँसी कहते हैं । इसकी 
सुझ्य पहिचान ये हैं-- 


(१) छाती या गलेम जलन होना । 

( २ ) हल्का-हल्का ज्वर रहना । 

(३ ) मेँह सूखना । 

४ ) में हका स्वाद कड़वा रहना । 

(६ ) प्यास चहुत लगना । 

(६ ) खसते समय गरसी लगना । 
(७ ) कड़वा और पीला कफ निकलना । 


5 


पित्तकी खाँसीपर दिकमत | 

हिकमतर्म कई प्रकारकी खाँसी लिखी हेँ:-- 

(१) फफड़ोंम सादा गरम प्रक्ृति पेंदा दो जानेसे जो खाँसी 
होती है, उसमें प्यास बहुत लगती है, छातीमें कुछ भारीपन मालूम 
होता है, जो गरमी पहुँचनेसे चढ़ ज्ञाता हैं। ऐसी खाँसीम ईसब- 
गोलका लुआव या ख़मीरा वचनफ्‌्शा खिलाना और 
ञ्च्छा है । 

(२) पिचवाले खनके फेफड़ों आ जाने आर उससे उनके 
भर जानेसे जो खाँसी होती है, उसमें खिंचाचट और जलन होती है। 
श्वास वड़ा ओर गरम होता है । चेहरा लाल हो जाता है। कर्फ नर 
आता, क्योकि मंचाद्‌ पतला द्वोता है। कभी-कभी पिच आता है 
आर 'जोरकी खाँसी होनेसे मंबाद्‌ भी आता है। इस खाँसीर्मे 


कोई लेप करना 


खासीके निदान लक्षण । १३ 


जिगरकी गरमी शान्त करना ओर काढ़े वगेरः पिल्लाकर तवियतकों 
नर्म करना अच्छा है । 

(३) वह खाँसी जो पित्तवाले खूनके फुन्सियाँ पेदा करनेले 
'होती है, उसमें नाड़ी जल्दी-जल्दी चलती है, और पेशाब गरम 
होता है। उसमें सरदीसे लाभ ओर गरमीसे हानि होती है । उसमे 
'पित्तनाशक झुंलाव देना अच्छा है । 


. कफज खॉँसीका वर्णन । 


“--7-++३४४:--८ 
निदान या कारण । 


. -कफज खाँसीके निम्नलिखित कारण हैंः-- 

* * (१) भारी, अभिष्यन्दी और मीठे पदार्थ खाना । 
(२) मिहनत न करना । 
(३ ) द्निमे सोना । 


ऋणफज खॉसीके लक्षण । 


कफज खाँसीके ये लक्षण हैः-- 
(१) अश्ीि मन्द हो जाती है । 
“( २) भोजनपर रुचि नहीं होती । 
, (३) वमन या कय होती हैं। 
.( ४) पीनख या झुकाम होता है। 
(५ ) रोएँ खड़े हो जाते हैं । 
» (६) मुहका स्वाद मीठा रहता है। 
. (७) सुंद्द कफसे ल्हिखा रहता है। । 
. (८) शरीर कफसे भरा ज्ञान पड़ता है| 


श्छ चिकित्सा-चन्द्रोदय ॥ 


7५ जंलीम पिलाई लिये सफेद, गाढ़ा और चिकना कफः 
निकलता है । हि 

(१० ) शरीर भारी रहता है । 

(११ ) खाँसते समय छाती कफसे भरी ज्ञान पड़ती है । 

(१२) उबकियाँ आती हैं। मुंहसे पानी और थूक गिरता है, 
पर अन्न बाहर नहीं आता । 

(१३ ) हृदयमें अत्यन्त बेदना होती है। अथवा हृदय एंटला है ।' 

(१७ ) निद्रा या ऊँघ आती है। 

(१५ ) शरीरमें जड़ता होती है । 

(१६ ) चक्कर आते हैं । 

लोड--कफन खँँ!सीको साधारण ज्ञोग कफकी खासी या तर खासी कहते: 
हैं। उसके सुख्य लक्षण ये हैं:--- 

(१) झुँहमें कफ भरा रहना या गला कफसे भरा जान पहना । 

(२) सिरमें दर्द होना। 

(३ ) गले या शरीरमें खाज सी झाना । 

(४ ) बहुत द्वी खाँधनेसे गाढ़ा-गाढ़ा कफ निकलना | 


हिकमतसे कफ्ज खाँसी । 


(१) फेफड़ों और छातीकी तरीसे खाँसी आती है। ऐसी 
खाँसी बूढ़ों और तर प्रकृति वालोंको होती है। उसमें कफ वहुत 
निकलता और गलेसें चिपटा रहता है। छात्तीमं खरखराहर दोती 
है। बद खाँसी नींद और जागनेके बाद बहुत चलती है । 


(२) फेंफड़ोंमे सरदी पहुँचनेसे एक खाँसी होती है। उसमें 


8 कु लगती दै। उसमें गरमीसे लाभ और सरदीसे दानि 
। 





खाँसीके निदान लक्षण । श्पू 


क्षतजः खाँसीका वर्णन । | 


*०->-प१ ९-०० 
निदान या कारण । 


चतज खाँसी होनेके निम्नलिखित कारण हैं;-- 
(१ ) जियादा मिहनत करना | 

(२) अपने बल-बूते से ज्ञियादा बोझ उठाना । 
(३) अत्यन्त मेथुन करना । 

(४ ) बहुत चितला कर पढ़ना । 

(५ ) बहुत पेद्ल चलना । 

(६) घोड़े हाथियोंसे जोर करना । 

(७) अपनेसे अधिक वलवानसे लड़ना । 


सम्प्राप्ति ।. 


ऊपर लिखे कारणोंसे जब छाती या फेंफड़ोंमँ चोट लगती 
या सदमा पहुँचता है, तब उनमें जुख्म हो जाते हैं। उस समय 
मलुष्यको खाँसी आती है ओर उसमें खून-मिला कफ विशेष 
आता है। 


अथवा यो समझ्िये, कि वहुत मिदनत करने, अत्यन्त मेथुन 
करने या वहुत भारी बोझ उठानेसे रूखे आदमीका वायु कृुषित हो 
जाता है। कुपित हुआ वायु, छाती और फेंफड़ोंकी सख्त करके, 
उनमें घाव पैदा कर देता है, तव खाँसी आने लगती है। 


जब तक छाती या फेंफड़ोंमें घाव नहीं होते--केवल सख्ती और 
खूज़न रहती है, मजुष्यको सूखी खाँसी आती है, जब फेफड़ों और: 
छाती घाव हो जाते हैं, कफके साथ खून आने लगता है। 


(१४) दँपकेपी आती है। 

( १४) चीये, रुचि, वर ५ नष्ट हो जाते छे। 
(१५) ज्ञीय डए मलुष्यके खून-मिला पेशाव आता है। 
(९६ ) पीठ और कमर 

 जोट-त० +६ तकके लक्षण सभी आचायों ने लिखे हैं; पर ने० रै६ से 

५६ तकके लझण घाग्मइजीने विशेष लिखे हैं । जब खूतकी कग होती हैं, खूत- 

_स्लिक्ता पेशाब होता दे; पसलियोंर्म दूं होता है, कमर और पीठ जकइ जाती है. 
>लब रोग असाध्य समा जाता दै। हि 


खाँसीके निदान लक्षण | श्छं 


4-५ ००००७४० 





अमल आन जन की जज जय मन ज के के अफीम ये पी कज कद की कक शशर 


उरःजत, सिल भौर क्षतज खँपीके लक्षण सर्वथा एक ही हैं । उरःच्षतके 
सम्बन्धर्मे हमने पाचर्वे भागमें विस्तारसे लिखा है, पाठकोंको उसे भी देख लेना 
जरुरी है । 


हकीसी सत । 


ज़ियांदा खाँसी आनेसे, चोट लगनेसे, गिर पड़नेसे, धक्का लगने 
से, किसी रगका मुंह खुल जाने या टूट जानेसे और फैंफड़ोम घाच 
हो जानेसे सिल्ल, उरःक्षुत या क्षतज्ञ खाँसी होती है । 


लक्षण । 

(१) हर समय घीमा-घीमा ज्वर वना रहता है, तपेदिक या क्षय 
के सारे चिह्न प्रकट हो जाते हैं । 

(२ ) गाल लाल हो जाते है, खासकर ज्वरकी द्शाम । 

(३ ) खाँसखनेले पीप निकलता है । 

(४ ) कभी-कभी रातको या दूसरे समय पसीने आते हैं । 

। आन्तिम दशा । 
(५.) जब शरीरका क्षय अन्तिम दशाको पहुँच जाता है और 
' शेगीका अन्त समय आ जाता है, त्व, तपेदिककी तरह, नाखून शीतल 
हो जाते हैं ओर पाँवकी पीठ खज़ जाती है। 

(६) पीपमें फेंफड़ेके डुकड़े आते हैं। 

(७) जो दोष निकलता है, वह वहुत गाढ़ा होकर निकलतदा- 
निकलता बन्द्‌ हो जाता है। मूर्ख हकीम समभता है, कि रोगीकों 
आराम है; पर वह चार दिनसे अधिक नहीं जीता। 

नोट--चहुघा ऐपा होता है, कि फेंफड्ेके घावोंके भ्रन्तमें, खासों पैदा 
होकर साफ खून आने लगता है। अगर इस दशामें खसी श्रोर खूनक्ो बन्द 


करते हैं, तो खून फेंफड़ोंमें रुूकूकर रोगीको मार डालता है। आगर बन्द नहीं 
करते, तो खूनके बहुत निकज्ननेसे भी रोगी मर जाता है। 


श्प चिकित्ला-चन्द्रोदय । 


भय लकी 








४७७४७ ७४४ 00400 2 हक रे नीप्जीर और लक दम 


क्षयज खाँसीका वर्णन । 


निदान या कारण | 


(१) विपम भोजन | 

(२) प्रकृति-विरुद्ध भोजन । 

(३ ) अत्यन्त मैथुन । 

(४) सलसूत्र और अधोवायु रोकना । 
(५४ ) बहुत ही चिन्ता-फिक्त करना | 


सम्प्राप्ति । 


ऊपर लिखे कारणोंसे मनुष्यकी जटठराप्ि बिगड़ जाती है । झठ- 
राश्चिकी ख़रावीसे चात, विच और कफ कुपित होकर "ज्षयज खाँसी”? 
करते हैं। खुलासा यद्द है, कि विपम भोजन शआदिले जब जठराज्नि 
बिगड़ ज्ञाती है, तव रस ठीक तरहसे नहीं चनता | जब रस ही नहीं 
पनता, तब रक्त आदि घातुएँ कहाँसे थ 
घातुर्ँँ क्षय होने लगती हैं। उस समय ज्ञयज 
करके यह खाँसी चीय॑-क्षयसे होती है। इस 


भागमे, राजयच्रमाके वयानमें, कई तरहसे स 


खाँसी होती है । चहुत' 
विपयको हमने पाँचदें 
मस्ताया है । 


च्षयज खॉँसीके लक्षण । 
! (१) शरीरमें शल्न चलते हे । 
(२) ज्वर होता है। 


(३) दाह या जलन होती है। 
(४) मोह द्वोता है। ह 


खाँसीके निदान लक्षण । १8 
(५) बल क्षीण दो जाता है। . (५४) बलक्षीण दो जाता है। 
(६) डुवेल रोगी थूकता है । 
(७) जब मांस क्षीय होने लगता है, तब खखारमे पीप-मिला 
खून आता है। खुश्नुत। 


चाग्भट्रमें लिखा है:-- 





(१) बदवुदार, राधके समान पीला, गंधवाला, हरा और लाल 
कफ मनुष्य थूकता है । 

( २) पसलियाँ स्थानश्रष्ट हो जाती है । 

(३) हृदय गिरता-सा जान पड़ता है । 

(४७) आप-ही-आप गरमी और शीतकी इच्छा होती है। 

(५ ) बहुत-सा खानेपर भी बल-च्षय होता है । 

(६) मुँह चिकना और प्रसन्न हो जाता है । 

(७ ) दाँत और नेत्र खुन्दर हो जाते हैं । 

(४) अन्‍्तमें पीचस और श्वास आदि पैदा होते हैं । 


नोट--हमारे शास्यों मे विशेषकर यही पाँच खाँसखा लिखी हैं। पा इनके 
सिवा और भी खँसी होतो हैं। उनझेे सम्बन्धर्मे भी हम श्रागे लिखेंगे । 


डाक्दरी मतसे क्षणज खाँसी । 


डाक्टरोंने भी क्षयज खाँसी--जिसे वे “थाइलिसपिलमोनेलस” 
कहते हैं--होनेके कारण अति मेथन, अति परिश्रम, ज्शुकाम, सर्दी 
लगना और तेज चीज संघना आदि लिखे हैं। वे लोग इसे पुश्तैनी 
भी कहते हैं। ह 

॥ : लक्षण | 


(१) पहले बिना ज्वर श्रौर सग्दीके सूखी खाँली होती है। 
(२) कफ-मिला खून या साफ खून आता है । 





2२० चिक्रित्सा-उन्द्रोदय । 
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(३) हाथोके तलने सदा गम रद्दते है । 

(४) गलेम खराध्न रहती हैं 

(प ) पसलियाम द्‌ 

(६) फ्ंफड़ाके ऊपर 

(७) लिरमें दर्द होता है 

(८) भूख कम लगता दे 

( & ) किसी काममें दिल्‍्ल नहीं लगता | 

(१० ) ऋमजोंरी रदती हैं । 

(११ ) रातम चेकली रद्दती हट 

(१२ ) बाल गिरते हैं 

(१३ ) अग्ुलियों के अगले भाग मोटे हो जाते हैं । 

(१७ ) सवेरे और रातकोी खाँलीका जोर रहता है । 

(१५ ) मिहनत करनेसे खाँसी वढ़ जाती है श्ौर मिहमतक्ले दाद 
जलल्‍्दी-जलल्‍्दी श्वाल आने लगता ह । 


२ 
र॒ 

मं 

श् 


नहीं होता या थोड़ा-योड़ा होता है | 
तरहका शब्द होता है । 


(१६ ) कभी-कम्ी उ्दर चढ़दा हैं । 
(१७ ) ज्ञीम पर सफेद लेप-सा दीखता है । 


( (८) अगर स्त्री-रोगी होती है, तो डसका रजोघर्म पन्‍्त हो 
ज्ञाता है या अधिक होता है | 


( १६ ) इलाज़ करनेसे आराम हो जञाता है और बदि रोग फिर 
प्रक्कठ होता हे, तो पर फूल ज्ञाते हैँ. और शान नहीं रहता। पता 
रोगी दधत्दु-यन्शणासे अधघीर होकर मर जाता है । 


दा 2१% 


हट] 


होमियोपेधि धद्क झतस सयज्ञ सदा दी | 


दोमियोपैथीके मतसे नीचे लिखे हुए लक्षण देखे 
।६ ९) मखकी कमी। 
(२ ) पाचनग़॒क्ति न होता । _ 


तू 35 
जा 8०. कह 
उडी ४०७७७ 





खाँलीक्ते निदान लक्षण ! 4 





(३) प्यास लगना । 

(४ ) वन होना या वमनकी इच्छा होना। 

(५ ) थोड़ी खाँसी चलना | 

(६) छातीमें वेदता होना । 

(७ ) कमज्ञोरी । 

(४) देहमें गरमी मालूम होना । 

( & ) हवा लगते ही जाड़ा लगना । 

(१० ) यह रोस प्रायः १९ वर्षसे २२ बर्षक्ती उम्र वालॉको 
अधिक होता है । यह खास पहचान है, कि नाखूनोंके अगले हिस्से 
नीचे हो जाते है। 

नोट ( १ )--डाक्टरी या एल्ोपेथीके सतसे गेगीको दूध, शोर्बा, मक्खन, 
प्रण्डे और रोटी वगेरः पुष्टिकर चीजें देनी हित हैं । खटाई बिलकुज् न देनी 
चाहिये। मकान साफ और हवा खुली रखनी चाहेये। गरम कपड़े पहनने 
धाहियें भौर खारी जकसे नहाकर शरीर फौरन पोंछु लेना चाहिये 

(२ )--क्षयत खासी और क्षतज खँसीमें जो भेद है, उसे पाठक्रोंको 
अच्छी तग्ह समझ लेना चाहिये। इन दोनोंकी पहचान यद्यपि साफ है; फिर 
भी नौसिखिये चक्तर खा जाते हैं, इसीसे हमने यह नोट लिखा है। “हारीत- 
संहिता” में वातपित्तज प्रभ्धति खैसियके लक्षण भी लिखे हैं । उन्हें हम पाठकों 
के लाभार्थ नीचे लिखते हैं । उनके सिवाय कच्चेकी खसी वर्गेरः के लक्षण भी 
थूनानी अन्थेसि लिखते हैं:-- 


वातपित्तज खाँसी ! 
इस खाँसीम॑ घसक, खुजली, प्यास, कूखमें शल, नोंद न आना 
ओर सूखी खाँली चलना--ये लक्षण होते हैं । 
पित्तकफज खाँसी । " 
इस खाँसीमें घृएकी सी गन्ध आती है, आँखें पक जाती है, नेत्र 
खूब लाल हो जाते हैं और कफमे खून आता है।: 





्शं 
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त्रिदोषज खाँसी । 





नली, जलन, एयाल, वमन, शोप, अरुचि, सिर- 


इस खाँसीम खु 
पैर मुँहसे थूक गिसरना--ये लक्षण होते हैं । 


दृदे, सूजन अर 
कव्वेकी खाँसी । 


पक प्रकारकी खाँली कब्बचा लटकनेसे भी होती है | कब्वा कम- 
ज़ोर होनेसे लटक जाता है अथवा बहुत खाँली चलने ओर कम- 
जोरी होनेसे लटक जाता हैं। छोटे वांलकॉका कच्चा बहुधा लखक 
ज्ञाता है । कव्वा लटकनेसे, हर समय, गलेमे उुरखुराहट या खस- 
खसी सी लगी रद्दती है | ऐसा मालूम होता हैं, मानो गल्लेमें कोई 
चीज अटक रही दो | कच्चेकी खाँसीवालेकी जरा भी आराम नहीं 
मिलता, दर समय खस-खस होती रद्दती है| नातऊुवंकार दकीम- 
चेच्य खाँलीकी दवा करते रहते हैँ पर वह आराम नहीं होती; पत्युद' 
चढ़ती ही जाती है | यदद खासी बिना कव्या उठाये नहीं जावी, अतः 
ऐसी खाँसी होनेपर कठ्या उठाना चाहिये । 


नजलेकी खाँसी। 

एक खाँसी जुकाम या नजलेसे होती है। यह झाँसी बड़ी 
मुश्किलसे आराम होती है | अगर चढ़ी उम्रमें यह खाँसी होती है, 
तो शायद्‌ द्वी आराम होती है। जिन लोगोंकी घातुपर गरमी पहुँछ 
जाती है, उन्हें प्रायः जुकाम बना ही रहता है | झुकामके आराम घ 
होनेसे खाँसी हो जाती है। जब तक धातुगेग आराम नहीं होता 
खाँसी नहीं जाती; वर्योकि जुकाम बना रहता है और उसकी बजह 
से गलेम-कफ आया करता है। जब तक कफ आता रद्ददा है, खाँसी 
आराम नहीं होती | यद्द खाँसी कई तरहकी होती है;--.. 








खॉँसीके निदान लक्तण । श्र 


तरफसे उतरती रहती है ओर फेंफड़ोंके मुहमे खुजली और जलन 
पैदा करती है। 

इसकी वजह यह है, कि दिमाग़ गरमी और कमजोरी होनेखे 
घह अपने पोपक रसको एचा नहों सकता। जब वह डसे भारी 
मालूम होता है, जब वह अधिक हो जाता है, तब चह नजलेकी तरह 
फेंफड़ोंक़रे ऊपर उत्तर आता है। इस मीकृं पर दिमागी गरमीसे उसमें 
तेज़ जलन हो जाती है । 

इस हालतमे सूखी खाँली आती है । उसमें कफ नहीं निकलता । 
शतके समय ओर सोनेके बाद इस खाँलीका जोर होता है । दिमागी 
गरमी ओर नजलेका असर दिखता है। यह खाँसी बहुत बुयी है । 
अगर इसका शीघ्र ही उपाय नहीं किया जाता, तो फेफड़े डुबले हो 
जाते और उनमें घाव हो जाते हैं | धूकम मवाद इसलिये नहीं आता 
कि वह पतला होता है । 

(२) एक और खाँसी होती है, उसमें भी सिरसे मवाद्‌ उतरकर 
फ्रैंकड़ोंमे आता है और वहाँ वह गाढ़ा ओर चेपदार होकर रुक जाता 
है । इसमें यह खास बात होती है, कि ज्लुकामके वाद ऐसा होता है 
ओर खाँखीमे चेपदार मवाद भी निकलता है तथा छाती भारी मालूछ 
होती है। कभी-कभी ऐ ला भी होता है, कि चेपदार तरी लिरकी 
तरफसे फेंफड़ोपर सदा गिरा करती है ओर उस रोगीकी हालत 
उरज्ञत या सिल वालेक्की सी हो जाती है; यानी फेफड़े डुबले हो 
जाते हैं ओर उनमें घाव हो जाते हैं । 

नोट--इस खाँसीमें मव'दको नरम ओर पता काने, पकाने औ्रौर छातीसे 
इटानेवाली दवा देनी चाहिये ।जब सव द्‌ पक जाता है, तब वह समान रुपसे 
शाढ़ा और पतला होता है; यानी न बहुन गाढ़ा ह ता है और न पतला | अ्रगर 
मचाद नीला, पीला, पिघले हुए शीशेके जा हो तो डसे बदबूदार समझो । यह 
पकनेका चिह्न नहीं है । ३ 
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रोगोमें खासी । 


पाएडु रोगमें, राजयदुमार्मे, शुल्म या गोलेके रोगमें, चोट लगने 
पर, धाठुच्षय होनेमें, घवासीर और ज्ुकाममें खाँसी होती है । माता 
के कुपथ्यसे छोटे बालकौकी खाँसी आने लगती है । 
और त्रिदोपकी खाँसीमें 'सुल 
और भी श्रच्छा होता है । 


नोट--उय हदी” सेघन करना सबसे 'अष्दा 


है । सुलेठीका रूत्त या रब्बेस्स 
है“ 4. 
आसज जोर || 
लाँखीमे छल रोगकी पीड़ा 


४ 
६-82 


ख्राम यानी कब रखसे पैदा हुई ८ 
न हे बे 
दी है; भ्रम, ग्लानि, शोप, सिर दर्द ओर 


होती हे, जोड़ोंम फ़ूथ्नी 8 
न्ेत्रगंभीरता ये लक्षण होते ६ । 
खाँसीकी उपेच्षासे हानि | 

अनेक गोगोंका पैंदा करने बाला 
है, इसीसे कहते है, “लड़ाईका घर हाँसी और रोगका घर खाँली । 
झ्तः खाँली दोते छी, सौ काम छोड़कर पहले उसकी चिकित्सा 
करनी चाहिये। कहा है।-- 

कासाच्छवास क्ञयच्चार्दिस्वस्सादादयो गदाः | 

भक्‍्त्त्युपेज्ञया यस्मात्तस्मात त्वसयाजयेत्‌ ॥ 


हि :+ /$। ५ 
खाँसी चहुत चुरा मजे है। यह 


इ इलाज न करनेसे श्वास, हय, छ्दि और स्वरकी 


इसलिये खाँलीको जल्दी लय करना 
बुद्धया मवेच्छ चाल! अर्थात्‌ 


खाँसीक 
शिधिलता आदि रोग होते है, इ 
चाहिये | वाग्मइने भी कदा है-./कास 
आाँसीके बढ़नेसे श्वास रोग होता है। 

' अ्रन्थम खाँसीके बाद “श्वास” लिखा है। 


9] 


इसी घजहसे उन्होंने अपने 


खॉँसीके निदान सतद्धण | ग्छूः 








साध्यासाच्यत्दड | प 
जुकाम वगेरः से लोगोंको खाँली आने लगती है। अगर चातु 
शुद्ध होती है, तो बिना किसी प्रकारके इलाजके ही खाँसी आराम 
हो जाती है। अगर धातु दूषित होती है, तो खाँसी जड़ पकड़ लेती 
हे--बिना घातु शुद्ध किये आराम नहीं होती। अतः खाँली जब 
अनेक उपायोंसे भी न जाय, कम-से-कम तव तो धातुका खयाल 
करना चाहिये | कितनी ही बार शरीरपर सदी या गरसीका अखर 
पड़नेसे खाँसी हो जाती है, उसमें वातादिक दोषोंके लक्षण वहीं 
मिलते | वह शीघ्र ही आराम हो जाती है; पर जो खाँसी कुपथ्य 
करनेसे होती है, उसमें वात, पिच और कफक्ने लक्षण मिलते हैं ॥ 
वह शरीरमे घर कर लेती और दिक्कतोंसे जाती है । 
जो खाँसी यच्मासे होती है, चह ताकृतवरसे ताकृतवरके शरीर 
. का नाश कर देती है | हाँ, अगर वल्वान आदमीकी जदठराश्ि प्रभ्ति 
चलचान हो, तो साध्य होती है, पर ऐसा चहुत कम होता है; यानी 
वह असाध्य ही होती है। यही वात चज्तज या डरःचक्षत खाँसीके. 
सम्बन्धमें समभिये । 
चयज खाँसी सब दोपोंसे होती है; यानी उसमे तीनों दोपोंके 
लक्षण मिलते हैं । इसीसे वैद्य उसे दुश्चिकित्स्थ कहते हैं। ज़ब वह 
बुढापेमं होती है, तव डसे याप्य कहते हैं । 
कितनोंने लिखा है, कि क्ञृयज ओर च्ञतज खाँली क्षीण मनुष्यों 
को मार डालती हैं; किन्तु वलवानकी ऐसी खाँखी कप्टसाध्य होती 
' हैं, यानी बड़ी-बड़ी दिक्कतोंसे आराम होती हैं । 
नयी पैदा हुई क्षत और क्षयकी खाँसी अच्छी दवा, श्रेष्ठ परि- 
चारक--रोगीकी सेवा करने वाला, उत्तम वेद्च और आज्ञाकारी 
रोगी--इन चार पादोंके ठीक होनेसे साध्य दोती हैं; अन्यथा नहीं ] 
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रद चिक्षित्सा-चन्द्रोदय । 








पक खाँसी वृढोंकी होती है। उसे 'जरा कास' या चबुढ़ापेक्ी 
खाँसी कहते हैं । चद् भी कपसाध्य या असाध्य द्वोती है | 
चातज, पित्तज और कफज--ये तीन खाँसियाँ खाध्य होती ऐँ; 
यानी अच्छा इलाज होनेसे, सहजमें, आराम हो जाती हैँ। बिना 
चिकित्सा या जल्दी चिकित्सा न करनेसे ये भी क्षयकी खाँसी-जेसी 
हो जाती हैं । 
ज्ुक्ामकी खाँसी जुकम आराम होनेसे जाती रहती है। अगर 
उसमें ग़लत की ज्ञाती है, तो बह भी असाध्य हो ज्ञाती है। अतः 
डसे सर्दीकी मामूली खाँली समक्त कर उपेत्ता न करवी चाहिये । 
दो दोपोंसे हुई बातपित्तत और पित्तक्रपण खाँसी कणसाध्य 
ड्वोती हैं । 
सब खाँसियोमें क्षतज और क्षयज खाँली युरी हैं । ये स्व्रभावसे 
ही असाध्य होती हैँ | पर रोगीका वल-मांख क्षीण न होने तथा थोड़े 
द्निकी होनेतते आराम होनेक्की उम्मीद हो सकती है । 


८ नि 
हिकतक सतस 
४४ आज (६ 
खाखसादा वणुन' | 
हिक्रमतकी कितावोंमें ग्यारह तरदकी खाली लिखी हैं:-- 
पहली खाँसी । 
सादा गरम दूपित प्रकृति फेंकड़ोंके मुख या भांखें पैदा हो 
'जानेसे खाँसी दो जाती है। 
इस खाँधीमें प्यास बहुत लगती है, फेंफड़ेका लिए और नरखरा 
'लाल हो जाता हे, छातीमें कुछ भारीपन ज्ञान पढ़ता है और गरमी 
ल्‍्ड रे 
पहुँचनेसे बढ़ जाता है, किन्तु सर्दी पहुँचनेसे आराम मांलूप होता है। 


खाँसीके निदान लक्षण । श्छ 





इसका कारण गरम हवामे रहना, गर्म चीज़ खाना ओर गरम इत 
वगेरः सू घना है । इनझी वजहसे, दुष्ट प्रक्ति शरीरमें और खासकर 
(दिमाग़ ओर फेफड़े प्रश्ति श्वास लेनेके अंगोंमें पैदा हो ज्ञादी है 

नोट--हें कड़े ही और आझ्रामाशयड्ी गरसीमें यह फर्क है. कि जिसके फेंफड़ेमे 
गरमी हो भी, उसे शीतल जल्की अपेक्षा शीतल हवाले आरास मालूम होगा; किन्तु 
जिसके आमाशयमें गरसी हो मी, उसे शीतत्न हवासे तो कम लाभ हो गा, पर शीत्तल 
जज्ञ वे चैन मिलेगा और खाँवी न होगी। ऐसी खँसीसे गरसीको शान्त करनेवाली 
डुवा श्रौर पथ्प देना चाहिये। जेसे,--ईसवगोलका लुआब या खमीरा बनफशा। 
कोई लेप करना भी अच्छा है । 


दूसरो खाँसी । 


(२) एक खाँसी पित्तवाले खूनके फेफड़ोंमे आ जाने ओर उससे 
उनके भर जानेसे होती है, क्योंकि वह खून फेंकड़ोंमे भरकर खिंचा- 
चट और जलन करता है । डल समय उस जलन ओर खिंचावले वचने 
था उन्हें दूर करनेको खाँसी चलती है । 

ऐसी खाँसी होनेसे श्वास वड़ा ओर गर्म होता है, चेहरा लाल 
हो जाता है, धूक नहीं आता, क्योंकि मबाद्‌ पतला होता है । लेकिन 
कभी-कभी वित्त या जोरक्की खाँसी होनेसे कुछ-कुछ मचाद आता है । 

नोट--इस प्रकारकी खाँसीमें वास्लीकक्ली फरद खोलो। काढ़े बगैरः 
पिज्ञाऊर तत्रियतको नमे करो। बिना सवादकी सूस्वी खाँसी में जो दवा दी जाती है, 
चही दो । अ्रपर जिगरमें गरमी हो, तो उप्ते शान्त करो । उसकी शान्तिसे फेफड़ों 
का पोषक खून सुघरेगा | 


तीखरी खाँसी । 


(३) एक चीज गरम और पतली सदा सिरसे नीचे उतरती ओर 
फ्ैंफड़ोंके मंहमे खुजली और जलन करती है। फिर उससे खाली 
द्वोती है! 


द्र्द खिकित्सा-चन्द्रोदय ६ 
े सिम हआामाया/ पा >>3ट ४०१ वि तरल पल 
यह खाँसी सुखी दोती है। इसमे थूक नहीं आता । रातकी और 
कसीका और दोता है। यद खाली ख़राय है। जल्‍दी 


बसे फेफड़े घाव हो जाते है । 


लिये आती ढ, कि जागते 
उसे आद्‌ 


खोनेके बाद यह खाँसी इस 
क नहीं जाती, धछ्रगर 


न ञ्ड ७३ डे 
डतरसकर फेफड़ीपर ज्ञती 8५ 


से 
ही खासकर निकाल देता है, वह प्ैफर््ी त 
जाती भो है. वो थोड़ी; पर नींदके समय मडप्य उसे खखारकरः 
"|... सिकाल नहीं सकता, खतः बढ फफडीपर गिरती हैं. ओर इसीले सोने 
के बाद यह खाँसी डठती है. 


चौथी खाली । 


सांदा ठण्डी 5४ प्रकृति फोफड़ोंम 
तीमें लिखे हुए ) सादे 


हली खाँ 
में प्यास कम लगती हे.। गर्स द्चाः 


पैदा दोकर खाँसी 


(४) हे 
( गरमीके 


करती है । इसके कारण (प 
कारणौखे विपरीत हैँ। इस दशा 
कर नहानेसे लाभ होता है. । 


नोट--आगर शीतल हवा ऋर पफेके पास 


रोग हो, तो पहले पदों दुर करो | ज॑ 


इन कारण 
बर्थोकि श्वासके रोकनेसे फैंफठे गरम होते हुं और सर 
हो जाती है । 


थे रहने या शीतल जले पीनेसे यह 
हाँ तक हो सके, श्वासको रोकी । 
दी जबदी हो नाम 


पाँचवी खाली । 
पदाए दोकर 
हैं, कि यह 


श्जो। 


र फैफड़ोम गाढ़ा ऋऔर चे 


१ 
होती हे । इसकी पहचान यह 


ते चेपदार दोप लिसादा निकलते 


झक जाता हैं, वें 
ती है. तथा खाँखीमें 


ज्ुकामके वाद ह्दो 
और छातीपण वोभाण्सा मांतुत्त दोता है. । 


खाँसीके निदान छांक्षण । ०५8 


नोट--हस खाँसीमें सवादको नम करने, . पकानें और छातीसे छुट्ाने 
बाली दुवा दो ।. अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया जाता, तो उेंफड़ोर्म 
घाव हो जाते हैं । 





छठी' खाँसी । 

(६) फेफड़ों और छातीकी तरीसे खाँली होती-है । ऐसी खाँली 
बूढ़ों ओर तर प्रक्तति वालोंको अधिक्र होती है। इस खाँसीमे कफ 
'चहुत निकलता और गलेम चिक्‍्टा रहता है तथा छातीम खरखरा- 
हट होती है । यह खाँसी नींदर्म ओर जागनेके वाद बहुत होती-है । 


::: नोट--मसवादको पकाश्रो । जब पकालो, फौरन निकालनेके उपाय करो 
सातवीं खाँसी । , 


(७) फेंफड़ौपर खुश्की और गरमी पहुँचनेसे होती है। यह 
खाँसी भूख-प्यासकी हालतमें और चलने-फिरनेके समय बढ़ जाती 
है, पर्येकि इनसे तरीका नाशं होता और खुश्क्ी बढ़ती है। तर 
चीजोंसे यह खाली दब जाती हे। 


इस खाँलीके होनेसे श्वास तंग हो जाता है, थूक मचाद नहीं 
(निकलता, शरीर दुबला हो जाता है, ओर नाड़ी जल्दी-जल्दी चलती 
है। जब यह रोग वढ़ जाता है ओर द्लिपर गरमी जियादा हो जाती 
है, तव तपेदिक हो जाता हे । 


नोट८--इस खाँसीमें ये उपाय करोः-- 
(१) सूढी, खुदा और पेरोंक्रो बादासके तेलसे तर रखो । 
६ २ ) पीनेके पानीमें-बिहीदानेका लुभ्राव मिज्ना दो | + . 
'. (३) त़री बढ़ाने. वाले पदार्थ खानेको दो । 
६४ ) ज़ौ खाने वाद्दी वकरीका दूध पिलाझो । झगर.प्वर' हो तो दूध: रे 
हो ।, इस रोगमे दूध झम्त है । । > को 


न 


यो. दे; हा 


िभििभिशिीिविपशिकिीकिकी कक जज जमा 


३० चिकित्सा-चन्द्रोदय ।/ 





(& ) झुम्ीका एरीरा और यादामका तेल खिलाबो । 
(.६ ) मीठे पानोसे नह्वाना भर तती लानेवाले बफारे्मे बैठना अच्छा है। 


आठवीं खाँसी । 


(४) फैंफड़ौमें धूल या धूझ्आाँ मरने अथवा जोरसे बिल्लानेसे 
खरखरापन होकर खाँसी आती है। 


तोट--इस खाँसीमें ये उपाय करोः--- 


(१) उठती या अवलेह चटाओ ॥। है 

(२) एरीरा पिलाओ, जिससे फेंफदेका खरखरापन भौर सुस्ती मिटे तथा 
सफाई हो । 

(३) ठरी बढ़ाने वाली गोली सुखर्मे रखो । 

( ४ ) तर तेल घूट-बूँटमर पीछओ । 

(४ ) गले पर तेल मलो और खड़ी तथा झुदापर तेल छुज्दो । 


नवी खाँसी । 


( & ) फैंफड़े या छातीके घाव, इनकी खूजन या छातीके पदेकी 
सूजन, दिल और फैंफड़ेके वीचके पर्देकी सुज़न, जिंगर-लिबर ओर 
तिललीकी सूज़न और नरखरेकी सूज़न-इससे भी साँखी दोती 
है। यह खाँसी भी खुश्क होती है। इसमें दर्द ओर खिंचाव 
होता है । जिस अज्ञमें तकलीफ होती डे, उसमें तकजीफके चिह्द 
प्रकट होते हैं । 

नोट--जिगर या पदुके सिरमें था उसके नीचे सूजन पेदा ६ंथी है, तद 
ज़िगरके लटकनेशरी जगह खिंचती है, परयोक्ति फिल्चियाँ सिन्ती हुई हैं। अतः 
क्फर्रोकी जगह भी खिंचाव होता श्लोर उसमें तकलीफ होती ऐ।॥ इन भागोंछि 
'वावसे श्वासमार्ग तंग हो ज ते हैं, नद जिगर वाली शक्तिअपनी तकलीफ द्‌ २ 
करनेको हवा चलाकर खली पैदा करती है। एस तरह सूखी खाँसी आती है ॥ 


खाँसीके निदान लक्षण । ३६ 








सूचना--हत खाँधीका मेल उरःक्षत या सित्र और दायज खॉसीसे खाता 
है। उन्हींका-सा इलाज इसमें करना चाहिये। लिवर और उरःज्ञत बगैरः के- 
लिए पाँचवें सागका अन्तिम अंश देखिये । 


दसवीं खाँसी । 
. (१० ) फेंफड़ेमें पित्त वाला खून फुन्सियाँ पैदा करके खाँसी 
(कस्ता है। इस रोगीकी नाड़ी जल्दी-जल्दी चलती है। पेशाब गरम 
; होता है | इसमें सरदीसे लाभ ओर गरमीसे हानि होती है । 


नोट--फरद्‌ खोलना, पछुने लगाना और पित्तके दुस्त कराना अच्छा है। 


शयारहवीं खाँसी । 


(११ ) आमाशयके संयोगसे भी खाँसी होती है। जिस समय 
भ्रामाशय भरा होता है, खाँसी ज्ञियादा चलती है, पर खाली होनेपरः 
खाली कम हो जाती है। 


नोट--धमन भर दस्तोंसे श्रामाशयको साफ करो । शर्बत बनफशा और 
जूफा पिज्नाओ । 


सिल या फेंफड़ोंमें पीप पड़ना । 


यह रोग उन्हें होता है; जिनके दिमागले चेपदार रुतूबत फेफड़े 
पर गिरा करती है। इससे श्वास तंग हो जाता ओर खाँसी आने लगती 
है। अगर फेंफड़ेमें घाव हो जाते हैं, तो चहुत कम आराम द्ोता है। 


यह रोग उत्तर दिशाके शीतल देशोंमे, गरमी ओर जाड़ेमे होता 
है; पर पृव्चीय देशोर्मे ख़रीफुके मौसम होता है। जिसे यह रोग 
खरीफ्‌में होता है, वह आराम चह्दीं द्वोता | गरमीमें तो इसका पेदा 
होना बहुत दी ख़राब, है। : 


है: 3 ' चिकित्सा-चन्द्रोंद्य । 


मनी घर के अपन गत अप मी अर 3 मा 
निजनड कद के जज कम क के न मर की के आम आर जम 


हकीमोंके मत “खिल” से मतलब डस घावसे है, जो फेफड़ों 

, में होता है ।-हक्कीम' कुरंसी इसे अलग रोग नहीं मानता | चर ऋषता 

है, ज्वरके सदेव बने रहनेके कारंण, तपेदिकके साथ फेंफड़ेमे जो 

घाव हो जाता है, उसे "सिल” कहते हैं। कामिलुस्सनाआका लेखक 

कहता है, फैंफड़े या छा्तीके घावक्नों “खिल” कहते हैं। अनेक 

दकीमोंका मत है, कि सीने और फेफड़ोर्मे जो पीप जमा हो जाती है, 
उसे खिल कहते हैं । 

सिल रोग कैसे होता है ? 


(१) तेज़ नजला फेफड़ों पर गिरता है और सचादके पकनेसे 
“पहले अपनी तेजीसे फेंफडोंको जला कर खाक कर देता है। 

(२) फेंफड़ोंकी सूज़नमें पीप पड़ जाती है और घद घायल हो 
जाता है। 

(३) पसलीकी खूज़नका मवाद या सीनेछी सूत्नन या उस 
मिलल्‍्लीकी सूजन जो पीठके पास है पक्ष जाय और उसमें पीप पड़ 
जाय और जब वद खाँसीसे निकलती हुई फे सड़ोंके ऊपर जाये, तो 
उसे जला कर खाक कर दे। 

(४) जियादा खाँसी होनेसे अथवा चोठ वगैरः लगने या गिरः 

' पड़नेसे या धक्का लगनेसे किसी रगका सुँद खुल ज्ञाय या कोई 
रुग हूट जाय और गलेसे खून आने लगे झौर फैंक्ड्रेसे घाद 
हो जाय। 

मतलब यह कि, इन चार प्रकारोंसे खिल या उरःक्षत्त या चतज्ञ 

- खाँसी दोती है। 

गा हे लक्षण | 

$, इस. रोगीको,दर समयधीमा:घीमा.ज्दर बना रहता है। दपेदिक 
- या क्षयके सारे बिन्द्द प्रकट दो जाते हैं, गाल लाल शे जाते हूँ, खाल- 





खाँसीके निदान लक्षण । ३३ 
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कर ज्वरकी हातलमे । खाँसनेसे पीप. निकलता है। कभी-कभी रात 
को या दूसरे समय पसीने आते हैं । 





जव शरीरका क्षय या घठांव अन्तको पहुँच जाता है, तब तपेदिक 
की तरह नाखून शीतल हो जाते हैं | जब मन्ुष्यका अन्त समय आ 
जाता है, तब पाँवक्री पीठ खूज़ जाती है। पीपमे फेफड़ोंके ठुकड़े 
ओर रगोंके तार या तन्‍्तु आते हैं। जो दोष निकलता है, वह 
बहुत गाढ़ा होकर बन्द हो जाता है। मूखे हकीम समभता है कि 
रोगी आराम हो गया, पर रोगी इस हालतमें चार द्निसे जियादा 
नहीं जीता । 


वहुधा ऐसा होता है, कि फेफड़ोंके घावोंके अन्तर्मे खाँसी पैदा 
होकर साफ खून आने लगता है। अगर इस दशामें खाँली और 
खूनको बन्द करते हैं, तो खून फेंफड़ोंमे रूककर रोगीको मार 
डालता है। अगर उसे बन्द्‌ नहीं करते, तो उसके बहुत निकलनेखे 
भी रोगी मर जाता है| 








३४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





>' खाँसीकी चिकरित्सामें याद रखने योग्य बातें [ 5 
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(१) सचले पहले यह देखना चाहिये कि. रोमीकी उम्र क्या है, 
उसमें वल है कि नहीं, जठराप्निक्ा बल कैसा है और खाँसी मे किस 
दोष ( वात, वित्त, कफ ) की अधिकता है । इन बातों क्रो अच्छी तरह 
देख-भालकर और साध्यासाध्यका विचार करके दवा देनी चाहिये । 


(२ ) गरमीकी खॉलीम॑ गरम ओर सरदीकी खाँसीमें सदे 
दवा न देनी चाहिये। जिस दवा या रखसे कफ खूखकर छातीपर 
जम जाय, चैंसी दवा या रस न देना चाहिये । बहुतसे अनाड़ी खाँखी 
में गरम दवा और गरम पथ्य दिये जाते हैं, ज्ितले रोगीकी खाँलते 
समय बड़ा कष्ट होता है। छातीपर कफ घर-घर घर-घर करता है । 
छातीसे कफ छूटते समय छात्तीम॑ पीड़ा होती है। अगर ऐसे ही 
मौकुंपर रोगी हाथमें आवबे, तो आप भी गरम दवा न दें । ऐसा 
करनेसे रोगी फीरन ही मर जायगा। इस हालतमें ऐसे उपाय करने 
चाहिये, ज्ञिनसे छावीपर जमा हुआ कफ मुंद् या शुदाकी राहसे 
निकल जावे। ऐसे मोकृपर एक या दो तोले अलसीके काढ़ेमें 
तोले भर मिर्थ्र मिलाकर पिलानेसे कई रोजूमें कफ छूटकर निकल 
जाता है। अलसी खाँलीकी रामवाण दवा है।हमने कफ छाँटने 
चाली द्वाएँ आगे कितनी ही लिखी हैं । 

(३) वातज या खूखी खाँसी जब पुरानी हो जांती है, बड़ी मुश्किलों 
से जाती है। ऐसी खाँली बिना तेल पिये नहीं जाती । ऐसे मोकपर 
अलरीका तेल घड़ा काम करता है | पर तेल पीनेसे रोगी ज्ञी घुराते 
है। कुछ भी हो, जब सूखी,खॉँसी किसी तरह न जाय, तद 'विप्पत्यादि 
घूत बनाकर खिला श्रथवा तेल पिलाओ, पर तेल पिलाओ तो रोगी 


खाँसीकी चिकित्सामें याद रखने योग्य वातें । श्पूं 





को दूध भूलकर भी न दो। ६ माशे या १ तोले गुड़को बराबरके 
सरसोके तेलमे मिलाकर चटानेसे भी सूखी खाँली आराम हो 
जाती है। अललीके काढ़ेमे मिश्री मिलाकर पिलाने या तिलोके 
काढ़ेम॑ मिश्री मिलाकर पिलानेसे सूखी खाँसी जाती रहती है। 
मतलब यह है, कि सूखी खाँलीम तेल या तेलिहा पदार्थ श्रवश्य लाभ 
दिखाते हैं| कहा हैः-- 

रुक्तस्यानिलजं कासमादो स्नेहेरुपाचरत । 

सर्पिभिवेस्तियि: परेयाज्ञीरयूपरसादिनीः ॥ 


अगर रूखे आदमीको वातज खाँसी हो, तो पहले स्नेह पान 
आदि उपचारोंसे काम लेना चाहिये; यानी घी तेल आदि पिलाने 
चाहिये । घी, दूध, पेया और मांस-रस आदि देने चाहियें ओर गुदा 
में पिचकारी लगानी चाहिये । 

चहुत करके तैल आदि चिकने पदाथे, दूध, ईखका रस, गुड़के 
पदाथ, दही, काँ जी, खट्टे फल, शराव, स्वारिष्ट खट्टे ओर नमकीन पदार्थ 
बातज खॉँलीमें पथ्प हैं। आ्ास्य, अनूप ओर जलचर ज्ञीवोका मांस- 
रस, जौ, शालि चाँवल, गेहूँ, कॉंचके बीज्ञोंका रल झथवा यूष' 
भी पथ्य है। दशमूलके काढ़ेके खाथ पकाई हुई पेया भी बातजञञ 
खाँसीमें हित है । 

(४) पित्तज् खाँली हो, तो मुलेठीका काढ़ा पिलाकर या अमल* 
ताश आदिका नम ज्ञुलाव देकर पहले पित्तको निकाल देना चाहिये । 
इस खाँसीमे मीठी चीज़ें ज्ियादा फायदा करती हैं। इस खॉसीमे 
गरम दवा कसी न देनी चाहिये । 

(५) कफज खाँसीम॑ नमक-मिला गरम जल पिलाकर पहले कफ 
को निकाल देतः चाहिये; तब ओर दवा देनी चाहिये। अगर छाती 
पर जमा हुआ कफ न निकाला जायगा, तो कोरी द्वाओंसे लाभ न 
दोगा। अगर किसी द्वासे लाभ होगा भी, तो देरसे द्ोगा। इस खाँसी 


३६ चिकित्खा-चन्द्रोदय । 
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में हरठ या मैनसिल आदिका धूश्राँ पिलानेसे भी जल्दी फायदा 
होता है। सरसंके तेलमें सेंघानोन मिलाकर छातीपर मलनेसे 
भी, कफकी गाँठ वँधकर, कफ निकल जाता है। इस खाँसीमें 
लंघन करानेसे भी लाभ होता है; लेकिन संघन और वमन करानेमें 
इस बातकों न भूलना चाहिये कि, अ्रगर कफ कच्चा हो, तो पहले 
लंघन कराये ज्ञार्य और यदि कफ पका हो तो पहले चमन करानी 
चाहियें। इस खाँखीमें जीका पथ्य अ्रधिक्र द्वितकर है । 


(६) क्षतज खाँसीकी चिकित्सा बलकारक, शमन शोर वित्तजञ 
खाँसी नाशक औपधियों तथा श्रन्यान्य भीठी दवाओंसे करनी 
चाहिये | इस खाँसीमें यचागू खूब ठण्डी करके पीनी चाहिये । 


इस रोगीको ईख, इचुवालिका, कमल, फमलनाल, कमोदनी और 
सफेद चन्दनके द्वारा औटाया हुआ दूध 'शहद्‌ मिलाकर धाव भरनेक्नो 
पिल्लाना चाहिये। अगर पेया देनी दो, तो इन्‍्दरीं दवाओंके काढ़ेक्ले 
साथ पकाकर और 'शदह्दद! मिलाकर पिलानी चाहिये। यह पेया भी 
घाव भरनेमें उत्तम है। 

(७) क्षयज खाँसी मनुष्योंके मासनेके चास्ते पैदा होती है। 
अगर यह नग्री दोती है और चिकित्लाके चार पाद ठीक द्वोते हैं, तो 
शायद कभी आराम दो जाती है। क्षयज्ञ और क्षतज खाँसी बलदार्‌ 
के दोती है तो साध्य या याप्य होती हैं। बढ़े और कमज़ोरके दोने 
से आराम होनेकी आशा नहीं। पक्यज्ञ खासी विशेष 
से होती है, इसलिये इसमें सन्निपातमें 
चिकित्सा करनी चाहिये। 


मल >> 
करके सपच्षिपात 


हितकारी दो वैसी 
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किए ट:::0 8“ पककत- की, 

2 खॉँसीमें पथ्यापथ्य | न 

लिए एटा: दाग फट दा एप 
पथ्य । 


स्वेदन--पसीने लेना, विरेचन--ज्जुलाव लेना, वमन--ऋय 
करना, धूमपान--धुआँ पीना, नियमसले एक समान भोजन करना 
ओर दिनमें सोना--शाख्रकारोंने खाँलीमें पथ्य लिखे हैं । 


तोट--पित्तन खाँसीमें नरम दुस्तावर दवा देकर दस्तकी राहसे अथवा 
झुल्ेठीका काढ़ा पिल्ला कर मुँहकी राहसे पित्तको निकाल देना चाहिये । पित्तके 
निकल जानेसे खाँसी जल्दी आराम हो जाती है। इसी तरह कफकी खाँसीमें, 
शआध सेर गरम पानीर्मे दो तोले साँमर नोन मिलाकर पिला देनेसे, कय होकर 
कफ निकल जाता है अथवा आध सेर गरमस पानी में २ तोले साँभर नोन और २ 
तोले शहद्‌ मिला कर पिल्ला देने झौर उँगली डालकर कय करा देनेसे भी कफ 
निकल जाता और खाँसी जल्दी आराम हो! जाती है। कफकी खॉाँसीमें धूत पीना 
भी अच्छा है | शुद्ध मैनसिज्षको पानीके साथ सिलपर पीसकर, उसे बड़वेगीके 
पत्तोपर ल्हेस कर सुख्चा लेने और सूखे पत्तोंकी चिल्ममें तमाखूडी जगह रखकर, 
ऊपरसे थ्राग रखकर, पीनेसे कफ़की खासी चली जाती है । इसी तरह वातञ्ञ 
खासी बिना स्नेहपान कराये यानी घी तेज्न पिलाये नहीं जाती । अलसीका तेल 
पीनेसे वातज--सूरी खासी बहुत जल्दी भ्राराम हो जाती है । किस खासीमें घी 
सेल आदि चिकनी चीजें पिलाना हित है, किस खँसीमें दस्त कराने चाहियें ओर 
किसमें वमन करानेसे लाभ होग'--ये सब बातें याद रखनेसे ही वेद्य खेँसी- 
जैसे भयंकर रोगकों जीव सकता है । सब धान बाईस पसेरी” चाली कहावत 
चरितार्थ करनेसे हानि होती है;। 


करेहली, विजोरा नीजू, छुदारे, पुहकरमूल, अड्सा, छोटी इला- 

कि." रो मिचचे [ 
यची, मुलेठी, हरड़, गोमूत्र, लहसन, त्रिकुटा--सोठ-मि्च-पीपर, 
शहद, धानकी खील, अद्रख, काकड़ासिंगी, पुराना गुड़, अलसी, 
कपूर, नेत्रवाला, दुख, पीपरासूल, चव्य, चौता, द्ृशसूल--ये सच 


ड््प चिकित्ला-चन्द्रोदय । 





चीज़ें किसी न किसी प्रकारकी खाँसीमें काम आती हैं । पर कौनसी 
खाँसी में कौन चीज़ पथ्य है, यद्द वात वेच्कोी जाननी चाहिये । 

१ ,2/निट---शहद गर्म होता है और कफके रोग नाश करनेमें रामबाण दवा है 
6 शहद्‌ पुराना उत्तम होता है--नया नहीं । नया शहद लुक़सान करता है। 
कम-से-कम १ साल्का पुराना शहद दुवाके काममें लेना चाहिये। अदरखका 
स्वरस ६ साशे और पुराना शहद ६ साशे सिज्ा कर चाटनेसे कफज खाँसी, 
सरदीकी खाँसी, जुकाम और श्वास रोग निश्चय ही शआगम हो जाते हैं, पर 
पित्तज खाँसीमें यही नुमख़ा हानि करता है। अडपा खाँसीकी हुक्मी दवा है । 
रक्त पेत्त--घाँ वीके साथ खून श्रानेरर भी अब साथ खून श्रानेपर भी अड्पा तत्काल फल दिखाता है । 
अड्सेफ़े पत्तोंका रस ६ माशे श्रोर शहद ६ साशे तथा छ पर्ताक्ना रस ६ माशे शोर शहद ६ साशे तथा छोटी पीपरोंका चूर्ण 


साशे मिला कर तीज-चार द्विन पीनेसे अ्रसाध्य खाँसी भी अराम हो जाती है। 


यह नुस्खा  पॉ्चों प्रकारश्नी खॉसियोपर रामवाण ध्र खाँ सियापर रासवाण और अनेक वारका परीक्षित है । 
इसी तरह झुलेढी और दोनों तरइकी कटेली भी खेँ।सोस महोपकारक हैं। 
खाने पीनेके पदार्थे--जों की रोटी, गेहूँकी रोटी, साँठी चाँचल, 
शालि चाँवल, पुरा चाँवलोका मात, विना छिलकोंकी उड़द, मूंग 
ओर कुल्थीकी दाल; परवल, नैचुआ, पुराना सफेद कुम्हड़ा, थेंगन, 
गूलर, सहँजना, वथुआ, खरवबूजा, केला, नरम सूली,--इन सबकी 
थी और संघेनोनके साथ छोंकी हुई तरकारी, नरम वें गनका सुरतां, 
गाय या बकरीका दूध, घी, मलाई, पुराना थी, दवाओंके साथ 
पकाया हुआ घी, मिश्री, विज्ञोरा नीवू, कैथक्की चठनी, लाहसन 
प्याज्ञ, सोठ, अद्रख, कालीमिये, सफेद जीरा, छोटी इलायची, 
सेंघानोन, शहद चाटना, घानकी खील खाना और गरम करके 
-शीतल किया हुआ खूब साफ पानी पीना--ये सब खॉँलीमें पथ्य हैं 
मांस खाने चालोंके लिये मागुर आदि छोटी यछलियोंका शोरबा 


बकरे आदि गाँवके पशुओंका मांस-रस, अनूप देशके द्विरन आदिक्का 
,मंख-रस ओर शराच--ये सब पथ्य हैं । 


क्षयज खाँली या यच्मा रोगीको नीचे लिखा हुआ जूस परम हिते 
:और पुष्टिकर हैः--जौ २ तोले, कुल्थी २ तोले और दकरेका सांस 


खाँसीम पशथ्यापथ्य । ३8 





छू तोले--इनको &६ तोले पानीम॑ ओदाओ | जब २४ तोले पानी रह' 
जाय, उतार कर पानी छान लो | इस पानीको फिर दो तोले घी डाल- 
कर छोंक दो । फिर इसमें अन्दाजुकी हींग, साठ, कालीमिय और 
छोटी पीपर पीस कर डाल दो | जब अच्छी तरह पक जाय, इसे 
नीचे उतार लो ओर थोड़ा सा 'अनारका रस' मिल्ला दो | यह यूप 
'कमज्ञोर यह्ष्मा-रोगियोंको बड़ा ही लाभदायक है। 

खाँसी या यक्षमा वालोको, स्वेरेके समय, पुराने चाँवचलका भात 
ओर तरकारी देनी चाहिये; पर रातको गंहकी पतली रोटी, परवल, 
चैंगन आदिका साग और वकरीका दूध देना चाहिये । लेकिन कफका 
'कोप ज़ियादा हो, तो दिनमें भी भात न देना चाहिये । भावके बदले 
'गहकी रोटी देनी चाहिये। 


झअगर रोगी कमज़ोर हो ओर अग्नि भी मन्दी हो, तो द्निको 
पुराने चाँवलोॉका भात या रोटी दो, पर रातको दुधर्मे पकाया हुआ 
सावूद्ाना, अरारूट या बारली दो | अगर सवेरे भी भात रोटी न 
पचे, तो दोनों समय सावृदाना ओर बारली दो | पथ्य देनेमें दवाले 
कम विचारकी जरूरत नहीं है । 


खूखी खाँली वालोंको, रातकों सोते समय, सूखी मलाई ओर 
मिश्री खाना पथ्य है, पर मलाई खाकर पानी भूल कर भी ४५ घन्‍्टों 
तक न पीना चाहिये। सवेरे ही गायका ताज़ा सक्खन २ तोले ओर 
मिश्री २ तोले मिला कर नित्य खानेसे भी सूखी खाँली जाती रहती 
है और साथ ही बल बढ़ता है, पर ऊपरसे पानी न पीना चाहिये । 
खाँसीमें पुराना घी खाना पथ्य लिखा है, लेकिन पुराना घी खानेखे 
बहुधा गलेमें जलन होते देखी गई है; इसलिये हम पुराने घीकरी 
राय नहीं दे सकते | खाँसीम कच्चा घी खानेसे भी अवश्य हानि होती 
है, इसलिये पिप्पल्यादि घृत या और कोई घी पका कर खाना चाहिये। 
ये घी अकेले भी पिये जाते हैं, और मोजनके साथ भी खाये जा सकते 


अब सका चिकित्ला-चन्द्रीदय 
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। इनसे घीका काम भी दो जातों है और खाँसी भी आणम द्दो 
ज्ञाती दे । पिष्पल्‍्यादि अत चातज खाँखीम तो रमचएर है ही-पर 
प्गोर सच खाँसियोंको भी अ्रराम करता है) 


पाना । 


खाँसी रोग और कर शीतल किया छुआ पानी व्यवद्धांर करना 
चाहिये कष्चा--विना औदाया पानी खासी और जुकामर्म बडी दवानिं 
करता दहै। पानी और'नेकी तरकीपे हमने 'प्िकित्सावन्द्रोदय 
दूसरे मागम॑ लिखी हे । 
ख्रपथ्ण । 

गुदा विचकारी लगाना तस्य से घना; धूपम फिरना बेठना, 
आगके सामने रहना, हत राह चलना पुपम रहना खी-प्रसंग 
करता, दस्त कृष्ज करन वाले पदार्थ खाना-पीना छाती जलन करने 
बाली चीजे खाना, बाजरा चना प्रभृति रूखे अं खाना, मेला ओर 
कन्चा पानी पीना, विरुद्ध भोजन करना मछुली खाना दिशा-पेशाद 
छोर छींक प्रभ्ृति वेग रोकना, कफको छाती पर खुखाने चाल गरम 
पद॒ए्ये खाना या वह ते गरम दवाएँ. खाना रात जागना, चित्लाकर: 
बोलना, कसरत करना पमिहनतके काम करना, दाँतुन करना, फल या 
घी खाकर पानी पीना, आल, अरवी ओर लात मिर्च आदि खाना- 
ये सब खाँसीमे अपथ्य या हानिकारक है। खी प्रसंग तो खाली 
शोगर्म भुल फेर सीन करना चाहिये | खी-धसग करते हुए अम्दृत 


खणनेसे भी खाँसी आराम न होगी | भोजन भी हल्का और कम 
द्वर्ना चाहिये । 


शण्स्रकारोंने फरूद आएदिसे खून निकालना, दाँत घिलना, फन्‍्द, 


सरसों, पोईका साग, सारी और शीतल अन्नपात भी खाँसीओे 
ऋषध्य लिखे हे 
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काली मिच्चे १ तोले, छोटी पीपर १ तोले, जवाखार' ६ मांशे औ 
अवारका छिलका २ तोले,--इन चारोको महीन कूटद-पीसकर छा: 
लो | फिर इस चूर्णम ८ तोले शुद्ध साफ गुड़ मिल्लाकर एक-दिल क 
लो और तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बना लो | यही चैद्यक-शास्त्र + 
मशहूर “मरिचादि वटी” हैं । 


इन गोलियाँके चूसनेसे सब तरहकी खाँसी आराम हो जाती हैं 
वेद लोग इन गोलियाँसे बहुत काम लेते हैं। हमने भी अनेक बा 
पर्यज्षा की है। 

जिसे खाँसी आती हो डसे चाहिये, कि खाँसी उठते ही एः 
गोली मुँहम रखकर चूले--उसे खाय नहीं | जब एक गाली ख़तम हे 
जाय, दूसरी गोली फिर मुँह रख ले। पथ्यापथ्यका ध्यान रखे 
अवश्य लाभ होगा | परीक्षित है 


कास सदन बटी । 


सफेद पपरिया कत्था ७ तोले, सेलखड़ी २ तोले, शुद्ध कपू 
१ तोले और छोटी इलायचीके बीज आधे तोले--इन सबकी अलग 
अत्वग पीस-छान लो | 

डेढ़ पाव बवूलकी छाल लाकर कुचल लो। फिर उसे एक केर 


हॉडीमें रखकर, ऊपरसे अढ़ाई सेर पानी डाल दे। ओर चूरहेप 
द 


3२ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
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चढ़ा कर मन्दी-मन्दी आगसे पकाश्ो, जब चौथाई पानी रद्द ज्ञाय, 
उतार कर छान लो । अ्व इस काढ़िम ऊपरका पिसा-छना मसाला 
मिला दो और फिर आ्राग पर पकाश्ो ओर चलाते रहो, जब मसाला 
-गोली बनाने लायक गाढ़ा हो जाय, उतार लो। इसके बाद चने-समान 
गोलियाँ यना कर, छायामे, खुखा लो | श्रगर मसाला हाथके चिप- 
कने लगे, तो थोड़ी सी सेलखड़ी पीस कर पास रख लो । मसालेको 
सेलखड़ीके, परथनक्ली तरह, लगा-लगा कर गेली बना लो । 


इन गोलियोंकों सुखमें रख कर चूसनेसे सब तरद्दकी खाँली 
आराम हो जाती हैं। २७ घन्टे बाद ही छाती पर ज्षमा हुआझा कफ 
“निकलने लगता हैं। २॥३ गोली मुँह रख कर सो जानेले रातको 
खाँसी तकलीफ नहीं देती । २४ घन्टेमें, दर दिन, २० गोली तक चुली 
जा सकती हैं। नयी खाँसी पर तो ये गोली रामचाण ही हैँ, पर पुरानी में 
भी कम लाभ नहीं दिखातीं। हम इनको २० सालसे श्राज॒मा रहे एँ। इन 
से मुहके छाले ओर घाव भी आराम हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो 
गेली चूसना न जानते हों, उनके मुँहम गाली पीसकर जीमपर 
लगा देनी चाहिये | पर्यज्षित हैं । 


लचंगादि गुटिका | 


जोंग १ तोले, काली मिर्च १ तोले, वहेडेका छिल्रका १ तोले और 
सफेद पपरिया कत्था ३ तोले--इन सबके पीस-छानकर रख ले। 
“फिर ऊपर लिखी “कासमदत बटी” की तरह, वबूलकी छालका 
काढ़ा बना-छानकर, उसमें ऊपरकी विली छुनी दवाएँ मिलाकर, 
मन्दाग्निसे पकाकर, मटर-समान, गेलियोँ बनाकर छायामें खुजखा 
"ला । यही “लवंगादि गुटिक्रा” हैं । 
हे इन गेलियोंके सुंहमं रखऋर चूसते रहनेसे पॉँचों तरहक्ी 
सी आराम हे जाती हैं । २।३ घन्टे बाद ही लाभ नज्ञर आाने लगता 
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है और २४ घणटोंमें तो खासा फायदा दीखने लगता है। ५॥६ दिनों 
“जोरकी नयी खाँसी आराम हो जाती है। पुरानी खाँसीम भी ये 
-अकसखीरका काम करती हैं, पर कुछ देर लगती है। परीक्षित हैं| 


काससंहार बी । 


कालीमिय, सुवाखुहागा, काकड़ाशिंगी, लॉग, सुनी फिटकरी, 
भारंगी, हरड़का छिलका, छोटी पीपर और लाहीरी नमक--इन खव 
को वरावर-वरावर एक-एक तोले लेकर पीस-छान लो और फिर इन 
सबके चज॒नके बराबर नो तोले पिसी-छनी “साठ” इसमें मिल्रा दो । 
सब मसालेको खरलमे डालकर, ऊपरसे “नीवूका रस” दे-देकर 
खूब खरल करो । जब मसाला गोली बनाने लायक हा जाय, जंगली 
चेरके समान गेलियाँ बनाकर, छायामें, खुखा लो । 


इन गोालियोंके दिनमें ३४४ वार खाने और रातके एक या दो 
गोली खाकर से जानेसे सब तरहकी खाँसी जल्दी ही आराम हो 
जाती हैं। यह घचुसखा हमारे एक वेद्य-मित्रने अपना आजसूदा बताया 
है। थे इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, इसीसे हमने लिखा है ओर 
मालूम भी ठीक ही होता है, पर हम खुद परीक्षा नहीं कर सके। 
'पाठक जुरूर बनाकर देखे, उन्हे निराश न हेना पड़ेगा। 


कासहर' बटी । 


कालीमिय, छोटी पीपर, करंजेके बीजोंकी गिरी, कटाईके वीज, 
आना खुहागा और सफेद कत्था एक-एक तोले लेकर पीस-छान लो। 
फिर इसमें “शुद्ध अफीम” छे माशे भी मिला दे ओर खरलमे डाल 
कर “अद्रखके रस” के साथ ३ घण्टे तक घाटा ओर रत्ती-रत्ती भर 
की गालियाँ बनाकर, छायामें, खुखा लो । 





४७४ विकित्सा-चन्द्रीद्य । 


कक नकद पक आज 


इन गेलियोंसे यों तो सभी तरहकी- खाँसियोंम फायदा देते 
देखा है, पर वृढ़ोंकी और नजले या ज्ञुकामकी खाँसीमें विशेष 
उपकार देते देखा है। जिस रेागीके श्वाल और खाँसीसे चेन न 
मिलता हो, उसे ये श्रवश्य दी जानी चाहिएँ । 


एक-एक गेली स्वेरेशाम खानी चाहिये। अगर रातके नींद न 
आती हे, तो एक गेली मुहर्म रखकर रस चूलते हुए से। जाना 
चाहिए | परीक्षित हैं । 


हरीतकक्‍्यादि बदी । 
हरड़का छिलका, करंजेके बीजोंकी मींगी, काकठ़ासिगी 
कालीमिर्य और छिली हुई मुलहटी--इन्हे एकऋ-एक तोले लेकर पीस- 
छान लो । फिर खरलम डाल, पानीके साथ घेटकर, चने-समाद 
गेलियाँ बना ले । इन गेलियोमें से एक-एक गेली मुँहर्मं रखकर 
चूसनेसे निश्चय ही खाँसीम लाभ होता है। परीक्षित हैं । 


_ अकोदि बदी । 


आककी मुहबन्द कलियाँ १ तोले, सफेद पपरिया कत्था १ तोले 
ओर कालीमियं १ तेले --इन सवके खरलमें घेटकर, आधी-आपची 
रतीकी गेलियाँ वना लो और छायामें खुखा ले। ये गेलियाँ सी 
सव तरहकी खाँली आराम करनेम रामबाण हैं। स्ेरे-शाम एक- 
एक गे!ली खानी चाहिये | पर्ीक्षित हैं । 


व्योषान्तिका बदी । 


ताल्लीसपत्र, चीतेकी जड़की छाल, चच्य, सौंछ अम्लचेत, कांली 
“ मिचे और छोटी पीपर, ये सब एक-एक तेज दाऊचीनी, छोडी 
इलायची और तेजपात चार-चार माशे लेकर महीन पीस-छात हो | 
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फिर इस चूणको साफ गुड़में मिला कर जंगली वेर-समाव गेतियाँ 
बना लो | 





इन गालियोंके, वलावल-अजुसार, खानेले खाँसी, श्वास, अरुचि, 
पीनस, हृद्रोध, वाणी-रोध, म्हणी ओर बवासीर सेग नाश होते हैं । 
यह योग “चक्रदत्त” का है। हमने कभी परीक्षा नहीं की, पर उत्तम 
होनेम सन्देह नहीं। 
पथ्यादि बदी । 
हरड़, सोंठ, नागरमेथा और गुड़--इनके वरावर-वरावर लेकर 
गेलियाँ बनाले | ये गोलियाँ हर तरहकी खाँसीम पमुफीद हैं। इसके 
भी मुंहमें रखनेसे खाँसी शान्त होती हैं | बुन्दने कद्दा हैः-- 
पथ्याशुरठब्रिनगुडेशीटिकां. धारदेन्मसे । 
सर्वेंपु र्वासकासेप्‌ केवल वा विभीतिकय ॥ 
सब तरहके श्वास और खाँलीमें ऊपरकी गाली या खाली वहेड़े 
का छिलका मुंहमें रखनेसे लाभ होता है । 
जिफलादि वदी | 
हरड़, चहेड़ा, आमला, सोंठ, देवदारु, छोटी पीपर, शोधा हुआ 
मीठा तेलिया विष, छोटी हरड़, कालीमिय और शोधे हुए काले 
घत्रेके वीज--इन सबके एक-एक तोले लेकर पीस-छान लो। फिर 
खरलमे डाल कर, ऊपरसे “भाँगरेका रस” देदे कर घेटो और रत्ती- 
रत्ती भरकी गोलियाँ वना लो | इन गेलियोँसे श्वाल और खाँली 
नाश होते हैं। स्ेरे-शाम एक-एक गेलली खानी चाहिये। 


चणकादि यदी । 


भुने-छिले चने १ तोले, सफेद सज्जी १ तोले और काली मिर्ख 
१ तोले--इनको पीस-छान कर खरलसें डालो और ऊपरले 
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अद्रखका रस देदे कर घोटों और चने-समान गेलियोँ बना कर' 
छायामें सुखा लो | इन गालियोंमेंसे एक-एक गेली स्वेरे-शाम खानेसे 
सब तरहकी खाँसी नाश हे जाती हैं । 


हरिद्रादि बदी । 
हल्दी १ तोले और सफेद सज्जी ३ माशे-इन देनोंके महीन 
पीस-छान कर, पानीके साथ घेटो और छोटे वेग-समान गेलियाँ 
बना कर सुखा ले । इन गेलियोके सबेरे-शाम महमें रखकर चूसने 
से सब तरहकी खाँली आराम हे जाती है । 


सघुयष्दयादि बटी । 
छिली हुई मुलेंठी, कतीरा, सम्मग अरबी, निशास्ता और मिश्री 
समान-लमान लेकर, कूट-पीस-छान लो | फिर पानीके साथ खरल 
कर, चने-समान गाली वना कर मुखमें रखे । इन गेलियोंके चूसने 
से तर और खुश्क--सूखी और गीली, दोनों तरहकी खाँसी आराम 
हो जाती हैं । 
का ह 3 
कत्थेकी गोलियाँ । 
सफेद पपरिया कत्था महीन पीस-छान कर खरलम डालो और 
ऊपरसे “अड्लेके पत्तोंका स्वरस” देदे कर घोटो। जब घुट जाय,. 
मटर-समान गोलियाँ बनाकर, छायामें, सुखा लो। इनमेंले एक या 
दो गोली दिनमें २३ बार खनेसे सब तरहकी खाँसी नाश हो 
जाती हैं । 
नोट--श्रगर अडमेके पत्ते न्॒ मिलें, तो अदरखके स्वससमें भी गोली वना 
सकते हो । 
'टकादि घदो । 
अुना हुआ खछदागा १ तोले, का सुहयगा १ तोले और कालीमिजे- 
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२ तोले--इन तीनोंकी महीन पीस-छान कर, खरलमें डालो ओर 
ऊपरसे “घीग्वारका रस” दे-देकर घोटो और रतक्ती-रत्ती भरकी 
गोलियाँ बना कर, छायामें, सुखा लो | इनमेंसे एक-एक गोली, दिव 
में तीन बार, चार-चार घरटेपर, खानेले सब तरहकी खाँसी आराम 
हो जाती हैँ । कई बार आ्राज़माइश की है। परीत्षित हैं । 

नोट--प्रे गोलियाँ बालकोंकी कफन खॉँसीपर खूब चमत्कार दिखाती हैं । 


पुर यथा दो रत्ती भुना हुश्रा सुद्दागा, वेंगला पानमें रख कर, दिनमें २।३ बार 
खानेसे सब तरहकी खेसी श्राराम हो जाती हैं । कई बार परीक्षा की है। 


गुड़च्यादि बदी । 


गिलोयका सत्त ६ माशे, निदोष ताम्बा भस्म ८ माशे और बेल 
का शूदा ६ माशे--इनको पीस-छान कर, खरलमें रखो और ऊपरसे 
“अडसेके पत्तोका स्वरस” देरे कर ३ घण्टे तक घोटो | घुट जाने 
पर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना कर, छायामें, खुखा लो। इन: 
गोलियोके सबेरे-शाम खानेसे खाँसी चली जाती है। 


कासहर' मोदक | 


हरड़, पीपर, सोठ, कालीमिचें ओर गुड़ इनको बराबर-बरावर 
लेकर, पीख-छान लो और गुड़मे मिलाकर छे-छे माशेके मोदक बना 
लो । इनके स्वेरेशाम खानेसे खाँसी नाश होकर श्रग्नि तेज़ होती 
है। परीक्षित हैं । 


कासान्तक गुटिका । 


कायफल, पिठवन, भारंगी, नागरमोथा, घनियाँ, बच, हरड़, 
स्ोंठ, पिच्पापड़ा, काकड़ालिंगी ओर देवदारू--इनको तीन-तीन 
माशे लेकर, अधकचरा कर लो और आध सेर पानीके साथ काढ़ा 
यना लो । जब चौथाई पानी रहे, इसी काढ़ेम॑ पिसी हुई कालीमिय 


८ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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१ तोले, छोटी पीपर १ तोले, जवाखार ६ माशे ओर अनारके छिलके 
२ तोले, इन सबका पिसा-छुना चूरणं मिला दो और आठ तोले गुड़ 
भी मिला दो । जब पकते-पकते गोली बनाने योग्य गाढ़ा हो जाय 
आगले उतार कर, चार-चार माश्षेक्की गोलियों वनालो । इन गोलियों 
के मुखमें रख कर चूसते रहनेसे सब तरहकी खाँसी निश्रचय दी 
आराम हो जादी है | परीक्षित हैं । 

सोदइ--जब कादा चोयाई रह जाय, मल्तका दून लेना, फिए उसमें पिसी 
हुई कालीमिचांदि सिला कर आगपर पकाना; ऊूब गाढ़ा हो जाय, श्रागसे उतार 


कणादि बदी । 


छोटी पीपर, कचूर. पोहकरमूल, हरड़, सोठ और नागर मोथा 


“इनको एक-एक तोले लेकर, मद्दीन पीस-छान लो। फिर चूर्णसे 
ठूना सांफ सुढ़ लं मं चूर्णुकोी मिलाकर, गोलियाँ दना लो । 


इन गोलियोंसे भयानक श्वास ओर खाँली आराम हो जाते हैं| एक- 
“एक गेली मुख रख कर चूसते रहना चादिये। परीक्षित हैं । 


शढ़ी बदी ! 
काकड़ासिगीका महीव पीस कर, पानीके साथ सरल फरतो 
ओर रक्ी-रत्ती भरकी गेलियाँ वना लो। इनमेंसे एक-एक गाली, 


“तीन तीन घरवेपर, सुखमें रख कर चूसनेसे लब तरहकी सॉछी 
आराम है। जाती हैं। 


अखतादि बची । 


गिलोय, फीड़ीकी भस्म और काली मिर्च--एसके।! फ्मसे 
-३ माशे, ५ माशे और & माशे लेकर पील-छान लो | फिर अदरखके 
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रसके साथ खरल करके, मिचे-लमान गेलली बना ले और छातामे 
झुखा लो । 

स्ेरे-शाम एक-एक गोली खानेसे चायु, कफ, अफारा और खाँसी 
रोग नाश हो जाते है । परीक्षित हैं । 

कासान्तक बदी । 

निरुत्थ वंगभस्म १ तोले, छोटी पीपर २ तोले, हरड़का छिलका 
३ तोले, बहेड़ेका छिलका ४ तोले, रुसेकी पत्ती ५ तोले और भारंगी 
< तोले--इन सबको अलग-अलग पीख-कूटकर छान लो । 

फिर इन दवाओंको खरलमे डालकर बवूलके काढ़ेके साथ 
१२ घण्टे तक घोटो। दुसरे दित, फिर बवूलका काढ़ा बनाकर, 
उसीके साथ घोटो। तीखरे द्नि, काढ़ेके साथ घुठी हुई दवाओंको 
शहद्‌ डाल-डालकर १५ घण्टे तक घोटो | चोथे दिन, शहद्‌ डाल-डाख 
कर फिर १२ घण्टे तक घोटो । जब मसाला गाढ़ा हो जाय, जंगली वेर 
के समान गोलियाँ वनाकर खुखा लो । श्वास और खाँसी नाश करने 
में यह छुसख़ा रामबाण है। 

स्वेरेशाम एक-एक गोली खानेसे भश्वास, खाँली और क्षय रोग 
निश्चय ही नाश हो जाते है। परीक्तित हैं । 

नोट--काढ़ा बवूल़्की छालका बनाना चाहिये। पावभर छालमें २ सेर 


पानी डालकर काढ़ा बनाओ, जब डेढ्पाव पानी रह जाय, मलकर छान जो। इसी 
दरह दूसरे दिनकी घुटाईकों फिर ताजा काढ़ा बना लो । 


अकरकरादि बदी। 
अकरकरा १ तोला, लटज़ीरा १ तोला, हींग १ तोला, छोटी पीपर १ 
तोला, चनेकी सुनी दाल १तोला, अफीम ६ माशे और लॉग ६ मारे-« 
इन सबको जरा कूटकर, मदारके दूधमें २४ घएदे तक मिगो रखो। 


इसके वाद खेहुड़के डरडेका शूदा निकालकर, उसमें मद्यरके दुधर्म 
4 


छूछा 'चिकित्सा-चन्द्रोदय'। 


5 मा 7 पद 
भीगी हुई दवाक्रो भरकर, उसे चन्द्‌ कर दो- ओर उसपर मिट्टीका 

गाढ़ा-गाढा लेप करके खुखा दो। फिर सात सेर जंगली कण्डोंकी 
आगमें उस दवा-भरे डएडेको रखकर फ़ूक दो, पर ध्यान रखो कि दवा 
जलने न पावे। आग शीतल होने पर, डरडेमें से दवाकी निकाल 
कर खरल करो ओर चने:समान गोलियाँ बना लो । 

इन गोलियोंके स्ेरे-शाम खानेसे नजले ओर ज्ुकामकी खाँसी 
तथा दमा निश्चयहदी आराम हो जाता है । हम इतनाही आजमा सके 
हैं। पर कहते है, कि इनसे सव तरहका दमा और खाँसी आराम 
हो जाते हैं। पाठक ओर तरहकी खाँसियोमे इन्हें आजुमा देखें। 
नजलेकी खाँसीपर तो इन्हे वेखटके दें । परीत्षित हैं । 

नोद--श्रफीमको शुद्ध कर लेना या श्रदरखके रसमें घोट लेना । लघजीरेका 
दूसरा नाम झपामार्ग या शर्पांग अथवा चिरचिरा है। 

रसराज बी | 

शोधा हुआ पारा ६ माशे, शोधी हुई गंधक < माशे, शोधा हुआ 
मेनखिल ६ माशे, कालीमिय ६ भाशे और छोटी पीपर ६ माशे--इन 
को तैयार करो | 

पहले पारे ओर गंघकको १९ घण्टे तक घोटो। इसके बाद. 
मेनसिल मिलाकर २४ घण्टे तक घोटो। अन्त, मिर्च और पीपर 
मिलाकर र घण्टे तक घोटो। इसके बाद पानोंका रस ये देकर 
& घण्टे तक घेटे। | ज़ब मसाला गेली बनाने लायक हे। जाय, मठर- 
समान गाली बनाकर खुखा ले स्ेरे-शाम एक-एक गाली खाने - 
से सब तरहके श्वास और खाँसी आराम हे। जाते हैं । 

शी कासगजकेसरी बी । । 

संहुड़के ,प्ते आगपर तपा-तपाकर पीखो और एक पाव रख! 
निचोड़ लो । फिर मदारके पत्ते आगपर तपा-तपाकर पीसो और 
कपड़ेमे नियोड़ कर एक पांद रस निछाल लो। ह 


खाँसीकी सामान्य चिकित्सा । ५१. 


फिर काले घत्रेके पत्तोंकी पीसकर, कपड़ेमे नियोड़कर एक 
पाव रख निकाल लो | 

फिर डेढ़ पाच अड्सेके पत्तोंके एक सेर गायके दूधमे डालकर 
पकाओ, जब पाव भर रस रह जाय उतारकर छान लो । 

शेपमे, ऊपरके चारो रखोंके। मिलाकर, हॉडीमें, आगपर पकाओ; 
जब पकते-पकते गाढ़ा हो जाय, उसमें पीपर, लोंग, भुना खुदागा, 
छोटी इलायचीके बीज, शुद्ध अफीम और सौठ-- एक-एक तोले पीस- 
छानकर मिला दे श्रौर उतारकर खरलमे कुछ देर घेटो ओर चने- 
समान गेलियाँ बना ले । 

इन गेलियोंम से एक-एक गेली स्वेरेशाम खानेसे खेोकला 
खाँसी ओर दमा-श्वास आराम हे जाते हैं। अ्रच्छा नुसखा है। 





शिगार' अश्रक । 


अभ्रक भस्म निश्चन्द्र १६ माशे, चन्द्रोदय, शुद्ध गंधक, सार शिग- 
रफ, शुद्ध कपूर, खस, वालछड़, लॉग, तज, नागकेशर, तालीस पत्र, 
जावित्री, गजपीपर, तेजवल, ओर घायके फ़ूल एक-एक मारे; छोटी 
इलायची ३ माशे, जायफल ३ माशे; सोठ, कालीमिचे, पीपर, हरड्के 
छिलके, वहेड़ेके छिलके और आमलॉके छिलके चार-चार माशे-- 
सबके पीसकर, मे घएे तक, पानीके साथ खरलम खरल करे 
ओर चने-समान गोलियाँ बना ले। यह यूनानी ढेंगका शिगार 
अश्वक है। 

सेवन-विधि--खाँसीम एक-एक गेली स्वेरे-शाम खा ले । अगर 
ताकृत लानी हो।, ते! गेली खाकर दूध पीझ । अगर जी ज्वर हे, 
तो गेलीके। पीसकर शहद या श्वेत अनारमे खाओ। अगर पेशाब 
बहुत आते हों,, तो एक गेली फालसेकी छालके लुआवम मिश्री 
मिलाकर उसके साथ खाशझो | 
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खाँसीकी सामान्य चिकित्सा । ए्‌३े 


'से पैदा हुए सभी रोग एवं वात, पित्त और कफके सभी रोग आराम 
होते हैं । ये चल वीर्य औरः पुरुपार्थ बढ़ातीं तथा बूढ़ेको जवान 
बनाती हैं और सभी रोगोमें दी जा सकती हैं। इन पर गायका घी, 
दूध ओर मांस-रख--ये पथ्य हैं । इनके सिचा, और भी अनेक पदार्थ 
. अपनी प्रकृतिके अन्लुसार, रूपचती नारियोंके हाथोंसे बनवा कर, 
खाये जा सकते हैं | इन गोलियोंके खाने वाला सौ ख्लरियोंसे संभोग 
करके भी सन्तुष्ट नहीं हो सकता । इनके सेवन करने बाला अगर 
कुछ दिनोंके लिए साग सब्जी और खटठाई छोड़ दे तो अच्छा । 
अपनी प्रकरतिके अनुसार पथ्य पदार्थ खाने वाला, इन गोलियोंके 
सेवनसे, दीर्घायु ओर कामदेवके समान रूपचान हो सकता है और 
' उसके वाल कभी भी सफेद न होंगे । 

हम पाठकोंको संलाह देते हैं, कि वे इन गोलियोंको सर्द मिजाज 
वालोंको अवश्य दे, गरम मिजाज चालाको न दे। अश्रक, जहाँ तक 
हो, हजार आँच की लें | अगर न मिले, तो सो आँच की ही लें । 
पहले पारे और गंघधकको ठीक २७ घरे घोट लें, तव ओर द्वाएँ 
_ मिलावें। पारा और गंघक भूल कर भी अशुद्ध न लें। परीक्षित हैं। 


पारेकी कजली। 


शोधी हुईं गंधक १६ तोले और तब्रिकुटा एक तोले--इनको 
मिलाकर, काजलके समान महीन कर लो | पीछे सवा हाथ लस्ते 
सफेद कपड़ेपर इस पिसी हुई दबाको फेला दो ओर कपड़ेको लपेट 
कर वत्तीसी बनालो | ऊपरसे वत्तीपर एक डोरा भी लपेद दो। 
इसके वाद उस वच्तीको ३ घण्टे तक काले तिलाके तेलमे भिगो रखो। 

इसके बाद, जमीनमें एक काँचका साफ गिलास रकखो। 
 बत्तीके एक सिरेको चिमटेसे पकड़ लो:ओऔर दूसरे सिरेको 
ह द्यासलाईसे जला लो | जलता हुआ सिर गिलासपर कंर दो। 





भ७ वचिकित्सा-चन्द्रोद्य | 
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बत्तीके जलनेसे तेल टपक-ठपक कर गिलासमें गिरेगा | जब वत्ती 
जल जाय और तेल ८पक चुके, तेलको तोली | ज्ञितना तेल 'हो, 
उतना ही या उसका आधा शुद्ध पारा उस तेलमे मिला कर, एक 
मोती घोटनेके खरलमें या विलायती खरलमें घोटो | जब बिना 
चमकफी कजली हो जाय, निकाल कर शीशीम रख दो | कम-से- 
कम २४ घराटे घुटाई होनी चाहिये; क्‍योंकि चमक रददना अच्छा 
नहीं । यही “पारेकी कजली” है । 


सेचन विधि--इस कजलीके सेवन करनेसे सर्द मिज्ाजवालों 
की पुरानी खाँसी अवश्य आराम हो जाती है। हमने इससे ऐसे 
अनेक रोगी आराम किये हैं, ज्ञिकको खाँसीने बरसोसे घेर रखा 
था, जिनकी उम्र भी ४०४५ फो पार कर गई थी और जिन्हें शीतल 
पदार्थोंके खाने और शीतल स्थानोंमं रहनेसे खाँसी हैरान करती 
थी | हमारी रायमें, यह उन्हींको देनी चाहिये, जिनकी खॉसीमे 
कफ बहुत गिरता हो, जिन्हें गरम चीज खानेसे लाभ दीखता 
हो ओर खाँसी दवती हो । जिनके मुहसे कफ तो बहुत गिरता हो, 
पर भीतर जलन मालूम होती हो, उन्हें न देनी चाद्ििये। सारांश 
यह, कि जिन्हें गरम दवा ओर गरम पथ्यसे फायदा होता हो, लिन्देँ 
सद्‌ स्थान ओर सर्द चीजोंसे दानि दोती हो, जिनकी उम्र ५० छे 
कुरीब हो, जिनके गलेसे कफ बहुत गिरता हो, उन्दींफ़ों यद्ध फलल्दी 
देनी चाहिए | उनके लिए यह अम्ठत है । 


इसकी मात्रा आधी रत्तीसे दो री तक है। झानुपान शहद 
है, यानी कजलीको शहद मिल्रा कर स्ेरे-शाम चाटवा चाहिये। 
इसके कुछ दिन चाटनेसे असाध्य पुरानी सॉसी, एथास और शल 
भभ्ति रोग आराम हो जाते हैं। यद आमकों नाश करके शरीर 
के इलका करती है। | 





खॉसीकी सामान्य चिकित्सा । पूपू 


न डजलजजज जज, 


इसके सेवन करने वालेकी नमक, खटाई, लाल मिर्च, साग-तर- 
कारी, दही, अचार, स्त्री-प्रसंग और राह चलना वगेर:से वचना 
चाहिये। परीक्षित है । 


कास लच्सी-विलास बरी | 


निरुत्थ वंगभस्म, निश्चन्द्र अश्न कु भस्म, तास्वा भस्म, काँसी-सस्म, 
' शुद्ध पारा, हरताल भस्म, शुद्ध मैनसिल ओर शुद्ध खपरिया--इचमेंसे 
'हरेकको एक-एक तोले लेकर मिला लो ओर फिर तीन द्नि तक 
'केशुरियाके रस और कुल्थीके काढ़ेमे खूब खरल करो | 
इसके वाद इसमें छोटी इलायचीके दाने, जायफल, तेजपात, 
लॉग, अजवायन, जीरा, जिकुदा, तगरपाठुका, दालचीनी और नीला 
वंसलोचन छे-छे माशे पीसकर मिला दो और फिर केशुरियाका रख 
ओर कुल्थीका काढ़ा दे-देकर घोदों और चने-समान गोलियाँ 
चना लो । 
इन गोलियोंले राजयदमा, खूनकी खाँसी, श्वास, पीलिया, 
'हलीमक, शलल, ववासीर और प्रमेह आदि रोग नाश होते तथा अजञ्नि 
चढ़ती और चल आता है। स्वेरेशाम एक-एक गोली खाकर शीतल 
, 'जल पीना चाहिये । 


श्वास कुठार रस । 


शुद्ध दिंगुल, शुद्ध गंधक, भुना सुद्ागा, कालीमिय और तिकुटा 
, “-एक-एक तोले लेकर महीन पीस लो और खरलमें डालकर पानीके 
साथ घोटो । घुटनेपर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो | 

इन गोलियोंसे सब तरहकी खाँसी और सन्निपांत नाश होते 
हैं। स्वेरे-शाम एक-एक गोली खाकर, ऊपरसे अद्रखका रस एक 
|, तोले पीना चाहिये | 
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पेटके रोग, सूजन, ज्वर, अहणी, खाँसी, श्वास और यद्मा आदि 
रोग नाश होकर वल वीये और अ्रश्निकी चुद्धि होती है। 


वबसूनन्‍्तराजं रस | 


जिकुटा, जिफला, कुटकी, हरड़, शुद्ध धतूरेके वीज, गुजराती 
इलायची, चिरायता, कपूर, लॉग और जायफल,--इनको बराबर- 
बराबर, एक-एक तोले, लेकर पीस-छान लो। फिर इस चूम 
१ तोले लोहाभस्म ओर १ तोले शुद्ध अफीम भी मिला दो । शेपमें, 
सारे मसालेको, १९ घरटे तक, सहजनेके रखसमें घोटो। यहीं 
“चसन्तराज रस” है। इसके सेवनले सब तरहकी खाँसी, श्वास 
ओर स्वरभंग रोग नाश होते हैं । 


चसनन्‍त तिलक रस । 


सोना भस्म १ तोले, अश्रक भस्म २ तोले, लोहा भस्म ३ तोले, 
शुद्ध पारा ७ तोले, शुद्ध गंधक ४ तोले, बंग भरुम ९ तोले ओर 
अवधीध मोती ४ तोले--इन सब को, बारह-बारह घरटे, अडसेकेः 
रस, गोखरूके रस ओर ईखके रसमें खरल करके वद्धसूपमे रखो। 
“फिर उस सूपको गज़-भर गहरे चोड़े लम्बे खड्डेमे रख कर, जंगली 
कराडोंकी आग लगातार २७ घण्टे तक दो । इसके बाद, आग ठण्डी 
होनेपर, मूपको निकाल लो | सूपमें से रस निकाल कर खरलमें 
रखो | फिर ऊपरसे कस्तूरी ४ तोले ओर कपूर ४ तोले डाल कर 
खरल करो | यही “चसनन्‍्त तिलक रस” है | इसकी मात्रा २ रत्तीकी 
है। यह श्वास और खाँसीकी महोषधि है। 


# ग्यादि चूए 
काकड़ासिंगी, सोठ, काली मिचे, छोटी पीपर, पोहकरसूल, हरड़ 
का वक्कल, बहेड़ेका वक्कल, वीजद्दीन आमले, कठेरी या भटकठेयाका 


कन्क 


पूष विक्वित्सा-चन्द्रोदय । 


पच्चाकह्ल, भारंगी, सेंघानोत, संचरनोत, विड़नोन, समन्दर नोन और 
फेंचिया नोन--इन सबके वरावर-चरावर लेकर, मद्दीव पीस कर, 
कपड़ेमें छान लो और शीशीमें रख दो । 
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यह चूर्ण हमने दी नहीं, हमारे गुरुजीने भी अनेकों वार आज़- 
माया है। यह श्वाल और खाँसीकी अचूक मद्दौषधि है। इसके सेवन 
करनेसे, छातीपर जमा हुआ कफ छुटकर, श्वास ओर खाँसी आराम 
हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस चूर्णले हिचकी, श्वास, उद्धेश्वास 
और अरुचि एवं मन्दाप्नि भी नाश हो जाती है। वेचविनोद-कर्ताने 
इसे खाँसी रोगर्म लिखा है, पर दममे देखा है, कि यह शवासकेा भरी 
नए करता है । जब मनुष्यकी भीतरी नाढ़ियां और छातीपर कफ 
जम जाता है. कफके ज्ञम जानेसे श्वास-नलीमें इचाके आने-जानेकी 
राह बन्‍्द्र हो जांती है; तब महुष्य कष्टके साथ वारस्थार श्यास छेता 
है। ऐसी हालतमें, अगर रोगके आर+्ममें, प्रस्वेद कराकर यानी 
पसीने निकाल कर, कफ पतला कर लिया जाय और फ़िर यद्द चूरों 
दिया ज्ञाय, ते। पतला हुआ कफ दस्तकी राहले निकल ज्ञायगा ओर 
रोगीका पीछा श्वास और खाँसीसे छुट जायमा | शरीरका पसीमा 
“निकालनेसे शरीर हलका और कफ पतला हो जाता है। उप्त समय 
“5ईंग्यादि चूर्ण” जैसी वात-कफ नाशक दवा देनेस्े कफ सदजमें 
निकल जाता है। ध्यान रखो, यह चूर्ण बात-कफ नाशक है और 
शवासमे 'चात-कफ प्रधान होते हैं, अतः दात-कफकी खाँसी और 
'इयासमें दी इसका देना दितकर है । 


सेचन विधि--इस चणेकी मात्रा, जवानके लिए, तीमसे ६ माशे 

तक है। सर्वेरेशाम एक-एक मात्रा खाकर, गरम जल पीना चाहिये । 

. फिए लिखे देते हैं, कि इसे चात:कफल या कफ खाँखीमे दी देना 
'चाहिए। खुपर्रक्तित है । 





खाँसीकी सामान्‍य चिकित्सा । एड 


कन 
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हो पिप्पल्यादि चूण । 
पीपर, काली मिर्च और खूखा अवार दाना--इनको वरावर-वरा- 
चर लेकर पीस-छान लो । इस चूर्णमं जवाखार ओर गुड़ मिलाक्षर 
सेचन करनेसे दारुण क्षयसे पैदा हुई खाँसी, श्वास, पीनस, चमन, 
ज्वर ओर मन्दाप्ि रोग नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 
समशकर चूण। 
लोग १ तोले, जायफल १ ताले, छोटी पीपर १ तेले, काली मि्चे 
, २ वाले और सोंठ ४ तोले,--इन सबके पीख-छान कर तोलेो। 
जितना चूण हे, उतनी द्वी उत्तम “मिश्री” पीस कर डसमें मिला 
. दे! और साफ वतनमें रख दे। | यही “लमशकर चूर” हे । 
. यह छुसखा अनेक अन्थोंमें लिखा है ओर आजमाने पर अच्छा 
पाया गया है, इसीसे हमने भी लिखा है । इसके सेचन कैरनेसे खाँसी, 
ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गुर्म, मन्दाय्नि और संग्रहणी रोग नाश हे 
जाते हैं। लिखा हैः-- 
तितातमं चूरमिदं असद्य, रोगाननेक्रान्यवलान्विहन्ति | 
कासज्वरारों चकमेहगृल्म, श्वासाम्रिमाधग्रहर्णाग्रदोपान्‌ ॥ 
सरिचादि चूण। 
काली मिच १ तोले, छोटी पीपर १ ताले, अनारके सूखे छिलके 
२ तोले, जवाखार ६ माशें ओर साफ पुराना गुड़ ८ तोले--इनको 
पीस-छान कर चूरणो बना लो। दुन्द ने लिखा है।-- 
ह सर्वोपधेरसाध्या ये कासा: सब वेद्यनिर्मुक्ताः | 
. आपि पूर्य छईयर्ता तेषानिदमोषर्ध प्थ्यम्‌ ॥ 
इस चूर्यसे चैद्ों द्वारा सवेथा असाध्य कद्द कर त्यागे हुए अथवा 
' धीप वमन करने वाले, भयंकर खाँसीसे दुखी रोगी भी आराम हो 
'जाते हैं। 


| 


६० चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


[ पु ण्द् हक. कोई 0-6०" काम लेदे 
तो£--मरिचादि वी और मरिचादि चूर्ण एक ही हैं। कोई चूरासे काम ले 
है जझौर कोई गोलियोसे । इस चोगके उत्तम होनेमे जरा नी शक्क नहीं । 


तालीसादि चूण । 

तालीस पत्र १ तोलें, काली मिर्च २ तोलें, सॉठ ३ तोले, छोटी 
पीपर ४ तोले, तेजपात ६ माशे, छोटी इलायची ६ माशे ओर सफेद 
चीनी २० तोले ले लो । पहले द्वाश्ओंका क़ूट-पीस कर छान लो। 
फिर चीनी मिलाकर रख दो ! यही “वालीसादि चरण” है 

इस चर्णके सेंचन करनेसे खाँली, श्याल ओर अरुसि आदि रोग 
ताश हो जाते है। 

तांट--अ्रगर 


है श्् 
झसोईका वंसलोचन सी 


चूर्ण पित्तज खाँसीमें देना हो, दो इसमें पाँच तोले नीली 
सिल्ता देना चाहिए स्वेरं-शाम सेचन छूरना चाहिए ॥ 
( धो हब. 
तालीसादि मोदक | 
ऊपरके चर्णकी चीनीमें वराचर पानी मिला कर चासनी कर 
लो | फिर डसमें दवाओंका चुर्ण मिला कर मोदक--लड्डु बना 
लो | आग पर पकनेसे लड़डू चूरले हलके हा जाते हैं। इनके सेवन 
करनेसे खाँसी, श्वास, अरुच्ि, पीलिया, अहणी, तिल्ली, खज़न 
अतिलार, जी मिचलाना ओर शल आदि नाना रोग नाश हेते हैं । 
तोटड--दारीतने इस चूर्ण था मोदंकर्में दालचीनी और लोग भी लिखी हैं | 
सित्तोपलादि 
पत्तोपलादि चूण। 
मिश्री १६ तोले, नीली कॉईका वंसलोदन ८ ठाले, छोटी पीपर 
४ ताले, छोटी इलायचीके बीज २ तोले और द्यलचीनी १ तोले-- 


इनके पीस-छान कर रख लो । वही 'खितोपलादि घर्त है| 
सेवन-चिधि--इसे ना-इरावर थी और शहदमें 
से श्वास, खाँसी, चाय, हाथ-पेरोंक्ी जलूव, मन्दाग्नि, जीम ज्ञकड़ना 


खाँसीकी सामान्य. चिकित्सा । दर 








पसलीका ददे, अरुचि, जीणें ज्वर और ऊपरका रक्तपिद नाश 
होकर शरीररक्षा होती है| इससे . पुराने चुखार और खाँसी-श्वास 
में अवश्य-अवश्य लाभ छोता है। पर्ीक्षित है । 


खितोपलादि चदनी । 


मिश्री १६ तोले, वंसलोचन ८ तोले, छोटी इलायचीके बीज ४ 
ताले, तज २ तोले और छोटी पीपर १ तोले--सबके। पीस-ात्र 
कर रख ले । 


सेवन-विधि--इसकी मात्रा १ से २ माशे तक हे | यह “शहद” 
या “शर्त अनार” में मिला कर खानेसे बुखार ओर खुश्कीके नाश 
करता, तरावट लाता और भूक बढ़ाता है । अगर ताकत बढ़ानी हे, 
तो मूंगे की शाख ओर अवीध मेत्ती, गुलाब जलमें घेटकर, इसमें 
मिला दे ओर शेषम कुछ चॉाँदीके वके भी मिला दे | पीछे शहद या 
श्वेत अनारम मिला कर चाटो। इस तरह चाटनेसे खादी ओर 
क्षय राग भी नाश होंगे तथा वल बढ़ेगा। यह चटनी ऊपर वाले 
“'सितोपलादि चूर्ण” से शीतल है । 


जातीफलादि चूण । 


जायफल, लौंग, छोटी इलायचीके वीज, तेजपांत, दालचीनी, 
जाग केशर, शुद्ध कपूर, सफेद चन्द्नका चुरादा, काले तिल, नांली 
मऋॉईका वंसलोचन, तगर, सूखे आमले, तालीखणन्न, छोटी पीपर, 
बहेड़ेका छिलका, काला जीरा, चीते की छाल, सौठ, वायबविडंग और 
कालीमिच--इन सबके वरावबर-बरावर लेकर, छूठ-पीस कर, कपड़े 
में छान लो | फिर इस चूर्णेके! तोले। यह चूर्ण जितना हे।, उतनी 
ही खूब घुंली हुई “भाँग” इसमे पील-छाव कर मिला दे। इसके 
बाद इसे फिर तोलो और सारे चुणके बराबर उत्तम “मिश्री” पीख-. 


दर चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





छान कर मिला दा और किसी साफ बर्तनमें मुख: बन्द फरके रख 
दे। | यही “जातीफलादि चूर्ण” है। शांखमें लिखा है।-- 
कर्षमात्रं ततः सादेनमघुनाप्लावित सुधाः | 
अस्य प्रभावात्‌ ग्रहण कास जख़ासारुचित्तयाः | 
वातरलेप्मग्रातिश्याया।. अशमंयान्तिवेगतः ॥ 


इसमें से १ कर्ष चूर्ण शहदम मिलाकर खानेसे प्रहणी, खाँसी, 
शबास, अरुचि, क्षृय--कफक्षई, वात-कफ की बुद्धि और ज्ञुकाम ये: 
रोग नाश होते है । 


यद्यपि इससे ग्रहणी और श्वास-खाँसी आदिका आराम दाना 
लिखा है, पर संग्रहणी रोगपर यह चूर्ण प्रधान है; इसीसे हसने 
“क्षित्सा-चन्द्रोदय” तीसरे भागमें, संग्रहणी रोग नाशार्थ, इसे' 
लिखा हैं। पर हमने अनेक चार देखा है, कि इसके सेचनसे श्वास 
ओर खाँसी भी निश्चय ही नाश हो जाते हैं ओर रोगी की रात चेन. 
से कटती है । इसीसे हमने इसे यहाँ फिर लिखा है । 


शाखम इसकी मात्रा एक कर्प की लिखी है।केई कर्षके १२ 
तोलेके बरावर ओर कोई १६ माशेका समभते हैं। अगर केई अन- 
जान चैद्य, केवल शास्त्रपर भरोसा करके, भाँग न खाने याले कम- 
जोर रोगीके १ कर्ष चूर देदे, तो लाभके वजाय हानि ही होगी। 
इसलिये काम विचार कर करना चाहिये। शाखमें जे मात्रा लिखी 
है, वह ग़लत नहीं; पर आजकल ग़लत है; प्योकि शव पहले जैसे 
बलवान आदमी नहीं होते। जे। लोग प्राचीन अस्थोंक्षे छुसखोंसे' 
इलाज करते हैं, उन्हें सावधान होना जरूरी है। इसीले अनुभवी 
वैद्य अच्छा माना यया है। 

“ “ सेवन-चिघि--सिरियों और कमजोर रोगरियोंके १ से ३ माशे तके 
'की मात्रा ठीक हेगी। पएर-हाँ, जे भाँग खानेक्षे श्भ्यासी हैं; उन्हें: 








खॉसीकी सामान्य चिकित्सा । द३्‌ 






चार छे माशे सी दे सकते हैं । इसकी एक मात्राके। “शहद” में मिला 
कर चाटजानाचाहिये। फेाई-केई इसे “शर्बत गुलबनफ्‌शा” या “शर्ब॑द 
उन्नाव” के साथ भी चटाते है। यह वात रोगीके मिजाज और वैद्य 
की समभृपर मुनदसिर है। इस चूणके शामके वक्त चाटना और 
ऊपरसे निवाया दूध पीना अच्छा है । 


नोट--धाजकल, धातुपर गरमी पहुँचने वगेरः कारणोंसे, लोगोंको जुकास 
बना रहता हैं। जुकाम या नजलेसे खाँसी आर छ्य हो जाते हैं । क्षय होने पर, 
बहुधा, कफके साथ खून भी झाता है । इस दशार्मे हम सवेरे ही १ या दो माशे 
#ज्ञचंगादि चूर्ण” शहद या शर्बंत बतफशार्से चटाकर, ऊपरसे सिश्री-सित्रा यायका 
दूध आध पाव पिल्ाते हैं भौर शामको “जातीफलादि चूर्ण” “शहद” या “शर्ब॑त 
बनफशा” में चटाकर मिश्री-मित्षा मुनगुना दूध पिलाते हैं। अगर रोगीको पाखाना 
साफ नहीं होता शोर कफर्मे खून भी श्राता दीखता है, तो दिन-रातमें त्तीन बार ६ 
भमाशेसे २ तोले तक “द्वात्वारि्ट” भी चटाते हैं । यचमा और ज्यज खाँसीकी 
यह सिद्ध और अनुभूत चिकित्सा है। लवंगादि चूर्ण और द्वाक्षारिष्ठ बनानेकी विधि 
४तिक्धित्सा-चन्द्रोदय”? पाँचवे भागके पछ ६०६--६१४९१ में लिखी है । 


अश्वगन्धांद काथ | 


असगन्ध, गिलाय, शतावर, दशसूल, खिरेंटी, अड्सा, पेहकर- 
सूल और झतीस,--इन आउठों दवाओंके चार-चार या पाँच-पाँच 
माशे--धरावर-बरावर--लेकर, काढ़ेकी विधिसे, काढ़ा चना लो। 
इस काढ़ेके स्ेरे-शाम पीनेसे क्षय रोग और खाँसी नांश हे। जाते 
हैं । पर्यीक्षित है । 


नोट--गिलोय, प्रडसा, अ्सगन्ध ओर शतावर आदि सदैव गीले लेने चाहिये 
पर दूने नहीं । काढ़ेकी दवाएँ कुल मिला कर दो से चार तोले तक ले सकते हैं । 
जितनी दवा हो, उससे सोलह गुने पानीमे, मिद्दीकी हॉडीमें, काढ़ा पकाना चाहिये 
कौर शआठवाँसाग पानी रहने पर, उतार कर मल छान लेना और निधाया-निवाया 
पीना चाहिये | हॉडीपर ठकना न रखना चाहिये । विशेष जाननेके लिए “चिकित्सा 
अन्द्रोदय” दूसरे भाग के एछ १०३, १३२-१३५ और १३१-१३३ देखिये। 





६४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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वासकादि क्वाथ । 


अड्सा, सो, नागरमोथा, भारज्ञी, चिरायता ओर नीमकी 
छाल--इनको वरावर-वरावर चार-चार माशे लेकर काढा बनालो 
और शीतल होनेपर “शहद” मिलाकर पी लो । इस काढ़ेसे श्वास 
और खाँसी निश्चय ही आराम हो जाते हैं । 


बहती क्‍वाथ | 


दो तोले कटेरीका पश्चाज्ञ या जड़े लेकर, ३२ तोले पाती 
काढा बनाओ, जब आठवाँ भाग या चार तोले पानी रह जाय, उतार 
कर मल-छान लो और २ मारे “पीपरका चूर्ण” मिलाकर पी लो। इस 
काढ़ेसे अनेक वार ७ द्निमे ही दारुण खाँसी आराम होते देखी है । 
परीक्षित है | 
कंदकायावले नि र 
वंदकायथावलेह । 
करेरी या भटकटैयाका पश्चाह्ञ ४०० तोले लेकर, १०२४ तेलले 
'पानीमें डालकर, मन्दाझिसे पकाओे। जब चौथाई पानी रह जाय, 
उतार कर छान ले । यह काढा तैयार हुआ। 
गिलेय ७ तेलले, चव्य ७ तोले, चीतेकी छाल ४ तोले, नागर- 
मेाथा ४ ठोले, काकड़ा्िंगी ४ तोले, सोंढ ४ तोले, पीपर ४ तोले, 
मिर्च तोले ह& आम... भारंगी कक 
कालीमिय ४ तेले, धर्मांशा ७ तोले, भारंगी ४ तोले, शस्ना ४ तोले 
और कचुर ४ ताले, इन १२ चीजोंके। अलग-अलग पीस-छाव कर, 
चार-चार तोले चूणे तैयार कर लो ओर फिर एकमें मिला दो । 


,. नीली माँईका वंसलोचन ८ ताले ओर छोटी पीपर १६ तोले-- 
“इनके! भी पीसकर रख लो | 


,. अब काली तिल्ीका तेल ३२ तोले, घी बत्तील तोले और शहंद्‌ 
“इ९ तोलें भी तेयार.कर लो । री 


खाँसीकी सामान्‍य चिकित्सा । द्द्ए' 





अब उस पके हुए काढ़ेको किसी कृलईदार बतंनमे भर कर 
चूल्हेपर चढ़ाओ और मन्‍्दाग्निसे पकने दो। पकते समय इसमें, 
गिलोय प्रभ्धति १५ द्वाओंका पिला-छना चूर्ण, तेल ओर घी भी डाल 
दो और चलाते रहो । जब अवलेहके जैसा गाढ़ा होनेपर आदे, 
नीचे उतार लो । जब शीतल हो ज्ञाय, उसमें शहद, वंसललोचन और 
पीपर मिला दो । बस, यही “"कंटकार्यावलेह” है । 


इस अचलेहके चाटनेसे श्वास ओर खाँसी निससन्देह आराम 

हो जाते है । 
वासावलेह । 

दो सेर अड्से की छाल ओर १६ सेर पानीको एक कृलईदार 
वर्तनमें चढ़ाकर काढ़ा बनाओ | जब चौथाई पानी रह जाय, उतार 
कर छान लो । . 
फिर इस काड़ेमें एक सेर 'वूर! और पाव भर 'घी! डाल कर 
काओ । जब गाढ़ा होनेपर आये, उसमें छोटी पीपरोंका पाव भर 
“चूर्ण” मिलाकर नीचे उतार लो | जब शीतल हे। जाय, उसमें एक 
सेर शहद” भी मिला दे । यही “चासावलेह” है । 


इस अवलेहके चाटनेसे यदमा, खाँसी, श्वास, पसलीका दर्द, 
हृदयका शूल्न, ज्वर ओर रक्तपित्त ये आराम हेते हैँ । परीक्तित है। 


| पिप्पली चूत । 

( पहले छोटी पीपर १ पाव लेकर महीन पीस लो । फिर उस चूरो 

के बकरीके दूधके साथ सिलपर पीस लो। यही “कर्क” है। 
अब गायका घी अढ़ाई सेर, वकरीका दूध दस सेर ओर ऊपर 

की पीपरोौकी लुगदी-तीनोंके, कृलईदार बर्तनमे, मन्दाग्निले 

पकाओ । जब दूध जल कर धी मात्र रह जाय॑, उतार लो। फिर 

इसे छान कर अच्छे बरतने रख दे।। यही “पिप्पली छत?” है। : 


5 57, 


ध्द चिक्रित्सा-चन्द्रोदय | 
किक न 
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इस घीक्की मात्रा ४ तोले तक दे । इसके पीनेसे सब्र तरहकी 
नई और पुरानी खाँसी आराम दोती है! अगर रोगी पशथ्यसे इसे 
पिये और थी पच ज्ञाय, तो खाँसी खड़ी न॑ रहेगी। थी पीकर 


पानी कभी न पीना चाहिए | परीक्षित है 
रास्नादिक चुत । 


रास्ता, सखिस्टी, जिकुदा और गोखरू-ईन सबको वरणावर- 
बराबर पाँच-पाँच तोले लेकर, पानीके साथ, सिल पर पीस कर 
लुगदी वना लो 

फिर एक सेर थी और चार से वकरीका ईल तथा ऊपर 


5 न 


ब्ही लुगदीको कुलईदाए वर्तनरम रख, मस्दाग्लिसे पकाओं । जँये 


५ 


थी मात्र रह जाय, उतार कर छान लो । यही “रास्नादि छत हैं. 


4 


इस घीकी मात्रा ५ै माशैसे चार तोले तक है। इसे कौर 
ऊपरसे “कंट्कारीका स्वस्ख” पीनेस सब तरहकी खाँसी आराम 
दो जाती है । 
छूगु हरीतकी । 
झड़, छाल और पत्तों समेत केरीका सर्वाग ४०० ठोलें ओोर 
हरड़ १०० नग लेकर, दोनोको एक चासनमें डालकर, ९०४९८ तोले 
झलमें पकाओ । पकते-पकते जब चौथाई काढ़ा रह जाय, उ्ताई 


[ 


कर मदहीन कपड़ेमे छांव लो और हसड़ोंको अलग रख दो । 


फिर उस काढ़े में पहलेकी पकाई हुई १०० हसड़ झौर ४०० ठोले 
डएल कर मन्दाग्निसे पकाओ | जब पक्र ऋर अवलेदक सलमान 
ज्ञाय, उसे उतार कर शीतल कर लो । 


१५ (| 


इसके बाद उस तैयार हुए अबलेहमें सौंठ ४ दोले, .फालीमिचे 
५ तोले, छोटी पीपए ४ तोले, छोटी इलायदीके बीज ४ तोले, 


खाँसीपर ग़रीबी चुसखे । ६७ 





दालचीनी ४ तोले, वेजपात ४ तोले, नागक्रेशर ४ तोले ओर शहद २४ 
तोले--इनको मिला दो । शहदके सिचा, सोंठ, मिर्च आदि को पीख- 
छान कर मिलाना | वस, अब “भृगुहरीतकी” तैयार हो गई। यह 
अवलेह चाटा जाता ओर हरड़ खाई जाती है । 

इस अवलेहके वल और अग्नि अन्नुसार चाटनेसे खाँसी रोग 
निश्चय ही आराम हो जाता है । 
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.. ज्ोट--नीचेके जुसख़ोंका सस्बन्ध “सामान्य चिकित्सा” सेही नहीं है। 
तह सब तरह की खाँसियोंकोी श्राराम करने चाले नुपख़े श्रलग-अलग लिखे 
जाते हैं । जो नुसख़ा सव तरहक्की खाँसियॉपर लिखा हो, उसीका सम्बन्ध 

“सामान्य चिकित्सा” से समझना चाहिये, सबका नहीं । यहाँ बहुतले नुसमख़् 
खास तरहकी खाँसियोंपर भी लिखे जाते हैं । 

(१ ) करेरीकी जड़का चूण १ माशे और छोटी पीपरोका चूर्ण 

१ साशे--दोनोंको ६ माशे “शहद” से मिल्लाकर चाटनेले समस्त 
खाँसी नाश हो जाती है । परीक्षित है। 

नोट--कटेरीके फूलोंका चूर्ण १ माशे और पीपरका चूर्ण १ साशे--इन 
दोनोंको “शहद” में सिल्लाकर चाटनेसे भी खाँसी झारास हो जाती है। 
परीक्षित है । 

, (२) काकड़ासिंगीको मद्दीन पीस-छान कर, पानीके साथ 
जंगली वेस्के समान गोलियाँ वना लो । स्वेरेशाम, एक-एक गोली 
मेंहमें रख कर चूसनेसे सब तरहकी खाँसी-ख़ासकर कफकी 
खाँसी--आराम दो ज्ञाती है। परीक्षितं है।. 





डे चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


की अल आप 








- (३) शलग़मपर कपड़-मिट्टी करके खुखा लो और फिर उसे 
भूमल या तन्दूरमें भून लो । सुन जाने पर, उसमें से ६ भाशे रस 
निकाल लो। उस रसमें २ माशे “मिश्री” मिला कर पीलो। इस 
तरह सर्वेरे-शाम पीनेसे ४६ दिनमें खाँसी जाती रहती है । 


(४) गेहूँ १ तोले लेकर पाव भर पानीमें पकाओ ओऔर पकते 
समय उसमें १या २ माशे “लाहोरी नमक” भी डाल दो। जब 
तीसरा भाग जल रह जाय, उतार कर छान लो ओर पी जाओ । 
इससे ७ दिन खाँसी जाती रहती है । 


(५) गावज्ुबाँ ४ माशे ६ रती, सॉंफ ४ माशे, छिली सुलेठी 
१६ माशे, खसका पोस्ता नग १, सम्मग अरबी २ माशे, लिखोढ़े 
नग १७, खतमीके बीज्ञ ४ माशे और बड़े मुनक्के नग ११--इनको 
आध खेर पानीमे ओटाओ, जब छुटाँक या डेढ़ छुटाँक पानी ३ 
जाय, उतार कर छान लो ओर रुपया-मर 'मिश्री! मिला कर पीलो। 
इस नुसखेको एक हकीम साहव सूखी ओर पित्तकी खाँसीपर बहुत 
ही अच्छा कहते हैं। उनका कहना है, कि कई यार यह छुसखा' 
सभी तरह की खाँसियोंम अच्छा पाया गया है । 


(६) छिली सुलेठी १६ माशे, बड़े मुनक्के १६ माशे, खस-खसके 
डोडे दानों समेत ७ नग, लिसोढ़े 8 माशे, अलसी ४ माशे, सादा 
अंजीर ३ दाने, सॉफकी जड़ २ माशे और जूफा २ माशे-सबक्ो 
तीन पाव जलमें डाल कर काढ़ा करो। जब एक पाव पादी रह जाय: 
उसमे आधघ सेर “मिश्री” मित्रा कर चाशनी करो। 


फिर बादामकी गरी ४ माशे, निशास्ता ७ माशे, चिलगांजेकी 
सोंगी ४ माशे, क़ाकड़ासिंगी ८ साशे, रख्वेखस--झुलेदीका सत्त 


४ माशे, सस्मग अंरबी ४ मारे, छोटी पीपर २ झशे और मुनकका 


' बिता वीजके ६ माशे--इन सबको पीस कर उसी रू शनीमे डाल दो 
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ओर उतार लो | इसकी - मात्रा ७। माशेके - करीब है । इसके सेवन 
करनेसे खाँसी जाती रहती हैं । 
(७ ) गोंदीका लुआव निकाल कर, उसमें बराबर की “चीनी” 
मिला कर चाशनी करो । अन्तर थोड़ा-सा “बवूलका गोद” पीस कर 
मिला दो | इसमेंसे चार-चार माशे खानेले खाँसी जाती रहती है। 


(८ ) शुदाके मुंहपर “सरखोका तेल” दिनिमे कई बार छुपड़ना 
खाँसी नाश करनेके लिए बहुत ही उत्तम डपाय है; खास कर बात- 
जनित सूखी खाँसीमें तो अक्‍्लसीर ही है । 

(&) अड्सेके पत्तोंको केलेके पत्तोंसं लपेट कर, ऊपरसे कपड़- 
मिट्टी कर दे। और भूमलमें पका लो। पक जानेपर, छे माशे रस 
निचेड़ लो । फिर उस रखमें १ माशे पीपरका चूणें और ३ माशे 
शहद मिला कर चाठों। इस डपायसे सब तरह की खाँसी जाती 
रहती हैं । परीक्षित है । 

(१० ) अड्से की छाल २ तोलेके ३२ तोले पानीमें औदाओ । 
जब चौथाई पानी रह जाय, उतार कर छान लो | शीतल होनेपर, 
उसमें १ माशे पीपरका चूर्ण ओर ४ माशें शहद मिला कर चाटो | 
इससे सव तरह की खाँली जाती रहती हैं | परीक्षित है । 


(११) अड्सेके ६ माशे स्वरसमें ६ माशे शहद्‌ मिला कर 
७ या २१ दिन, चाटनेसे धातु-क्षय, श्वाल और खाँखी रोग अवश्य 
आराम हो जाते है । परीक्षित है । 

(१२) अड्सेका स्वरख ६ माशे, शहद्‌ ६ माशे और खाँभर 
नेन १ माशे-वीनोंके! मिलाकर ज़रा गरम कर लो ओर पी 
जाओ । इस जछुसखेले सव तरह की खाँसी ३।४ दि्नमे ही दूब जाती 
हैँ । जब खाँलीमें किसी दचासे लाभ न हो, इसे काममें लाइये। 
अवश्य लाभ होगा । डबल परीक्षित है 
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नोट८---इस लुसजेसे पहली ही खराकर्से फायदा नजर पाता हँ। अगर 
दैवात्‌ कम लाभ हो ( ऐसा असंभव है ) तो नमकके चजाय १ माशे “द्ोदी 
पीपर” पीस कर मिला दो और पी जाब्रो | इस तरह तो जरूर ही लाभ 
होगा । दह चुसखा फेल होते नहीं देखा गया । इससे सब तरहको खाँसी, मुंदसे 
खून गिरना और श्वास--ये सब निस्सन्देह नाश हो जाते हैं। 

( १३ ) अड्सेका स्वरस २ तोले ओर शहद ६ माशे--इन दोनों 
के मिलाकर दिनमें ३४ वार पीनेसे रक्तपरित्त ओर पित्तकफ की 
खाँसी--ये अवश्य आराम होते है| यद्यपि यह् चुसखा शास्त्रोक्त हे, 
पर हमारा परीक्षित है। कहा हें।-- 


वासतकसरसः पंया मधयक्का हिताखसना | 
पित्तरलेप्मकते कासे रक्तावितति शिशेपतः ॥ 


यह नुसखा पित्त-कफकी खॉलीको नाश करता है, पर रक्तपित्त 
के खास तोरसे आराम करता हैं। 


(१७ ) कालीमिये ओर दोनों तरहकी थूहरोंका दूध “गुड़” में 


च्ज् 
के 


मिलता कर खानेले श्वास, खाँसी, क्य ओर हृदय-रोग नाश हो 

(१४ ) लॉठ, कालीमियं और छोटी पीपर--इन्‍्हें महीन पीस- 
छान कर रख लो । इसमेंसे ३ या ४ माशे चूण ६ माशे शहद!” में 
मिला कर चाटनेसे श्वास, कफ ओर खाँसी नाश हो जाते हैं 


3]/ 


न 


३ 
श्ि 
छ््‌ृ 


दा 


(१६) कड़वे तेलम गुड़ ओटा कर चायनेसे श्वास और खमखी 
खाँली जाते रहते हैं । 

( १७ ) चार तोले सेंधेनानके “आकक्ते दृध! ह मलल क 
खुखा और पीख लो । इसमेंसे एक-एक माशे नमक, सेरे-शाम 
खानेसे क्षय और क्षयकी खाँसी नाश दा जाते हैं 

( १८ ) बच, असगनन्‍्ध, लटज़ीरा--आञोंगा, ठुलसीकी पर्गी और 
सरलो--वरावर-वराबर लेकर पीस-छान जो। रु ऋरुणके 
क्षय और खाँसी नाश हो जाते हैं | 
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( १६ ) अमलताशका गूदा आध पाव और मिश्री एक पाव-- 
'दोनोंको पीख-कूट कर रख लो। इसमेंसे एक तोले दवा, पानी 
के साथ, नित्य खानेसे छातीपर जमा हुआ कफ छूट जाता और 
'पाखानेकी राहसे निकल जांता है। कफके छूटनेसे खाँसी आराम 
'होती और तबियत हलकी होती है। परीक्षित है । 

नोट--अगर किसी खाँसी वाल्लेकी छातीका कफ न छुटता हो भर उसे 
दस्त भी न होता हो, तो उसे इस अ्मलताशके चूर्णकोी खिलाइये और हमारी 
लिखी “कास-मर्देव बटी” दिन भर चूसनेकों दीजिये । वालकोंको यही चूर्ण, 
अवस्थानुसार, कम दीजिये। बच्चे कफक्ो निगल जाते हैं--थूकना नहीं 
जानते । इससे कफ गुदा-हवारा निकल जायगा और खाँसी जाती रहेगी । 

(२०) ३ भमाशे हालिमकों ३ माशे शहद मिलाकर चाटनेसे 
खाँसी जाती, पसलीका ददे मिटता और छातीपर जमा हुआ कफ 
छुट जाता है। यह चुखख़ा ख़ास कर कफकी खाँलीको नष्ट करता 
और मलको छातीपर गिरनेसे रोकता है । परीक्षित है । 


(२१) तीन रक्ती चिरचिरेका खार, तीन माशे शहदम मिला कर 
चाधनेसे कफ और खाँसी नाश होते तथा गले ओर छातीका जमा 
'हुआ कफ छुट जाता है। 

(२२ ) तीन चार दाने कुचलेके एक या डेढ़ तोले घीमे डाल 
कर जलाओ और केयले कर लो। फिर कोयलॉके पीस कर रख 
लो | इसमेंसे दो रत्ती राख सवेरे ही पानमे रख कर खानेसे कफ 
ओर खाँली नाश हो जाते हैं। यह चुसखा कफकी खाँलीपर मुफीद है। 

(२३ ) अदरखका स्वरस ६ माशे, शहद ६ माशे और सॉभर 
नमक १ माशे मिला कर चाटनेसे सब तरहकी खाँसी नांश हो जाती 
'हैं। खासकर कफ-जनित खाँसी और ज्ञक्ाम। परीक्षित है। 


नेट--हम अदरखका स्वरस २ तोले ओर शहद ६ साशे मिला कर सवेरे- 
आस पिलाते हैं। इससे श्वास, कफननित खाँसी, कफ ओर जुकाम नाश होते 
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हूं | पर यह किसी क्विसीको गरसी करता है। अगर शरमी करे मात्रा घटा 
दो) फिर सी गरसी क्रेतो दवाकी बदुल दो, पे क्विजो दवा गरमी करेंगी, 


(९४ ) कुछ बहेड़ौपण “थी खुपड़ दी और उनपर दो-दो 
छंगुल गायका गोवर लपेट दो। फि घूपमे खा कर आगनम 
दवा दो। पकनेपर, मगोवरसे बहेड़े निकाल कर पाछ ले। है| 
के छिलके; सुपारीकी तरहें मेंहमें णखे। और चुले। अथवा पीस 
कर दो-दे। राती पद्म डाले! और चुलो। इल डुपायसे पांचों 
प्रकाप्की खाँसियोम अममता5 खाँसियोम लाभ होता है । परीक्षित है । 


(२५) अंडूसा, कठेरी, सो पेहकरम्‌ल, कुलथी भाएरंगी। 
काकड़ालिंगी; पीपर, कचूर और बहेड़ेका छिणकी तको वरावर- 
बराबर लेकर पीस-छाप् लो । फ़्िण्द्स चूरको चवीग्वास्के रस मे 
खरल करके, जंगली वेस्के समान गे(लियाँ बता ली । एक-एक गेल 
मुंहमें रख कर प्यूसनेसे खाँसी आराम दो जाती है । 


(२६ ) सो, झअडसए, पीपर, चहन्‍ेय और छे।डी कंदेरीएई 
को वरावर-वरावर लेकर पीस-छान लो । इसकी मात्रा ठेसे ५ 
मे तक है । स्वेरेशाम पकएक माजा खाकर, गरस पानी पीनेसे 
खाँसी आरणएम हैे। जाती है । 


(२७ ) कायफलकी छालका एस “शुद्दद में मिला कई: चादने 
से खाँसी जप्ती रहती है.। परीक्षित है। 
(र८ ) विलायती अनस्का छिलका, लेडी पीपर झओश काकड़' 
ले, फाला नेद २ तले प्र 
धर छाव हो) 


से पक-एक माणशे चुणे, दिनमें कई पर) काँह्नेसे खाली जाती 





खॉसीपर ग्रीवी छुससे । 8३. 


( २६ ) काकड़ा सिंगी, छिंली सुलेठी, बवृरका गोद, खसखसका 
पोस्ता, छोटी पीपर और समन्द्र-फलकी गरी-वराबर-बरावर 
लेकर पीस-छान लो! इसमें से ३ माशे चूरो नित्य खानेसे खाँसी 
चली जाती है । 

(३० ) काली मि्े, स्ोंठ, छोटी पीपरए और छोटी इलायची 
चार-चार तोले ओर गुड़ ८ तोले, सबको पीस-क्ूठ कर मिला लो । 
इसमें से एक तोले दवा, सचेरे ही, नित्य खानेसे, खब तरहकी' 
खाँसी, ध्वास ओर दम रुकना नाश होता है | परीक्षित है । 

(३१ ) शंखकी भस्म ६ साशे 'नागरपान” में घर कर खानेसे 
खाँसी आराम हो जाती है। 

( ३२ ) कतीरा-गाँद, सुलहटी ओर मिश्री--वरावर-बरावर लेकर 
पीस लो, फिर विहीदानेके लुआवर्म मसाला मिलाकर गोली बना लो ।' 
सोते समय, दो चार गोली मुंहर्मे रखनेसे खाली जाती रहती है। 

(३३ ) मुलहृटी, काली मित्र और मिश्रीको कूट-छात कर 
चने-यरावर गोलियाँ बना लो। रातको, सोते समय, दो चार 
गोलियाँ खानेसे खाँसी नाश हो जाती है । ४ 

(३४) मदारके पत्ते १००, धत्रेके पत्ते १०० और काला 
समक एक पाव--इनको एक हॉडीमें रख कर फूंक दो । जब 
राख हो जाय, निकाल लो । इसमें से रत्ती दो रत्ती राख, अद्रख 
के रसके साथ, खानेसे खाँली, दमा और खोकला जाता रहता है। 

(५५ ) कुछ बहैड़े जला कर राख कर लो । इस राखके चाटनेसे 
बुढ़ापेमें होनेचाली खाँसी और छातीका रोग नाश हो जाता हे । 

(३६ ) अलसी और इस्पन्द्‌ पीस कर, दूने “शहद” में मित्रा कर 
रख लो । इसमें से १ तोले रोज़ चाडनेसे बुढ़ापेमें होनेचाला 


-छातीका रोग और खाँसी नाश हो ज्ञाते है| 
१० 


छठ चिकित्सा-चन्द्रोंदय । 


श 


जि जओि>- 2 लिजीिि वी डा 
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(३७) शुद्ध छचला लबा तोले, आकके पत्ते १००, ऋहूसेके 

ते १००, साँभर नमक अढ़ाई तोले, पीपर अढ़ाई तोले, पीपरामूल 
अढाई तोले, सॉठ सवा दे तोले, अजवायन दे तोले ओर काला- 


ही 


३ के ्ज ॥-/ ५०० 220 ८ कप डकार 
दे। नालें-सबको एक्र हॉडोम रख कर, मुद्द बन्द कर 
हक *- गंज्ञ गद्दरे >> 

दे ओर गऊ-भर गहरे चोंड़े 


८ 
9 
य्र 
जज 
ठ 
्श््प 
ज्ख् 


ही 


लम्बे गढ़ेम रखकर फ़छझ दो। जब 


कर 


राख हो जाय, निकाल लो। इसमें से चार रक्ती राख “पान मे रखकर 
खानेस खाँसी ओर ध्वास नाश हो जाते है । 


[के # ७ लाकर ली हछाता द् 2) 
इ८०) आककी बहुत पुरानी जड़ लाकर, छाद्रामे, झुखा 
4५ 9 
लो | फिर उसकी मि मट्टठा दुर ऋरक अ 
रु कैयलें च्टे 
लगा दे। जब जल जाय, ढक दे। शीतल होने पर, कायले ओर राज 


अलग-अलग निकाल लो | 


केायलोका पक्क वोतलमें भर कर काग लगा दो ओर दोतलकेा 
एक मिद्ठीसे भरे गमलेके बीचमें गाड़ दे । स्चेरे-शाम, देादों समय, 
महीने तक, गमलेम पानी डालते रदहे। इसके दाद बोतलके 
निकाल कर रख ले । 


ध्! रे ४ 


सेचन-चिघधि-द्रो चॉवल-भर राख पान” में रखकर खानेसे कोसी 
ही खाँसी क्यों नहा, आराम हे जाती है। दे चाँदल-मर केय ले 





में 

री द्वे 
“गायक दूधक्नी मलाईके साथ” खानेसे श्यास और खाँसी निश्चय ही 
। इनके पानमें भी खाते हैं, पर खी-प्रसंगले दचना 
'परमावश्यक्त है । परीक्षित 


(३६ ) छठी कवेरीकी जड़, छिली सुलेढी, काक्ृद्मार्सिंगी, 
कुलींजन और हरड़की छाल,--इन्‍हें पावीयों जञाश देकर गाद्य सा 
कर ला। जव गाढ़ा होने पर आदवे, इसमे दवृल्क्की दाल पीसकर 
मिला दो और चने-समात गेलियाँ दना लो । इन भेलियोंकि 


चूसने से सब तरहकी खाँसी नाश दो जाती हैं। 








खाँसीएर ग़रीबी नुसखे। छ्पू 


शा पर आ क जय री आज जी अ कीके कक कक 


(४० ) शुद्ध मेनसिल, शुद्ध दरताल, कालीमिय, बालछुड़ या 
जदामासी और हिंगोट-गोंदी,--इन सबके वरावर-वरावर लेकर 
महीन कर ले। । फिर इस चूणके एक पत्तेमें रख कर बीड़ी सी वना 
'लो और दिवासलाईले जला कर धूआँ पीओ अथवा तमाखूकी तरह 
चिलममें रख कर, ऊपरसे बिना धूर्दँकी आग रख कर धूआँ पीओो। 
'घूआँ पी चुकतेही “गुड़ मिला हुआ गरम दूध” पीओ | इस तरह 
धूआँ पीनेसे एक देषप, दो दोष और तीनों दोफ़ोंसे हुई अथवा सेकड़ों 
च्वाओसे आराम न हुई खाँसी भी आराम हे। आती है । लिखा हैः-- 

मन:गिलाले मरिच्षेंच सांसी मुस्तेंगुदी चेतिसम विचृराय | 
धरम पिवेच्चानुपय: सुखोष्णं गुडेच युक्‍्त॑ जयतीह कासान्‌ ॥ 

अधथ वही है, जो ऊपर लिखा है | यद्द चुखख़ां वहुत अच्छा है । 

नोट--अ्रगर खाँसीके मारे नाकसे पानी गिरता हो, गला बेंठ गया हो, 
डींकें आती हो श्रोर सँँघनेकी शक्ति नष्ट हो गई हो--तो घूआआँ पीना चाहिये । 

, हुक्के पर आठ अ्रंगुलकी नली लगा कर धूओ्नँ पीना चाहिये। श्वास, खाँसी, 
पीनस, स्वरभंग, जीमभके रोग, तन्द्रा श्रोर निद्रा प्रश्नति रोग धघूशँ पीने चालेके 
पास नहीं अआते । जो प्रमेह, तिमिर, रक्तपित्त और उद्र रोगोंसे पी.डेत हों, उन्हें 
घूझ्आँ न पीना चाहिये। धूमपानका धूश्राँ मुँहसे निकालना चाहिये--नाकसे नहीं, 


व्दयोकि नाकसे धूआँ निकालनेसे नेत्रोंकी नुक्लत्तान पहुँचता है। अगर वे समय 
घूथ्ाँ पीने या ज्यादा धूश्राँ पीनेसे कोई विकार हो जाय, तो शीतल उपचार 


करना चाहिए। 
(४१ ) शुद्ध मैनसिलके। खिल पर, पानीके साथ, पीस कर, बड़ी 


चेथैके पत्तों पर लेप कर दे ओर धूपमें खुखा ले । फिर सवेरे ही एक 

या दे। पत्ते लेकर चिलममें रखकर, ऊपरसे आग घर कर, कई रोज़ 
' धूआँ पीओ । धूझ्आाँ पीनेके वाद, खुहाता-खुद्याता गरम दूध गुड़ मिला 

कर पी लो | इस उपायसे भयंकर खाँसी भी नाश हो जाती हैं। 
' लिखा हैः-- 





मनधशिला लिपफदल वदया उपशोपित | 
सक्ञीर॑ घूमपान च महाकासनित्रहंण ॥ 








७ चिकित्सा-चन्द्रोदय |: 





की बरी अवकी प 


हमने इस नुसखे से कफज्ञ खाँलीम काम लिया हैं शरीर फायदा 
हवोते देखा है । हम मेनखिलकेा पीसकर, वेरके पत्तों पर रेस देते 
और फिर छायामें खुखाते हैं | रोगीके, धृश्राँ पिलानेके बाद, मिश्री- 
मिला गरम दूध पिलाते हैँ | बहुधा, ऐसी चीजोका धूओँ पीनेसे 
किसी-किसीके सिरमें दर्द होने लगता, चक्कर आते और जी मिच- 
लाता है। ऐसा होने पर, हम रोगीके अधिक धृश्राँ पीनेसे रेक देते 
हैं और उसे जुरा-जुरा सा धूआँ नित्य पीनेके कहते हैं। जब आदत 
पड़ जाती है, ये उपद्रव नहीं हे।ते | इसमें शक नहीं, कि इस धृमपान 
से कफकी खाँसी या तर खाँसी, जिसमें अण्ठेके अण्ठे कफके 
गिरते हैं, आराम हे। जाती है । परीक्षित है | 

(४२ ) “इलाज्ुलगुर्वा” में लिखा है,--चोटी पीपर, तमाखूकी 
तरह, चिलममें रख कर, ऊपरसे विना धृर्षकी आग रख कर, घुआँ 
पीनेसे पुरानी खाँसी जाती रद्दती है । 

(४३ ) छोटी हरड्रोंके चिलममे रख कर, ऊपरसे बिना धूएँ 
की आग धर कर, धुआँ पीनेसे खब_तरहकी खाँसी आराम हे 
जाती हैं; पर धुआँ पीकर, ऊपरसे मिश्री-मिला गरम दूध पीना 
जरूरी है । अगर इसके साथ ही, द्निमं चार पाँच वार, विहीदानेका 
लुआव भी मिश्री-मिला कर पिया जाय, तव तो कहवा ही कया? 
परीक्षित है। 

(४४ ) आाककी छात्र ओर शक्कर वरावर-बरावर लो और इन 
देनोंसे आधा सोठ, कालीमिय ओर पीपरका चूर्ण ले लो । इन 
सबके विना धुएँकी आगमें डाल कर, नलले, धओआँ पीओ | अथवा 
इन सबके! चिल्ममें रख कर, ओर चिल्ममके हुक्ले पर चढ़ा कर, 
निगालीसे धुआँ पीओ | इसके वाद, मिश्री-मिद्ता गरभ दूध पीओझओे 
और लगा हुआ पानका वीड़ा खाओ | इस तरजीढसे पाँदों तरहकी 
: खाँसी आराम हो जाती हैं। परयीक्षित है। 











खॉँसीपर ग़रीबी नुसखे । ७७ 


(४४ ) आकका पत्ता ६ माशे, शोधा हुआ मेनसिल ६ माशे, 
सोंठ १ माशे, छोटी पीपर १ माशे और काली मिर्च ? माशे--इद 
सबको पीस कर, चिलममें रखो ओर चिलमको हुकेपर रख कर 
धूश्राँ पीझ | धूआँ पीनेके वाद, मिश्री-मिला दूध या खाली पानी 
पीओ अथवा लगा हुआ पान खा लो । इस उपायले सी सब तरह 
की खाँसी नाश हो जाती हैं। 

(४६ ) ६ माशे काले घत्रेकी जड़ चिल्ममें रख कर, धूआँ 
'पीनेसे सब तरहकी खाँली आराम हो जाती हैं । 

(४७ ) ६ माशे जवासेकी जड़ चिल्ममें रख कर धूआँ पीनेसे 
-सब तरहकी खाँसी आराम हो जाती हैं। 


(४८ ) घत्रेके शुद्ध वीज १ तोले, रेचन्द खताई ८ माशे, साठ 
-४ माशे और बवूलका गोंद ४ माशे--इल खबको पानीके साथ महीन 
पीस कर मटर-समान गोलियाँ चना लो। एक-एक गोली, सबेरे 
शाम, गरम जलके साथ, खानेसे खाँसी जाती रहती है। इस 
'जुसखेको पं० रघुनाथ शर्म्मा, राजवैद्य, जस्बू अपना आज़माया 
“हुआ कहते है। 

( ४६ ) वंगभसुम ९ माशे, छोटी पीपर २ माशे, हरड़का बक्कलल 
2 माशे, बहेड़ेका वक्षत्ष ४ माशे, अड्सेकी जड़की छाल ५ माशे, 
आरंगी ६ माशे और खेरसार २१५ माशे--इन सबको महीन पीख- 
-छान कर चूर्ण बना लो। फिर इस चूर्यमें बवूल़की छालके काढ़े 
की इक्कीस भावना दो और चने-समान गोलियाँ बना ले। दिव-भर 
“मैं, ७५ गाली खानेले सब तरहकी खाँसी आराम हे। ज्ञाती हैं। इस 
नुसखेके भी उक्त राजवेयजी अपना आज़माया हुआ कहते है। 

(५० ) कत्था, झुलेठी, काली मिच, लॉग, बवूलका गाँद, 
'झनारकों छिलका और मिश्री--इन सबके! समान-समान लेकर, 
“पुकन्न पीस कर, पानीके सांथ चने-लमान गोलियाँ घना लो। इच 








जप चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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गेलियोंके दिन-रात चूसनेसे सव तरहकी खाँसी जाती रहती हैं। 
केाई चौवे ज्वालादत जी इसे अपना थाजुमाया हुआ कहद्दते है। 

(५१ ) कायफल ४ माशे, काकड़ासिंगी ४ माशे, भारंगी ४ माशे, 
मुलेटीका सत्त १ तोले और कीकरका गोंद ४ माशें--इन सबके 
एकत्र पीस कर और “शहद” में मिला कर चाटनेसे सब तरदहकी 
खाँसियोंका ज्ञोर कम हे। जाता है। इस येगके बाबू गौरीशंकर जी 
चैद्य, खेड़ा, अपना परीक्तित बताते हैं । 

(५२ ) सेनिका बक १ नग, सूखे आमलॉका चूर्ण ३ माशे और 
शहद्‌ १ तोले--इनके मिला कर चाटनेसे हृदय-रेग और खाँसी 
जाते रहते हैं| परीक्षित है । 

(५३ ) अवीध मेतती १ तेले लेकर, घीग्वारके ४ तोले पट्टेमें 
रख दे। और उसीके टुकड़ेसे छेदका बन्द कर दे | फिर इस पहेंका 
दे। सराइयोंके वीचमें रख कर, कपड़-मिट्टी कर दे और खुखा ला। 
किर चार सेर जंगली कंडोके वीचमें सराइयोंक्रे रखकर आग लगा 
दे आग शीतल होनेपर भे।तियोकेा निकाल ले । 

इसमें से रत्ती भर मोती सितापलादि चुकी चटनी मिलाकर, 
१ चाँदीका वके भी मिला दे! और चाटो। इससे हिचकी, खाँसी 
ओर श्वास रोग जाते रहते हैं। साथ दी लिंगेन्द्रियका बल भी 
बढ़ता है। यह छुसख़ा हमने यद्मा और उरःक्षतकी साँसीमें कई 
दफा आज़माया है। बहुत उत्तम है। 

(५४ ) मीठे कद्दुके बीजोंकी गरी, खीरे-ककड़ीके वीज्ञोंकी गरी, 
खशखाश और निशास्ता-इनका शीरा निकाल कर, उसमें मिश्री 
या शर्वत गुल-चनफशा मिला कर पीमेसे उर/ज्षत या खिल्लकी खाँसी 
ओर रूखी-सूखी खाँसी जाती रहती है। 
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(१) सुहागा अध-कच्चा ६ माशे, शुना हुआ ६ माशे और 
कालीमिये १ तोले--इनके महीन पीख कर, ग्वारपाठेके रसमें घेट 
कर, गालियाँ बना लो | इन गेलियोंके चूसनेसे बच्चोंकी खाँसी 
आराम हे ज्ञाती है । 


(२ ) एक तोले पास्ते भून कर, उनमें एक माशे लाहोरी नोन 
और १ माशें कालीमिय मिला कर रख देो। इसमेंसे माशे भर 
दवा, दिनमें तीन चार बार, चाटनेसे छोये बालकोंकी कफकी खाँसी 
नाश हे जाती हे । 


(३ ) “रियाज़ आलम गीरी” में लिखा हे--एक कपड़े या 
शैल्लीमें “'कब्वेक्नी चीट” बाँध कर, बालकके गलेमें लटका देनेसे 
खाँसी चली जाती हे । 


लेट--रविवारको कव्वेकी बीट थैलीमें रख कर, वालकके गलेमें लटका 
देनेसे वालकका कव्वा उठ जाता है। परीक्षित है । 


(४ ) वालकोंकी सुदामें दिनमे ३ वार सरसोका तेल लगा देने 
से सव तरहकी खाँसी दव जाती हैं, खासकर सूखी खाँसी । 


(५ ) बड़े मुनक्के ४० माशे, शहद्‌ ५ तोले, काली मिर्च ६ माशे, 
पियावाँला ६ मारो, भारंगी ६ माशें, नागरमेथा ६ माशे, अतीस ४ : 
माशे, वच ४ मारे और खुरासानी अजवायन ४ साशे->लब दवाओं 
के कूट-छान कर “शहद” में मिल्ला दे। इसमसे बालकोंकी : 


>डठ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 





जज जज +जज+ जज: 





० लक के ४७ हे ब्ड / अं हट 
अचस्थानुसार दवा चटानेस वालकॉकी खाँसी, उद्ंश्याल और 
-कफका घरघराहट नाश हो जाता हैं | | 





(६) काकड़ासिंगी, अतील और पीपर--इनके कूद-पीस और 
छ्वानकर, “शहद” में मिलाकर चटानेसे वालकोंका ज्यर, खाँसी, 
ऋकथ होता अवश्य आराम हो जाता हैं। अनेक वारका परीक्षित है । 

(७ ) काक्नड़ासिंगी, नागरमेथा ओर अतीसके वरावर-बरा- 
-वर लेकर पीस-छात लो। इसमेंसे ज़रा-ज़रा ला चरणों शहद! में 

“मिलाकर चटानेले वालकोंकी खाँसी, ज्वर ओर कय देना निश्चय ही 
आराम हो जाता है । पर्यक्षित है । 


(म ) काकड़ासिंगी और मूलीके वीज्ञ वराबर-बरावर लेकर 
'पील-छान लो | इस च॒र्णको “ना-बराबर घी और शहद” में चटानेसे 
- बालकोंकी खाँसी जाती रददती है । परीक्षित हैं । 

(& ) काकड़ासिंगीके पीख-छाव कर रख लो। इसमेंसे १२ 
रचीले चार रत्ती तक चूर्ण माशे-सर शहदमें चटानेसे धालकों की 
-कफकी खाँसी ओर कफका घर-घर छहाना आराम द्वाकर बालक 
-पुष्ठ हो जाता है। पर्ीक्षित है । 

( १० ) बड़ा सुनक्का एक नग लेकर, उसमेसे बीज रिकाल दे 
ओर एक-एक रची दालचीनी और काकड़ासिंगी महीव पीस कर 
उसमें भर दो और वालकके खिला दे । इसके नित्य खानेसे बालकों 

- की सब तरहकी खाँसी निश्चय ही चली जाती है, साथ ही कफका 
घर-घर करना ओर कफ खाँली आराम दे जाते हैं। थ 


# 


से अधिक शुणकारी और परीक्षित है । 


दया 
ध्ज 


है 


द्धवं 


रण 


(११ ) नागरमोथा और छिली सुलददटी-- धरादर-परापर लेकर”? 
“पीस-छ्ान लो | इसमेंसे ४ रची दवा एक मसाशे शहद और मोँझे उध 
कर सेलकंर सॉसी हि 
“में घेंल्कंर पिलानेसे वालकॉकी खाँली आती रहती है। पर्ीक्षित है. 





बालकोंकी खॉसीपर चुसखे। ८१ 
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( १२ ) काकड़ासिंगी, अतीस, छोटी पीपर; छिली मुलेठी ओर 
सस्मग अरबी--इनको वरावर-बरावर लेकर पीस-छान कर रख दो । 
इसमें से एक माशे चूर्ण, दो माशे शहदमें मिला कर, द्निर्मे २ बार, 
खास कर सवेरे, चटानेसे वालकोंकी कफकी खाँली और वमन 
आराम हो जाती हैं | परीक्षित है ।, 


( १३ ) सम्मग अरबी% १॥ तोले, कतीरा १ तोले, निशास्ता। 
१ तोले, छिली मुलहदी ६ माशे ओर सफेद मिश्री २० तोल्ले--इन्हें 
पीस-छान कंर रख दो। इसमें से चार रत्ती दवा “शहद” में 
मिला कर चाटनेलसे बालकोंकी खाँसी आराम हो जाती है । 


नोट--मोसम ग्ररमीका हो तो १ तोले तरवूजकी मींगी झोर मित्रा 
देनी चाहिए | 


(१७ ) वहेड़ेका छिलका ६ माशे, छिली सुलेठी ६ माशे, काकड़ा*« 
सिंगी ६ माशे और दकखनी अकरकरा ५ माशे--सबको पीस कर, 
खाली अनारमें भर कर, ऊपरसे मिट्टी ल्‍्हेल दो। फिर कण्डोकी 
आगपर अनारको रख दो । जब द्वा उफनने लगे, अनारको निकाल 
लो । फिर शहद्‌ दो तोले, वकरीका दूध २ तोले ८ माशे “और मुंगा 
३ तोले--इनको भी पीख कर उसी अनारम भर दो ओर अनारकों 
फिर आगपर रख दो । ज्ञव दवा अनारके भीतर पकने लगे, उसे 
आगसे उतार लो। इसमें से बलावल-अनुसार दवा खिलानेसे 
वालकौकी हर तरहकी खाँसी जाती रहती है । 
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ह॥£ सम्मग अरबी बवूलके गोंदको कहते हैं. 
- + निशास्ता गेहूँके सत्तको कहते हैं ।].. 
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जि डल्डलस्लडड 
वातज खाँसीकी चिकित्सा | 


(१) कचूर, छोटी पीपर, नागरमोथा, जबासा, भारंगी और 
काकड़ासिंगी--इन सबको वरावर-बरावर लेकर, कूट-पीस कर 
छान लो | फिर इसमें गुड़ मिला दो और रख दो । 

इसकी माज्ना २ माशे की है । हर मात्राको “काली तिलीके तेल” 
में मिल्ला कर अवलेद या चटनी बना लो और दिलमे दो या तीन 
बार चाटो | इसके चाटनेले चातजनित सूखी खाँसी, जिसमें कफ 
का नाम भी नहीं ्राता, अवश्य आराम हो जाती है। जिसे तेल 
नापसन्द हो, चह इसे शहदर्म चाट सकता है, पर इस दवामें ग्रढ़ 
मरिलानेकी जुरूरत नहीं । परीक्तित है | 

नोट--यह लुसख़ा “घक्रदत्त” और “वेद घिनोद” में लिखा है, पर हमने 
अनेक बार आजमाया है । वातज सूखी खाँसी जब पुरानी दो जाती ए, तब बिना 
सेल घी पिये आराम नहीं होती, इसलिये जहाँ तक हो सके इसे तेज मित्ता कर 
ही चाटना चाहिये | इसको कोई “शट्यादि अ्रवलेह” और कोई “श्रपरालिता 
अवलेइ” कहते हं । 

(२) चमनेटी, कचूर, काकड़ासिंगी, छोटी पीपर और सोठ-- 
इनकी समान-समान भाग लेकर पीस-छान लो। फिर इस चूर्णम 
“पुराना गुड़” मिला दो । इसकी मात्रा श३ माशेकी है। एक-एक 
मात्रा "काली तिली” के तेलमें मिलाकर चायनेसे बातज सखी 
खोली अवश्य आराम हो जाती है। परीक्षित है। 

(३ ) लोंठ, जवासा, काकड़ासिंगी, कचूर, दाख और मिश्री-- 
वरावर-बरावर लेकर पीस-छान लो । मात्रा ३ माशेकी है। हर मात्रा 





वातज्ञ खाँसीकी चिकित्सा । छह 





को “काली तिलीके तेल” में मिलाकर, स्वेरेशास, चादनेसे वात- 
जनित सूखी खाँली आराम हो जाती है । चक्रदत और चृन्द्रने लिखा 
है, इस नुसखेले दुस्तर वातज्ञनित खाँसी चली जाती है। 

(४) चेलगिरीकी जड़, खंभारीकी जड़, पाटलाकी जड़, अरनी 
की जड़ और खोनापाठाकी जड़--इन पाँचोंको “बुहत्‌ पंचमूल” 
कहते हैँ। इन सबको कुल २ तोले लेकर, ३२ तोले जलमे पकाओ; जब 
आठवोँ भाग जल रह जाय, मल-छानकर पी लो | इससे वातजनित 
सूखी खाँसी आराम हो जाती है। 

नोट--अगर दो तीन दिनमें लाभ न होवे, तो इस काढ़ेमें “'पीपरोंका चूर्ण”? 
भी मिला लो । 

चक्रदत्तने लिखा हैः-- 

पंचमूलीकतः क्ाथः पिपलचचिसर्तियुतः । 
रसावमश्नतों नित्य वातकासमुदस्याति ॥ 
, « पंचसूलके काढ़ेमें, पीपरोंका चूर्ण डाल कर पीने और मांसरसके साथ श्रन्न 
खानेसे चायुकी सूखी खाँसी नष्ट हो जाती है। परन्तु इन्दने लिखा है;-- 
पंचमलीक्षतः क्ाथः पिप्पलीचर्ण संयुतः | 
सेवितों मस्त॒तों नित्य वातकासमदस्थाति ॥ 

पंचमूलके काढ़ेमें पोपरोंका चूर्ण मिला कर, दुहीके तोड़ या मस्तुके साथ 
सेवन करने से वातज यानी सूखी खाँसी चली जाती है। 

मतलब यह है, जिसने जि तरह झ्राजुमाया है उसने उसी तरह लिखा है। हमने 
इसे दहीके तोड़ या मस्तुके साथ कभी नहीं श्राजुमाया। हाँ, पीपर डाज्मकर काढ़ा[ 
पिलाया और लाभ उठाया है। बहुत उत्तम योग है । 

शास्त्र लिखा हैः-- 

उभाभ्या पंचमूलाभ्या दशयूलमुदाह्तम्‌ | 

कासेश्वासे च तन्द्राया साबियाते प्रशस्यते ॥ 
_वृहत्पंचसूल और लधुपंचमूल दोनोंको मिज्ञाकर “दृशमूल”” कहते हैं। ये 
खाँसी, श्वास, तन्द्रा और सल्निपातमें हितकर हैं। | 





घ ' ब्विकित्सा-चन्द्रोदव | 
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) कुछ बहेड़े “बी” से छुपढ़ कर, गायके गोचरमें लपेट लो 
र सूखा कर आयगमें पकालो | पकनेपर गोवरसे निकाल कर 
पोंछ लो और छिलकोंकों दर समय मुंहमें रख कर चूसो। हर 
प्रकारक्षी खाँलीपर, खासकर चातज्ञ या सखी खॉलीपर रामबाण 
डपाय है। परीक्तित है। 
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(६) सखबेरे ही मक्खन और मिश्री ओर रातको सोते समय 
मलाई और मिश्री खानेसे वाल या सखी खाँसी आराम हो जाती 
है। परीक्षित है । 

(७) गुदामे कड़वा तेल या चारायण तेल छुपड़नेसे लब तरह 
की खाँसियोंम लाभ होता है | चातलत खखी खाँसीमें तो इसकी बहुत 
ही जरूरत है । 


(८) एक केलेकी पक्की गहरमें, छिलका हटाकर, एक पीपर या 
५ काली मि्चे दवा दे! ओर रातके डसे ओसरम रख दे। | सबेरे ही 
छिलका छील कर, पहले पीपर या मिर्च खा लो ओर पीछे केला खा 
लो। इस उपायले वातज्ञ और पिच्तज़ दोनों खाँसियोंमें बहुत लाभ 
होता है। परीक्षित है । 


(६ ) ग्ुलवनफशा ६ माशे, हंसराज़ ६ माशें, छिली मुलेठी ६ 
माशे, खतमीके चीज ३२ माशे, अलसीके वीज ३ 
< दाने--इनको कुचल कर डेढ़ पाव जलमें पकाझओ; जब छ्ाँक-भर 


हे माशे मिश्री मिला कर पी लो । इस उसखेके 
वातजनित खखी खॉली १०१० दिवमें अड़से 
ही उत्तम छससखा है। पर्यक्षिद 


* (१० ) छोटी पीपर २० तोले लाकर महीच कर लो । फिर उस 
घूणकी बकरीके दूघके साथ पीस कर लुगदी चना लो । इसके बाद 





चातज खॉँसीकी चिकित्सा । प्र 


गायका घी अढ़ाई सेर, वकरीका दूध द्स सेर -ओर ऊपरकी लुगदी 
को, कुलईदार वतेनमें डाल, आग पर चढ़ा दो और मन्दी-मन्दी आग 
से पकाओ | जब दूध जल कर घी मात्र रह जाय, उत्तार कर छान 
लो और किसी साफ वतनमें रख दो | सूखी खाँसी जब किसी दवा 
से आराम नहीं होती, तव इस घीसे अवश्य आराम हो जाती है। 
इसका नाम “पिप्पली घृत” है। सैकड़ों बाए परीक्षा की है। 


इसकी मात्रा जवान आदमीको १ तोलेसे ४ तोले तक है। धी 
पीकर पानी पीना तो दर किनार है, कुल्ले भी न करने चाहिये । 


(११ ) एक पाच गीली या खूखी भारंगी लेकर कुचल लो और 
रातको पानीमे सिगो दो । सवेरे ही उसे खिलपर पीस कर लुगदी 
बना लो। जी 
फिर सूखी भारंगी आध सेर और लाकर कुचल लो ओर रात 

को ही १६ खेर पानीमें भिगो दो | सवेरे ही उसे खूल्हेपए चढ़ा कर 
' औठाओ । जव दो खेर पानी रह जाय, उतार कर मल-छान लो । 


अब एक सेर घी, चार सेर दह्दीका पानी, दो सेर भारंगीका 
काढ़ा ओर भारंगीकी लुगदी--इन चारोंको कृलई्दार वर्तनर्मे रख 
कर मन्दा झिसे पकाझी । जब घी मात्र रह जाय, उतार कर छान 
लो और किसी साफ वासनमें रख दो। इसका नाम “भाडग्यादि 
चृत” है। । 
इसके पीनेसे सूखी खाँली अवश्य आराम हो ज्ञाती है। मात्रा. ६ 
माशेसे २ तोले तक | समय--सर्वेरे-शाम ! परीक्षित हे | 


(१५ ) छिली मुलही ६ माशे, नीलीकाँईका बंसलोचन ६ माशे, 
कतीरा १ तोले, बवूलका गोंद ६ माशे और मीठी घीयाके छिले.हंए 
यीज ८ माशे--इन सबको पीस-क्ूट कर छान लो और इस चूर्णके 
बराबर ही “मिश्री” पीख कर मिला दो। इस- चूर्णका शहद ओर 


डा 


ददे चिकित्सा-चच्द्रीदव । 
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पानी मिला कर चाटदनेसे सुखी खाँसी अचश्य नाश हो जाती 


 है। इसकी मात्रा दार माशे की है| हर मात्राका दो माशे शहद 


और जराले पानीमें मिला कर अचलेह सा वना लो ओर दिलमें 
सीन चार, सवेरे, दोपहर ओऔर शामके चाटो | 

नोट--इस चूर्यकों चाठा जाय और इसके साथ ही नीचे लिखी नें० १३ 
की सोलियाँ दिनमें १०१४ तक चूसी जाये, तब तो सोनेमें सुगन्ध ही द्दो 
जाय । क्योंकि थे गोलियाँ ड्वात्तीपर जमे हुए कफकोों पका कर निकाल देती ए 
श्रौर खाँसी जाती रहती हैं | परीक्षित हैं । 

(१३ ) पपरिया कत्था अढ़ाई तोले, बबूलका गोंद ६ माशें, 
छिली मुलेठी १ तोलें, शुद्ध कपूर ३ माशे, बहेड़ेका चक्कल ६ माशे, 
कतीरा ६ माशे और तुख्म-खतमी १ तोले--इन सब द्वाओंको कृूट- 
पीस कर छान लो | फिर इस चूर्णके खरलमें डाल कर, ऊपरसे 
विद्दीदानेका लुआब डाल-डाल कर घाटों | जब घुट जाय, एक्क-एक 
री की गोलियाँ बना लो | इन गेलियोंके हर समय मुँहमें रख 
कर चूसनेसे छातीपर जमा हुआ कफ़ निकल जाता और खाँसी 
आराम हो जाती है | दिन भरमें १० से १५ गाली तक चूसी ज्ञा 
सकती हैं। ऊपरके नं० १९ अचलेहके चाटने ओर इन गेालियोंके 

' चूसनेसे वहुत ही जल्दी लाभ द्वोता है । परीक्षित हैं । 

(१४ ) अनारका छिलका ४ माशे, मुलेटी २ माशे ओर वहेड़ेका 
छिलका २ माशे--इनक्ले पाव भर पानीम ओदाशो । छाँक भर 
पानी रहनेपर उत्तार लो ओर १ तोले मिश्री मिला कर पिला दो | 
इसके सेचन करनेसे सखी खाँली जाती रहती है । 

नो८--अयर खाँसी बहुत ही हो, तो २ माशे जवादारकों ४ मारे शहदर्म 

: मिला कर चटाओो, इससे कफ निकल जञायगा | 
(१५ ) गेरूमिट्टी २ तोले, सेलखड़ी २ तोले और अ्बीध मेतती २ 
“ मशें--इन सबके खरलमे घेर लो। मात्रा २ रत्ती की है। इसकी 


वातज खाँसीकी चिकित्सा। ] 





एक-एक मात्रा “लऊक सपिस्ताँ?# से मिलाकर चटानेसे पेचिश और 
खुश्क खाँसी आराम हो जाती हैं। अगर कहींसे खूब आता हो, तो 
द्वामें “वंसलोचन ओर छोटी इलायची” ओर मिला दो । फिर उसे 
“शर्वत अनार या अनारके रख” में चटाओ। खून फौरन वन्द्‌ हो जायगा। 

(१६ ) मुलेठी, दाख, जवासा और गिलोय--इन सबको कुल 
२ तोले लेकर, आध पाव दूध और आध पाव पानीमें पकाओ | जब 
पानी जल कर दूध मात्र रह जाय, उतार कर छान लो और १ तोले 
“मिश्री” डाल कर पी लो । इससे वातज-खूखी खाँसी जाती रहती है। 

नोट--वातज खाँसीमें रूखेपनक्की चजइसे कफ सूख जाता है, इसलिए कफ 
को पतला करनेके लिए पहले स्निग्ध यानी चिकनी चिकित्सा करनी चाहिए। 
अगर शरीरमें बहुत हो रूच्ापन हो, तो पहले घी, दूध आदि पिला कर चिकना* 
पन लाना चाहिये | श्रगर कठ्ज हो, तो गशुदार्मे तेल या धीकी पिचकारी ल्गानी 
चाहिए और दवाश्रोंके साथ पक्का कर दूध देना चाहिए । 

(१७ ) असगन्ध १ तोले ओर मुलेठी १ तोले दोनोंको आधघ पाच 
दूध ओर आध पाव पानीमें पकाओ । जब दूध मात्र रह जाय, छान 
कर १ तोले मिश्री मिला दो ओर पी जाओ। इससे भी वातज सूखी 
खाँसी नाश हो जाती है । 

(१४) लिखोढ़े, दाख, मुलेठी और अड्सा--चार-चार माशे लेकर, 
पांव भर पानी में पकाशो; जब १ छुटाँक पानी बाकी रह जाय, मल- 
छाम लो और १ तोले मिश्री तथा १ तोले शहद्‌ डाल कर पी लो । इस 
से चातज और पित्तज दोनों तरह की खाँसी आराम हो जाती है । 





#£ लिसौढ़े ९०, उन्नाव २०, सुलेठी १ तोले, तुख्म खतमी १ तोले, पोस्तके 
छिलके २ तोले और विहीदाना ६ माशे---इन सबको दो सेर पानीमें ओऔटाश्रो, 
जब चौथाई पानी रह जाय, सल-छान लो | फिर इस काढ़ेमें आध सेर चीनी डाल 
कर पकाओ और ऊपरसे बादामकी गरी -६ तोले, पोस्ता-दाना १ तोले, जो १ तोले, 
फतीरा ६ माशे, गोंद ६ साशे भर सुलेठी ६ साशे पीस कर डाल दो। यही 
#ल्ञऊक सपिस्ते” है और खँधीमें सुफीद है । 


4०5०५ ३ चिकित्सा-चन्द्रोद्य-) 
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(्‌ श्ध ) चादामकी मींगी; छुटारे विना - गुठंली के, बिना वीज के 

: दाख और नारियलकी गरी--वरावर-बरावर लेकर एकत्र मद्दीन पीसः 
' लो और एक-एक माशेकी गोलियाँ चना लो | इन गोलियोको मुँह में 
' €ख कर चूसने से वातज और पित्तज खाँसी नष्ट हो जाती हैं । 

(२० ) झुलेठी, वंसलोचन, तुरंजबीन, दाल-चीनी और घबवूलका 
भौदू--सवको समान-समान लेकर महीन पीस लो ओर चार-चार 
रत्तीकी गोलियाँ घना लो | दिन-भर में २३ वार गोली खाने से 
धातज--सूखी खाँसी आराम हो जाती है । 

(२१ ) मुलेठीका चूर्ण १ तोले, छोटी पीपरोका चूर्ण १ तोले और 
क्ूट १ तोले--इन सबको पीख कर रख लो । इसमे से ६ रत्ती चूर्ण, 
६ माशे शहद्में मिला कर दि्निम ३४४ बार खाने से बातज खाँसी 
दूर हो जाती है। 

(२२ ) तुलसीके पत्ते १ माशे, अद्रख १ माशे, लॉग २साशे और 
कपूर १ चाँवल-भर--इन सबको मिला कर चबाने ओर खाने से, 
वातज या सूखी खाँसी जाती रहती हे । 

(२३ ) वेलकी छाल, अरलूकी छाल ओर पाडरकी छाल--चार- 
चार माशे लेकर, ३२ तोले जलमे ओऔदाओ; जब ८ तोले पानी रह 
जाय, मल कर छांन लो। फिर इसमें ३ रत्ती “पीपरका चूर्ण” डाल 
कर पी लो। इससे चातज खाँसी जाती रहती है । 

(२४ ) दशसूलकी दवाओंको दूध और पानीमें एकाओ। जब ' 
दूध मात्र रह जाय, उसमे २ रत्ती “पीपरोंका चूर्ण” डाल कर 
पीलो | इससे वातज खाँसी जाती रहती है । के 

(२५ ) इस खाँसीम “दशमूल घृत” भी द्वितकारी है। .... 

(२६ ) केलेकी: पकी गहरको-मिश्री, शहद और घी के साथ खाने 

से पुरोनी खाली, “सूखी खाँसी, क्षय की खाँसी, हृद्य-रोग, -श्वास्क । 
और रक्तपित्तमें बहुत लाभ होता है-। परीक्षित है। 


| 


टन 


पित्तज्ञ खाँसीकी चिकित्सा । - पढें 


नोट--धी और शहद बरावर-बराबर सत लेना; एक कम और दूलरा' 

जियादा लेना । 
३४ कल ७७ (5 
बातज खासास पथ्य पदाथ । 
कि ड़ जे २७ कि 

“वेचविनोद” में लिखा है, वातज खाँसी वालेको गाँवके, अनूप 

| कि कक 4 हा लऔ 
देशके या पानीके जीवोंका मांस या मांस-रस, अनेक तरहकी चिकनी 
चीज़ें, अनेक तरहके अन्न, गहँ, चाँचल ओर जो पथ्य हैं। “चक्रदत्त” 
में लिखा है, कि चातज खाँसीमें दही, काँनी, विजोरा नीयू', शराब, 
स्वाहु खट्टे ओर सलोने पदार्थ पथ्य हैं। शालि चाँचल, साँटी 
चॉवल, जो ओर गेहँ--इनके रस ओर उड़द तथा कौंचके वीजोंके 
यूप द्वितकर हैं । 


ैैनन-«-«क तन है 
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नो८--पित्तकी खँसीमें, ग्रगर कफ क्षीण या खुश्क हो गया हो, तो मीछे 
भ्रौर चिकने पद्ाथासे उसे नर्म करो | अथवा निशोथ आदि साधारण दुस्तावर 
दवाओं द्वारा दस्त करा कर, कफको पित्तसे अलग करो । यदि कफ अत्यन्त गाढ़ा 
हो गया हो, तो जवाखार और शहद्‌ आदि चटा कर उसे पतला कर लो । 
( देखो एछ ८६ के नं० १४ का नोट )। 

(१ ) खिरंटी, अड्सा, छोटी कटेली, बड़ी करेली और बीज 
निकाले हुए दाख--इनको मिला कर अढ़ाई तोले लो । फिर पाव भर 
पानीमें सारी दवाएँ डाल कर पक्राओ; जब छुटाँक या डेढ़ छटाँक 

- पानी रह जाय, मल-छान कर शीतल कंर लो । शीतल होने पर, चार 
माशे मिश्री और दो मौशे शहद मिला कर पी जाओं। सर्वेरे-शाम 
श्र 
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नोट--कुमलगटोंको ही कम्ततके बीज कहंते हैं । इनके छिलके उत्तार फर, 
' भीतरकी हरी-हरी पत्तियाँ सी निकाल दो, तब पीसो छानो; वर्योंकि हरी पंत्तियोँ 
हानिकर होती हैं। 
। (४) कचूर, नेन्नचाला, बड़ी कटेरी, सो और वृरा--इनके। 
'कछुल दे। तोले लेकर पाथ भर पानीमें पकाओ, जब चौथाई पानी रह 
' जाय, उतार कर छान लो | फिर इसमें दे! माशे “घी” मिला कर 
चाटो । इसके पीनेसे पित्त की खाँसी जाती रहती है । 
(५) कांकेाली, बड़ी कटेरी, मेदा, महामेदा, अड्सा और सौंढ-- 
“इनके कुल दे तोले लेकर काढ़ा बनाओ और छान लो। इस काढ़े 
के चार तेले दूधम मिला कर फिर पकाओ ओर जब दूध मांच रह 
जाय, रोगीके पिलाओो। इस दूधसे वित्तकी खाँसी नए हे। जाती है । 
(६) पश्चसूल, छोटी पीपर और दाख-इनका काढ़ा पका कर 
“छान लो और फिर उसे दूधमें मिल्रा कर दूध पकालो | शीतल द्वोने 
: घर, उसमे थोड़ी:सी "चीनी और शहद” मिला कर पीओ। इस 
दूधके पीनेसे पित्त की खाँली आराम हो जाती है । 
(७) बिना गुठलीके छुद्दारे, छोटी पीएर, बिना बीजोंक़े द्ाख, 
“मिश्री और घांनकी खील--इनको बराबर-बरावर लेकर पीस-छाव 
लो, फिर तीन-तीन माशे चूर्ण 'ना-बराबर” घी और शहद्‌ में मिला 
“कर चांटो । इस नुसखेसे पिच्तकी खाँसी जाती रहती: है। परी: 
क््ति हे । 
(८) क्षीर-बुत्षोंके फुनगे या अंकुर आध खेर लेकर, चार सेर 
पानीमें ओऔटाशो | जब चौथाई पानी रह जाय, उत्तार कर मल्न-छान 
' लो। फिर एक सेर दूध, एक सेर घी ओर ऊपरके एक सेर काढ़े का 
“कुलईदार कढ़ाईमं डोलःकर मन्दागिसे पकाओ। जब दूध और काढ़ा 
“जल कर घी मात्र रह जाय, उतार फर छान लो और एक साफ़-बर्तन * 
धमें रख दे। ओर ऊपरसे एक पाव उत्तम 'शहद्‌”' मिला दे।। इस घी 





है , , चिकित्सा:च्न्द्रोद्य । 


के सेवन करनेसे पिचज खाँसी आराम हैा। जाती है। मात्रा ६ माशे 
से २ तोले तक है। स्वेरे-शाम दोनों समय घी पीना चाहियेः। 
परीक्षित है। ' ४ 

लोट--पीपर, गूलर, पाखर, वद और वेंतके शछ 'क्वीरबृक्ष” कहलाते हैं | 

(&) बड़, पीपर और गूलरके अंकुर मिला कर १ पाव लो और 
बिना बीजोंके मुनक्के एक पाव लो--इन सबके! सिलपर पीस कंर 
लुगदी बनाओ | 

फिर गायका घी एक्र सेर, वकरीका दूध ' चार सेर और ऊपर 
की लुगदी--इन सबके एक कृलईदार वर्तेनर्में डाल कर, मन्दी- 
मन्दी आगसे पकाओ; जब धी मात्र रह ज्ञाय, उत्तार कर छान लो | 
इस घीके पीनेसे भी पित्तज खाँली आराम हे जाती है। मात्रा ६ 
माशेसे २ तोले तक | समय--सचेरे-शाम । परीक्षित है ! 

नोट--ऊपरके नं० ८ भर नं० ६ घी एक ही हैं । इनफ़ो “ज्ञीर घृत” 
कहते हैं | यद्यपि तैयार करनेकी तरकीबें अलग-झलग हैं, पर फायदा दोनों ही 
करते हैं । 

(१० ) दाख एक तोले, मिश्री एक तोले ओर शहद एक तोले-- 
इन तीनोंके। मिला कर अवलेह वना लो। इसके चाटलेसे पित्तज्ष 
खाँसी नप्ट हो। जाती है। 


, (११ ) मुलेठीका सत्त, वंसलोचन, वड़ी इलांयची, तरंजवीन 
ओऔर दाख--इन सबके वरावर-वरावर लेकर एकत्र पीस लो | फिर 
मिश्री और शहदमें मिला कर रख दे | इसे रोज चाटनेसे पित्त की 
खाँसी आराम है| जाती है। 
. (१२) खिसटीकी जड़की छाल, छोटी करेरीक्षी बडी कटेरी 
. की जड़की छाल, अडसेकी छाल ओर दाख-इन सबके चार-चार 
“माशे लेकर पीस लो । फिर ३२ तोले जलमें डाल कर पकाओ. जब ८ 
तोले पानी बाकी रहे, उतार कर मल-छाव लो और शीतल होनेपर 





पित्तज़ खाँसीकी चिकित्सा । हू 


पी लो-। वालकेको कंम मात्रा दो। इसके पीनेसे पित्तकी खाँसी 
आराम हो जाती है । 


(१३ ) सूखे आमलोंका चूर्ण २ रत्ती, दाख ३ माशे और छुटारे 
«८ माशे--इनको एकत्र पीस,कर, ३ माशे थी और ६ माशे शहद 
' में मिला कर चाटो | इससे पित्तज खाँसी जाती रहती है । 








(१४ ) घानकी खील, दाख, तदाशीर, झुलेठी ओर नागर मोथा 
-+-खसवको एक-एक माशे लेकर महीन पीस लो । फिर ३ भाशे धी 
ओर ६ माशे शहदमें मिला कर चाटो । इससे पित्तकी खाँसी आराम 
हो जाती है । 

. (१५ ) छोटी करेरीके फूलोंका ज्ञीरा २ माशे, विजोरे नीवूकी 
केशर २ माशे, पीपर २ माशे और दाख ४ माशे--इन सबको एकत्र 
पीस कर शहद ओर मिश्रीम॑ सिला कर खानेसे पिचतकी खाँखी 
आराम हो जाती है। 


. (१६ ) कटेरीके फूलोंका ज़ीरा मिश्रीके खाथ पीख कर खाने 
से पित्तकी खाँसी जाती रहती है । 

( १७ ) लिसोढ़े, सुलेठी ओर त्िफला--इनको कुल दो तोले लेकर 
आर ३२ तोले पानीमे काढ़ा बना कर, चार तोले पानी रहनेपर उतार 
लो और मल-छान कर शीतल कर लो । फिर उसमें शहद और मिश्री 

"| मिंला कर पी लो | इस काढ़ेले पिचकी खाँली जाती रहती है ।. 

: (१४) कमलगट्लेकी गरी, मिलोयका सत्त, खूखे आमले, बंस- 
'जलोचन और तुरंजबीन--इन संबको बरावर-बराबर तीन-तीन माशे 
लेकर एकत्र पीस लो और शहदर्म मिला कर चाटो | इससे पिच 
की खाँसी जाती रहती है। 


(१६ ) अंजीर एक तोले और छिली मुलेठी एक चोले--दोनोको 
कुचल कर, आध- पाव दूध और आध पाव पानीमें डाल कर 


ञ् 
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पकाओ । जब पानी जल कर दूध मात्र रह जाय, उतार कर शीतल 
कर लो | फिर उसमें एक तोले मिश्री और ४ माथे शहद मिला कर 
पी जाओ । इससे पित्तकी खाँसी जाती रहती है। परीक्षित है । 


(२० ) बहेड़ेको घीम॑ साम कर, उसपर दो अंगुल गोवर लपेट 
कर आगमे भून लो। फिर निकाल कर उसे मुखमें रखो। इसके 
चूसनेसे पित्त और कफकी खाँसी नए हो जाती है। परीक्षित है । 


(२१ ) मुलेठी, काली मिर्च और मिश्री--इनको समान-समान 
लेकर एकच पीस लो। फिर इसमेंसे तीन-तीन माशे दिनमें चार- 
पाँच वार खाओ । इससे भी पित्तकी खाँसी चली जाती है। 


(२२ ) बड़ी इलायचीकों आगमें भून कर और शहद मिला- 
कर चाटनेसे पित्तकी खाँसी नाश हो जाती है। 


(२३ ) अड्सेको पुटपाककी विधिले पकाकर उसका “स्व॒रस” 
निकालो | फिर उसमे शहद डाल कर खाओ। इससे पित्त और 
कफकी खाँसी नाश हो जाती हैं | परीक्षित है । 


खॉजीसे 0] ध 
पित्तज खाॉसीसें पथ्य पदार्थ । 
चक्रदत्त कहता है, अगर पित्तज खाँसी चालेका कफ पतला हो, 
तो. मीठे पदार्थोके साथ और अगर कफ कड़ा हो तो कड़चे पदार्थोके 
साथ निशोधका ज्ञुलाब दो। इस खाँसी वालेको जंगली जानवरों 


के मांस-रसक्े साथ जो और कोादोंके पदार्थ तथा मंगादिके यूथ 
ओर कड़वे सागोंके साथ थोड़ा-थोड़ा अन्न खानेको दो । 
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नोट--कफकी खाँसीमें अगर छाती भारी हो, मुँहर्मे कफ भर-भर आता हो,. 
तो पहले नमकके पानीसे कय करा कर कफको निकाल दो । अगर कफ कच्चा हो, 
तो २॥३ लंघन करा दो। इस खाँसीमें चरपरे और कड़े पदार्थ सेवन करना पशथ्य है।' 


(१) पोहकरसूल, कायफल, भारंगी, सोंठ और छोटी पीपर-- 
इनको मिलाकर दो तोले लो और काढ़ा बना कर पीओ। इससे 
कफज खाँखी, श्वास और हृदयकी .जकड़न अचश्य आराम हो 
जाती है। परीक्षित है । 

(२) अद्रखका स्वरस रे तोले ओर शहद ६ माशे--दोनोंको 
मिला कर सर्वेरे-शाम पीनेसे श्वास, कफकी खाँसी, ज्ञुकाम और 
कफका नाश हो जाता है। परीक्षित है। 

नोट--अगर २।३ दिन पीनेसे कम लाभ हो, तो इसमें एक साशे “नमक 
भी सिला देना चाहिये । इस तरह चाटनेसे तो अवश्य ही आराम होगा, पर यह 
नुसख़ा कभी-कभी गरमी करता है, अगर ऐसा हो तो मात्रा घटा देनी चाहिये। फिर 
भी गरमी करे, तो और दवा बदल देनी चाहिये। क्योंकि जो दवा गरमी करेगी, वह 
हरगिज फायदा नहीं करेगी । 

(३ ) कायफल, देवदारू, खख, नागरमोथा, काकड़ासिंगी, . . 
पित्तपापड़ा, सोंढ, बच, घनिया, भारंगीकी जड़की छाल ओर हरड-- 
इनके काढ़ेले कफकी खाँली उपद्रव सहित नाश हो जाती है। 
परीक्षित है। - 


नोट--सब दवाएँ मिला कर कुल दो तोले लेनी चाहियें। फिर उन्हें कुचलकर 
सोलह गुने पानीमें शरटाना चाहिये और चौथा माग जल्ल रहने पर, उतार कर सल 





हि. चिकित्सा-चन्द्रोदय ! 





छान कर पी जानी चाहिये | यही तरकीब कफकी खेतसीके कार्दोमें सर्चत्त समझूनी 
चाहिये | अगर इस कढ़िमें ४ रत्ती द्वीग झोर ६ साशे शहद भी, श्रोट जानेपर, 
मिला दिया जाय तव तो कहना ही क्या ? 

(४) दशमूलके काढ़ेमें “पीपरफा चूणें” मिला कर पीनेले 
कफकी खाँसी, जुकाम, श्वास, ज्वर और पसलीका ददे आदि 
आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 





तोट--दशमूलकी दसों चीज़ें कु्न मिला कर दो या दीन तोले छेनी 
चाहियें। फिर १६ शुने पानीर्मे काढ़ा बना-छान कर, उसमें & साशे “पीपरोंका 
चर” सिला कर पी जाना चाहिये। 

(५) शुद्ध मेंनसिलको पानीके साथ सिलपर पीस कर बड़ी 
वेरीके पत्तांपर लीप देना चाहिये और पत्तोंकों छायथामें खुखा लेना 
चाहिये । उनमें से दवे-चार पत्ते चिलममें रख कर, ऊपरसे विता 
धूरँकी आग रख कर, हुक्क्ेपर धृ थ्राँ पीवी चाहिये । धूओं पीनेके वाद, 
गरम दूध मिश्री मिला कर पीता चाहिये । इस तरह कई दिव करने 
से कफकी खाँसी नाश हो जाती है । परीक्षित है । 

भनाट--भ्रगर धुआ पीनेसे जी घबरावे, चक्कर आ्चे या सिरमें दर्द हो, तो 
थोड़ी-धोढ़ी घृओ पीनेका भ्भ्यास करना चाहिये | यह नुप्तज़ा बहुत भ्रच्छा है । 
ऐसे कितने ही चुसज़े हमने पीछे लिखे हैं । 

(६) छोटी पीपर या छोटी हरड़ चिलममें रख कर, तमाखूकी 
तरह धूओँ पीनेसे कफज खाँसी जाती रहती है; पर घूञआँ पीकर 
दूध-मिश्रीका पीना परमावश्यक है। 

(७) मुलहटी ओर काली मिचें--इसको वरावर-धरावर लेकर 
भूत लो । फिए दरावरकी पिसी मिश्री मिल्रा कर पीस-छान लो 
ओर पानीके राथ घेट कर चने-समान गेलियाँ बना को। इन 

“गेलियोंके मुहर रखनेसे कफकी खाँसी जाती रहती है । 

(८) बड़ी हरड़का छिलका, वहेड़ेका छिहूका, काकडसिंगी 

भारंगी, दालचीनी, शुनी फिटकरी, सुना हुआ खुद्दगा, चौतेकी छाल, 


कफज खॉँसीकी चिकित्सा । छ्ड 





लॉग, लाहोरी नोन ओर सोंठ--इनकों वराबर-वरावर लेकर महीन पीस- 
छान लो । फिर खरलमे डाल कर पानीके साथ घोटो और जंगली 
बेरके समान गोलियाँ बना लो | दिनमे तीन-चार गोली खानेसे कफ 
की खाँसी जाती रहती हे । परीक्षित है । 

(& ) लाहोरी नोन, साँभर नोन, काला नोन, सेंघा नोन, अज- 
चाइन ओर खुहागा-सवक्नों वशाबर-बरावर लेकर एक मिट्ठीके 
कुल्हड़ेम रखो और सुख बन्द्‌ करके कपड़-मिट्टी कर दो । जब खूख 
जाय, आधघ गज़ गहरे गड्डेम॑ रख कर जंगली करडोमे फू दो । आग 
शीतल होने पर निकाल लो ओर सव चीजोको पीस कर, बराबर 
का सम्प्रग अरबी या बवूलका गोंद पीस कर मिला दो । इसकी मात्रा 
१ माशेकी है। इसके स्ेरे शाम खानेले कफज खाँसी नाश हो जाती 
है। परीक्षित है । 

नोट--हमस इस लवणज्ञारको एक-एक या दो-दो रत्ती, दिनमें चार-पाँच बार, 
शोेगीको खिलाते हैं । इससे कफ पतला होकर निकल जाता है। यदि दो तीन दिन 
में फायदा नहीं होता, तो फिर फायदा नहीं होता । 

(१०) तीन दाने शुद्ध कुचलेके एक तोले घीमे भून कर पीख 
लो। इसमें से सचेरे ही दो रक्ती राख पानमे रख कर खानेसे 
'क्रफकी खाँसी जाती रहती है । परीक्षित है । 

(११) छुछ केलेके पत्त जलाकर राख कर लो। उस राखमें 
से थोड़ी-थोड़ी राख “नमक” मिलाकर द्निर्मे कई वार खाओ। इससे 
कफकी खाँसी जाती रहती है | परीक्षित है। 

(१२) अमलताशका गशूदा आध पाव और मिश्री एक पाव पीस- 
कूट कर मिला लो। इसमें से १ तोले चूर्ण खाकर पांनी पीनेखे 
छातीमें जमा हुआ कफ दूर होकर खाँसी आराम हो जाती है । बढ़ा 
अच्छा चुसखा है। इससे सारा कफ पाखानेकी राहसे विकंल 


जाता है। पर्यक्षित है । 
१३ 


हर्ष ' चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





, (१३) अमलताशका गशूदा १ पाव पानीर्मे छोट तो। फिर 
उसे तीन पाव वूरेमें पकाकर चाटने येग्य वना लो। इसमें से दो 
तोले चढनी चाट कर, ऊपरखे “अर सॉंफ” २ तोले पीनेसे कलेजे 
का कफ छूट कर खाँसी--ख़ास कर सूखी खाँसी आराम हो जाती है।- 
परीक्तित है । 

(१४ ) तीन माशे द्लिमको पीस कर, तीन माशे “शहद” में 
पिला लो और नित्य चायो। इससे कफकी खाँसी आराम हो 
जाती और छातीपर जमा हुआ बलगम निकल जाता है। इससे 
पसलीका दर्द भी मिट जाता है | परीक्तित है । 


(१५ ) दे रत्ती चिरचिरेका खार दे माशे “शहद” में मिलाकर 
था पानमें रख कर कई दिन खानेसे गले ओर छातीका कफ दूर 
होकर, कफक्षी खाँसी जाती रहती है। परीक्षित है। 


(१६ ) दे। रची भुना हुआ झुद्दागा बंगला पानसे रख कर सबेरे- 
शाम, कई दिन तक, खानेसे कफज खाँसी आराम हो जाती है। 
परीक्षित है। 

(१७ ) इमलीके दो तेले पत्ते लेकर डेढ़ पाव जलमें काढ़ा 
बनाओ, जब छुटाँक भर पानी रह जाय, उसे मल-छाच लो | फिर 
उसमे “दो रची हींग ओर ३ माशे सेंघा नोन” मिला कर पी ज्ञाओ। 


इससे कफज आदि सब तरहकी खाँसी नाश छे जाती हैं । 
परीक्षित है। 


(१८) अकरकरा, कालीमिय, अनारका छिलका, अजमोद, 
पियाबाँसेकी पत्ती, छोटी कबेरीकी जड़, ववूलकी छाल, सज्जीखार, 
साँभर नान और लाहौरी तेन--इन सबके! एक-एक साशे लेकर 
कूट-छान लो। फिर इसमें “शुद्ध अफीम २ मारे? मिल्रादे धौर“अद्रख 
के रस” में घेटकर चने-समान गेलियाँ बना लो ! इनमें से एक-एक 


कफज्ञ खाँसीकी चिकित्सा ।  && 


गेली सर्वेरे-शाम मुँहमें रखनेसे कफज या तर खाँसी जाती रहती 
है, पर ऊपरसे कंसोंदीका ताज़ा फल भून कर खाना चाहिये - 


(१६ ) कुछ वहेड़ोको घी में चुपड़ कर, उन पर गायका ताज्ञा 
गोवर दो अंग्रुल मोटा लपेट दो ओर खुखा लो। इसके वाद, उस 
गोवरके गोलेकी आग में पका लो । जब पक जाय, वहेड़ोंकोी निकाल 
कर कपड़ेसे पाठ लो ओर छिलके-छिलके उतार कर पीस लो । इसमें 
से दो-दो रत्ती चूर्ण थोड़ा-थोड़ा “नमक” मिलाकर मुह में रखनेसे 
कफज और चातज--हर प्रकारकी खाँसी आराम हो जाती हैं । 
पर्यक्षित है । 

नोट--क्रगश गोबर न सभिक्ते, तो घहेदफो सेईँके रूंदे हुए ऋष्येले भी 
लपेट सकते हो । ह 

(२० ) त्रिफला १ तोले, लाहोरी नोन १ तोले, विलायती अनार 
के छिलके १ तोले, कौंचके बीजोंकी गिरी १ तोलें, रूखे या अड्से 
के पत्तोंकी राख एक तोले, जवासेकी राख एक तोले, छोटी पीपर 
< माशे और कालीमिय ६ माशे--इन सबको कू&पीस और छाव 
कर रख लो। इसमें से एक-एफ माशे चूर्ण स्ेरे-शाम खानेसे, ३ द्नि 
में, कफज खाँली जाती रहती है। 

(२१ ) साठ, छोप्टी पीपर, कएली मिले, अज्ञमोद, चीतेकी छाप, 
सफेद ज्ञीरा, बच श्रौर चव्य--इनको तीन-तीन तोले लेकर, पानीफे 
साथ सिल पर पीस फर लुगदी वना लो | 

फिर सवा सेर घी, अडसेके पत्तोंका रस आंध सेर और ऊपर 
की लुगदी--तीनोंको कृलईदार कड़ाहीमें रख, मन्दाप्निसे पकाओ 
जब घी मात्र रद्द जाय उतार कर छान लो । शीतल होने पर, जितना 
घी दो उसका चौथा भाग “शहद” मिला कर रख दो । 
£_यद्द घी बहुत ही गरम है, अतः इसे फफज खाँसीके खिवाय शौर 
खाँसी न देना चाहिये। अगर यह पित्तज खाँसी बिना समेस्दे 


कण या उस से गदनी। बढ, चिकित्ला-चन्द्रोदय | 


बूझ्े दे दिया ज्ञायगा, तो शरोगीकी जाने संकटमे पढ़ ज्ञायगी । यह 
कफज्न खाँली पर रामबाण है। मात्रा ६ माशेसे दो तोले तक । थी 
खाकर पानी न पीना चाहिये । परीक्षित है । 

(२२) अगर शेगीका मिजाज खदे हो-कफ प्रकृति दो; ठरण्डे 


स्थानमें रहने और शीतल पदांथे खानेसे खाँसी बढ़ जाती हो, फेफ 


(२५३ ) घंसलोचन, केशर, बहेड़ेका छिलका, लौंग, काकड़ासिंगी: 
काली मिर्च; जोटी पीपर, छोटी इलायची, सुलेठी, करत्यो छोर 
कुर्लीजन-ये सब छै-छे मारे, कस्तूरी २॥ माशे, घवबूलकी छालका 
स्वस्स दें४ मारे, अवेस्सका रस ९० तोले ८ मे ओर २५ बंगला 
पार्नोका रख--लवको खरलम चोद कर, डड़द-समान गोलियाँ बना 
लो सर्वेरेशशाम, एक-एक गोली “झद्रखके रस” में खानेसे खाँसी, 
विशेष कर कफज खा ० खाँसी, आराम दो जाती है। इन्हीं गोलियोफेः 
व्याज़के ससमें खानेसे हैज्ञा आराम हे। जाता है। 

(२७) दके भर शुद्ध सगरफ अदर्खके आधच सेर रसमें घे(ट 
कर सुखा ले। और रुख दो । मात्रा ४ चाँवल से ९ रची तक। कंफज 
था बलगामी खाँसीम ९ मात्रा पानमें रख कर दे । शीत ज्वर चालेके 
चुखार चढ़नेसे ९ घण्टे पहले “तुलसीके पत्तोमे” १ माजा दो। 
मैथुन-शक्ति बढ़ानेके। “शहद” में चटाओ | 

(२५) पुक सती शीशा भस्म “खितेपलादि घटनी में चटानेसे 
चुखार और खाँसी आराम होते, बद्नमें ताकृत छऋाती और पुराने 


खेज़ाककी वजदसे हुआ कम: जद विडल्लीका दर्द ज्ञावा रदता है। 
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5, मि्चे, पीपए और बायविड़ज्ञका डेढ़ माशे चूर्ण 
ओर एक या दो रत्ती “अश्वक भस्म”? शहदमें मिल्ला कर चटानेसे 
खाँसी ओर श्वास जाते रहते हैं । परीक्षित है । 

( २७ ) अगर खाँसी पुरानी हो, रोगीका मिज़ाज से हो, शीतल 
पदार्थोंसे द्यनि होती हो, तो “शिगाराभ्रक” की गोलियाँ स्वेरे-शाम 
खिलाओ ओर ऊपरसे “अद्रख ओर पानका रस” एक-एक तोले 
पिलाओ । शेपमें, थोड़ा जल भी पिलाओ | इससे बात, पिच और 
कफसे पैदा हुईं सभी वीमारियाँ आराम हो जाती हैं। पुरानी खाँखी 
ओर श्वास रोगपर तो रामवाण हैं। परीक्षित हैं । 

(९८ ) लोग १ तोले, काली मिर्च १ तोले, बहेड़्ेका छिल्का १ 
वोले और सफेद पपरिया कत्था ३ तोले--इन सबके। पीस कर छान 
लो | फिर खरलमे डाल कर, ऊपरसे “बवूलकी छात्रका काढ़ा”? 
दे-दे कर घोटो। घुद जानेपर, चने-समान गोलियाँ बना लो। 
लोलिम्बराज द्वारा परीक्षित इन गोलियोंके चूसनेसे सब तरहकी 
खाँसी फौरन दी आराम होती हैं, पर कफज या त्तर खाँसीपर तो 


ये गोलियाँ रामबाण ही हैं । परीक्षित हैं । 

नोट--छोटी पीपर, पीपरामूल, वहेढ़ेका छिलका और सोठ--वराबर-चरावर 
लेकर पीस-छान लो । इस चूर्णकी सात्ना २ माशेकी है। हर मात्नार्मे ३ माशे 
झडसेका स्वरस शोर ३२ माशे शहद्‌ मिला कर, स्ेरेशशास और रातको सोते 
समय, चाटने भौर ऊपरकी गोली चूसनेसे कफन खाँसी निश्चय ही नाश हो 
जाती है | परीक्षित है । 

सुचना--अगर ये दोनों दवाएँ सेवन करनेसे गरमी जान पढ़े, पेटमें जलन 
हो, प्यासका जोर हो जाय और खुश्की मालूम पड़े, तो श्रवलेहकी मात्रा भ्ञाधी कर 
दो और गोली १०१४ के बजाय €।७ ही चुसो । अगर इन दोनों दवाश्नसे गरमी 
तो बढ़े पर लाभ न हो, तो <8 दिन बाद इन्हें बन्द कर दो भर दूसरी दवा दो। 
अगर कफ सूखने लगे, तो कफको तर करने वाली कोई दा देते रहो। 


(२६ ) छोटी पीपर १ तोले लेकर १ रच /जलैम पकाओं, 
आधी छुटोंक पानी वाकी रह जाय, उतार 'फैर छात्र, लो। फिर इस 


१०२ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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में शीतल होनेपर १ तोला “शहद” मिला दे | इसमेंसे थोड़ा-येड़ा 
दिनमें ३४४ बार पीओो । इस तरह कई दिन पीनेसे कफकी खाँसी 
ज्ञाती रहती है। 


(३० ) दे माशे पीपरका चूर्ण ५ माशे “शहद” में मिला कर 
चादनेसे कफकी खाँसी नष्ट हे। जाती हे । 


(३१) ६ माशे या १ तोले अद्रखके रसमें ज़रा सा काला 
नेान मिला कर पीनेसे कफफकी खाँसी आराम हे। जाती है। 


(३२ ) कणेरीका पंचाक् २ तोले लेकर कुचल लो और पाव-भर 
जलमे पकाओ | जब तीन तोले पानी रह जाय, उतार कर छान लो 
ओऔर ३ मारे “पीपरका चूरें” डाल कर पी लो । इससे कफकी 
खाँसी नाश है। जाती हैं । परीक्षित है । 


(३३ ) करठेरीका स्वरस १ ताले, अडसेका स्वरस १ तेले और 
शहद ६ माशे--तीनोके मिल्रा कर पीनेसे वात, पित्त और कफकी 
खाँसी नष्ट हो। जाती है। परीक्षित हैं | 


(३४ ) आककी जड़की छातके आगम जला कर केायले कर 
लो । पीछे के।यलोके! पीसकर राख कर लो। इसकी मात्रा १ मारे 
की है। हर माज्ञाके जुरासा “काला नेत या शहद” मिलाकर सेचन 
करे । इससे कफकी खाँसी जाती रहती है। साथ ही छातीका दर्द 
भी सिठ ज्ञाता है। परीक्षित है। 


'३२५ ) सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपर, पोहकरसूल, दाख 
हरड़, बहेड़ा ओर आमला--इनके! वरावर-बरावर लेकर महीन 
प्रीस-छान लो | इसमेंसे ६ माशे चूर्ण एक तोले “शहद” में मिल्रा 
कर चाटनेसे कफकी खाँसी ताश हो जाती है । बट 0 


(३६ ) भारंगीकी जड़की छात्र, छूट, जायफल, सोंठ और छोटी 
पीपर--दो-दो माशे लेकर. पाव-सर जलूमें. पकाओ | जब तीन 
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तोले पाती रह जाय, मल कर पीलो। इससे कफकी खाँसी नाश 
हो जाती है । 

( २७ ) मोथेकी जड़का चरण १ तोले, अतीसका चर्ण १ तोले, 
काकड्ालिंगीका चूण १ तोले और पीपरौका चूर्ण १ तोले--इन 
फो एकत्र मिलाकर, “शहद्‌”में घोट लो और अमृतवानमें रख दो । 
इसका नाम “वाल चतुर्स॑द्रावलेह” है । यद अचलेह सब तरहकी 
खाली, विशेषकर वालकोंकी कफक्ी खाँसी, पर रामवाण है । इस 
से वालकॉकी ज्वर और अतिसार संयुक्त खाँसी भी जाती रहती है । 
जवान को १ से २ माशे तककी मात्रा है | वहुत छोटे वालकों को १ 
री और बड़े वालकों को २ री देना चाहिये । 

(३८) मूँग, आमले, जो, अनार का छिलका, सूखे जंगली बेर, 
सखी मूली, सोॉंठ, पीपर ओर कुल्थी--इनको तीन तीन माशे लेकर 
आध सेर पानीमे पकाओ। जब छुटाँकमर पानी रह जाय, सल-छात्र 

' कर पीलो | इससे कफ की खाँसी नाश हो जाती है । 
..._ (३७) कचूर, अतीख, नागरमोथा, काकड़ाखिंगी, हरढ और 
अद्रख--इनको तीन-तीन माशे लेकर, सिल पर पानीके साथ पीस 
लो और चोगुने यानी ६ तोले जलमें घोल लो। फिर उस पानीमे 
“रत्ती भर हींग और दो रत्ती संघानोन” डालकर ग़ुनगुना कर लो | 
इसमे से दो दो तोले द्निर्में तीन वार पीओ । इससे सब तरह की 
'कफजञ्ञ खाँसी चली जाती हैं। 

(४० ) पाँचों तरह के नोन, जवाखार और सज्जीखार,--इनको 
चरावर-घरावर लेकर, संहुड़ के पोले डन्डे में भरदो और मुख बन्द 
कर दो । इसके वाद उस पर कपड़मिट्टी, करके उसे जंगली कंडों 
की आयगमें फूँकदों | आग शीतल होने पए दवाको निकाल लो। 
इसकी मात्रा २ से ७ रत्ती तक है। अनुपान--गरम जल है। इसके 
खानेसे सब तरह की कफ -की-खाँसी जाती रद्दती हैं। 


“जुद्दद्‌” मिलादे। | इसके वाद इसमें सौठ ६ मारे, अझतीस ५ मीर्शि 
दालचीनी ६ माशे, तागकेशर * माशे और ठेलली की मंजरी ५ 
माशे पील-छानकर पमिलादे। । इलका नाम “नागवल्ली अवलेद' 
है । इसकी मात्रा 5 माशेकी है। सर्वेरेशाम या दिनन्ात में चोर: 


3 


बार चाटने से कफ की खाँसी अवश्य चली जाती है । परीक्षित ह। 
(४९) अद्रख को चाय की तरह पानीर्म पकाकर, फिर उसमें 
दूछ और वृरा मिलाकर पीने से सरदी; झुकाम और खाँसी जाती 
दद्दती है । 
पोट--अदरख के स्वस्ल को जरः गरम करके, फिर उसमें “मिश्नी” सिला- 
कर पीने से जुकाम जाता रहता दै । 


( ४३) अमलताश के चार तोले पत्तों का कांढा पीने से फफः 
और खाली आरम होजाते दे। 


पथ्य पदार्थ । 


कफज खाँसी चाला बलवान हो; तो पहले उसे नमकका पार्यी 
पिला कर कब करादे[। इस तरह कफ निकल जांयगा आऔर खाँसी 
जल्दी मिंद जायगी । खानेंके! जीकी रोटी, कड़वे, रूखे छोर गरम 
पदार्थ दे। अथवा पीपर और खारी पदाथे तथा कलथी और मूलीके 
यूपों से मिले ज्वाजन दे। | भोजन जितना ही हल्का होगा, 


डतना दी 
पथ्य दोगा । कफकी खाँसीम कफफनाशक 


सभी पदाथे जेले लोह; 
मंडर, शंख, कोड़ी, सीप, मूंगा आदि की भस्म, सेंडुड़, आक, बेंगन; 
चिरचिरा, अड्ला और करेटी का क्षार-ये सं ट्वित है। 
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(१) कायफल, रोहिप तृण, भारंगी, नागरमोथा, धनिया, बच,. 
हरड़, काकड़ाखिंगी, पित्त-पापड़ा, सोंठ और देवदारु--इन सब 
को दो-दो माशे लेकर, डेढ़ पाव पानीर्म काढ़ा पकाओ । जब छुटाँक 
भर पानी रह जाय मल-छान लो। शीतल होनेपर, उसमें “६ माशे 
शहद और ४ री हींग” मित्लाकर पिला दो । इसका नाम “कटुफलादि 
फ्वचाथ” हे | इसके पीनेसे चात-कफकी खाँसी, कंठके रोग, श्वास, 
शूल, च्य और हिचकी तथा ज्वर नाश हो जाते हैं । परीक्षित है । 

(२) तालीसपत्र १ तोले, काली मिर्च २ तोल्े, सोठ ३ तोले, 
छोटी पीपर ४ तोले, दालचीनी ६ माशे ओर छोटी इलायची ६ माशेः 
--इन सबको पीस-छान कर चूर्ण बना लो। फिर इसमें ३२ तोले 
“पसिश्री” पीस कर मिला दो । इस “तालीसादि चूर्ण” से वात-कफज- 
खाँली नाश हो जाती है । घृन्दने कहा है-- 

वातरलेप्मछते कासे तालाशाब ग्रयोजयेत्‌ | ५ 
पित्तयुक्ते भवेच्छेष्ठ वेंशलोचनयाउच्वितम ॥ हे 
नोट---अगर पित्तका सम्बन्ध हो, तो € तोले बंसलोचन भी चूर्णमें सिलादो ।' 

(३) दशसूलकी दसों दवाएं चार सेर, चौंखठ सेर जलमें 
डाल कर काढ़ा पकाओ | जब सोलह सेर पानी रह जाय, उतार कर 
छान लो । 

फिर कट, कचूर, वेलकी जड़, तुलसी, सोठ, छोटी पीपर, काली 
मिर्च और हींग दो-दे तेले लाकर, पानीके साथ सिलपर पीख कर,- 
लुगदी बना लो। 

१४ 


१०६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


“7 पबूलओे काहे, इस छुगवी और चार सेर गायके घोको फूलई- 
'दार कड़ाहीमें चढ़ा कर मन्दाओझिसे पकाओ। जब घी मात्र रद्द जाय, 
उतार कर छान लो ओर साफ वासनमे रख दे। । 

इस घीकी मात्रा ६ माशेसे २ तेोले तक है | इसके पीनेसे चात- 
कफकी खाँसी और सब तरहके श्वास रोग नाश हे। जाते हैं। इसका 
नाम “दशमूलाय घृत” है । 

(४) खाँसीकी सामान्य चिकित्साके पृष्ठ ४२ में लिखी 
“ज्ञवंगादि गुटिका” भी वात और कफकी खाँसीपर रामबाण हैं। 
खवेरे-शाम या जव खाँसीका जोर हो, ४५ गेली मुखमें रख कर 

“चूसनी चाहिए। परीक्षित हैं । 
आज 5 में 4६.०० 
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(१) अड्सेकी पत्तियोंका रस दे। तेले और शहद ६ माशे--इन 
'दानोंके मिलाकर सवेरे-शाम चाटनेसे और खूब पथ्य परहेज़ करने 
“से पित्त-कफकी खाँसी आराम हो जाती है। चक्रदत्तमें लिखा है; -- 
वासकस्व॒रसः पेयो मधुयुक्तों हिताशिना । हे 
पित्तर्लेप्मकते कासे रक्तपित्ते विशेषतः ॥ 
नोट--ऊपरका घुसख़ा हमारा परीक्षित है। रक्तपित्तमें खूब जल्दी फ़ायदा 
करता है। अगर हम अड्सेके स्व्स और शहद॒कों चै-दै माशे लेकर, उसमें १ 
भाशे साँभर नोत सिलाकर और गुनगुना करके खाँसी वालेको देते हैं, तो रा३ 
दिनमें ही भयंकर-से-भयंकर खाँसी आराम होनेपर आ जाती है। अगर खाँसी 


“किसी भी दुवासे आराम न हो, तो इस चुसख़ेसे जुरूर काम छो। बढ़ी खूदी 
यह दे, कि यह लुसज़ा सभी खाँलियोंकों नए्ट करता है। 


साम्याककअब्यम्यममा है 43 के क. 
० २३ ९ चलस्मयातकरअमाक 
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(१) मूर्वा, रतौत, चीतेकी छाल, छोटी पीपर, हल्दी, पाढ़ी 
ओर मेजीठ--इनके वरावर-बरावर लेकर कूट-पीस कर छान लो । 
इस चूके वलाबल अन्लसार “शहद” में मिल्रा कर चांटनेसे 
“जलुतज खाँसी” आराम है। जाती है। परीक्तित है । 


(२) इखके रसमें घी पका कर खानेसे चज्षतज खाँसी आराम 
हो जाती है । परीक्षित है । 


(३) पीपर, मुलहटी, दाख, लाख, काकड़ालिंगी और शवा- 
चर--ये सव एक-एक तोले, वंललोचन २ तोले और मिश्री २९ तोले 
--सवबके पीस-छान कर रख दे। इसकी मात्रा २ माशेसे ३ माशे 
तक है। सर्वेरेशाम एक-एक मात्रा “ना-वरावर घी और शहद” में 
मिलाकर चाटनेसे क्षतन खाँसी आराम हे। जाती है। परीक्षित है [. 

नेट--प्रह चुसख़ा चक्रदत्तका है । चक्ररत्तने जहाँ लाख कही है, बृन्दने 
बहाँ लाजा--घील कही है | चक्रदत्तने कहा है-- 

ह पिपली मधुर द्राज्ञालाज्ञा गुंगी शतावरी | ४ 
द्विगुणा च तुयाक्षारी पिता सर्मेश्वतुरयुणा ॥ 

पर चनन्‍्द कहता है।-- 

मधुक फ्पली द्वाज्षा लाजा शृंगी झतावरी । 
(४) छोथी इलायचीके दाने, तेजपात, दालचीनी, दाख, और 


छोली पीपर--ये सब द्वे-दे। तोलें; मिश्री, मुलेठी, खजूर ओर दाख 
में सब चार-चार तोले--इन सवके पीखकर 'शहद' में खरल कर 


श्ष्८ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





वन शननन्टकनक नम कसर मम क कक अर जम आफ फल आओ रब तरर 


लो । और छे-छे माशेकी गेलियाँ वना लो। इनका नाम “एलादि 
बी” है। 

घबलावल अजुसार एक या दे गेली स्वेरेशाम खाकर, ऊपरसे 
मिश्री-मिला घारोप्ण दूध पीनेसे उरःक्षत, ज्षतज खाँसी, श्वास, 
हिचकी, वमन, क्षय, ज्वर, मूच्छी, मद, भ्रम, खून थधूकना, पसलीका 
दर्द, अरुचि, तितली, राजराग, आमवात ओर स्वसभेद रोग नाश हे। 
जाते हैं । इतने रोागौपर ते हम परीक्षा कर नहीं सके, पर इतना 
कह सकते हैं, कि, इन गेलियोंके लगातार विश्वासपृब्चेक सेचन 
करनेले उरःच्षत, सिल या च्तज खाँसी और मुहसे खून आना--ये 
अवश्य आराम हो जाते हैं| ये गोलियाँ कामदेवकेा भी उद्दौपित 
करती हैं; अतः कामी लोग भी इन्हे सेवन करके लाभ उठा सकते 
हैं। परीक्षित हैं | 

(५ ) पास्तके बीज ६ तोले ओर ईसवगेलल २ तोले--इन देजनों 
के एक सेर पानीमें डाल कर काढ़ा कर लो । जब आध सेर पानी 
रह जाय, कपड़ेम छान लो । 

फिर उस छने हुए काढ़ेके एक कुलईदार वर्तेनर्में डालकर, 
ऊपरसे एक सेर मिश्री, डेढ़ तोलें खल-खस और डेढ़ तेोले बचूरका 
गोंद भी पीसकर मिला दे फिर उसे आगपर पकाशो | जब चाटने. 
लायक अवलेहसा हे। जाय, उत्तार कर श्रस्ततवानमें भर कर रख दे।। 
इस चटनीके १ तोले रोज चाटनेसे उर:च्षत, सिल या क्षतज खाँसी 
आराम हो जाती हैं। खूब परीक्षा की है। 

(६ ) तीन-चार माशे पीपरकी लाख पीस कर और शहद 
मिलाकर खानेसे उरःक्षत या क्षतज खाँसी आराम हो जाती है। 
परीक्षित है | 

(७ ) सेवतीके एक हज़ार ताज़ा फूल लाकर, आध खेर धीमे 
भूज लो । जब लाल हो जाय, नीचे उत्तार लो | फिर झढाई सेर मिश्री 
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की चाशनी बनाकर, उसमें मूँजे हुए फूल मिला दे।। इंसके घाद 
नीचे लिखी हुई दवाएँ भी पीस-छान कर मिला दे।-- 


छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात ओर नागकेशर तीन-तीन 
तेले, मुनक्ा बिना बीजक्े १८ ताले, गिलोयका सत्त १॥ ताले, तवा- 
खीर १॥ ताले, सफेद ज़ीरा १॥ तेले और साफ कपूर १ माशे | 


दवाएं. मिलाकर नीचे उत्तार लो और शीतल होने पर चासनीमें 
चौबीस तेले “शहद” भी मित्रा दो । फिर इसे उत्तम वर्तनर्मे रख 
दे । इसका नाम “'सेचती पाक” है। इसके ईज्ञाद करने वाले 
भरद्वाज़ मुनि हैं। इसके सेवन करनेले यदमा और उरःच्षत अवश्य 
आराम हो जाते है, पर बरस-छे महीने खाना चाहिये। मात्रा ३ 
से ६ माशे तक है। अनुपान--मिश्री-मिला घारोष्ण दूध है। 


शास्त्रम लिखा है, कि इसके सेवन करनेसे जीण॑ज्वर, क्षय, खाँसी, 
मन्दाग्नि, प्रमेह, द्नि-रात रहनेवाला ज्यर, सिरके रोग, प्रदर रोग, 
खूनके रोग, केाढ़, ववासीर, नेत्र रोग और मुख-रोग नाश हे। जाते हैं, 
पर हमने इसे उर/क्षत, क्ष॒तज खाँखी, नेत्र रोग ओर सिर रोगपर ही 
आजमाया है। यदमा ओर उर/क्षत आराम देने पर अथवा कुछ-कुछ 
खून आनेकी हालतमे हमने शुरू कराया। ४॥७ महीनेमे रोगी निरोग 
है। गये | अमीरी चीज है। _ मा 

सुचना--हमने उरःज्ञषत् या क्षवज खाँसीके बहुतसे चुसखे ९ वें भागके 
अन्तमें लिखे हैं। खून बन्द करने के उपाय भी चहीं लिखे हैं। अश्रगर लिवर था 


यकृतमें सूजन आदि हों, तो उनका भी ख़याल कर लेना जुरूरी है। इस सम्बन्ध 
में भी हमने वहीं लिखा है। इस रोगमें “द्वाक्वारिषट? बहुत उत्तम है। उसे भी 


भाँचयें भागमें देखिये । 
ख्लड्जी 
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(१) अडसेका स्व॒रख १ सेर, सेनामक्खीकी भस्म ८ तोले, 
मिश्री ८ तोले और छोटी पीपर ८ तेलले--इन सबके मिलाकर, कुलदैदार' 
बतनमें पकाओ, जब अचलेहके समान गाढ़ा हा जाय, उतार लो | 
फिर शीवल होने पर उसमें आठ तोले “शहद” मिला दे। और रखदे। 
इसका नाम “'वासावलेह” है। इसके १ तोलां रोज खानेले क्षय 
रोग, च्यज खाँसी, कफ और ववासीर रोग नाश हे जाते हैं । 

(२) मुनक्का १०० तोले, मिश्री ४०० तोले, ऋड़वेरीकी जड़की 
छात्र ५० तेलि, धायके फ़ूल २५४ तोले, चिकनी खुपारी १० तोले, लॉग 
१० तोले, जाविन्नी १० तोले, जायफल १० तोले, तज १० ताले, बड़ी 
इलायची १० तोले, तेजपात १० तोले, सोठ १० तोले, कांलीमियी- 
१० तोले, छोटी पीपर १० तोले, नागकेशर १० तोले, रूमीमस्तगी १०- 
तोले, कसेरू १० ताले, अकरकरा १० तोले, ओर कूद १० तेले--इन 
सब द्वाओको पीस कर, एक मिट्टीके घड़ेसम भर दे और ऊपरसे 
द्वाओले चौगुना--लवा छचीस सेर पानी भी सर दे।। इसके बाद्‌ 
घड़ेका मुंह अच्छी तरहसे वन्‍्द्‌ कर दे, ताकि हवा न जाने पावे। 
फिर डसे ज़मीनमें गहरा गढ़ा खेद कर रख दे और ऊपर-नीचे सद 
तरफ घेड़ेकी लीद भर दे।। इस तरह चौद्ह या पन्द्रद दिच जमीनमें 
गड़ा रहने दे। इसके बाद घड़ेके! निकाल कर, उसका, मसाला 
और पानी भभकेमें भरकर अक खींच ले। इसके वाद अकेमे 


केशर २ तेले और कस्तूरी १ माशे मिंला दे! और उसे चीनी या काँच- 
“ के वतनमे रख दे । 
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नोट--कोई-कोई शक खिंचते समय ही, भभकेम केशर और कस्दूरीको 
कपडेमें बॉँध कर पोटली बना कर छोड़ देते हैं । अ्क़ क़लईदार भभकेमे खींचना' 
चाहिये। ददा सिग्ोते समय, सिद्दीका घढ़ा सजबूत और इतना बड़ा लेना 
चाहिये, जिसमें एक सन पानी और सारी दुवाएँ आजायें और फिर भी 
चौथाई घड़ा ख़ाली रहे । घड़े पर सरावा रख कर, घढ़ेके सुँह और सरावेके जोड़ 
पर कपड़-सिद्दी कर देनी चाहिये। 

सेवन विधि--इस अकुमे से सवेरे ५ ताले, देपहरकेा १० तोले 
ओर रातकेा १५ तेले अके पीना चाहिये। इसके ऊपर भारी भेजन 
करना चाहिये | इसके इस तरह सेवन करनेसे वीये धढ़ता एवं श्वास, 
खाँसी ओर क्षय रोंग नाश हो जाते हैं। इससे हलका-हलका नशा 
आता है। इसके सेवन करने वाला खियोंक्मे अपनी दासी बना लेता 
है। जिन्हें क्षय रोग और कज्षयज खाँसी हा, वे इसे अपने वलावल 
अनुसार अवश्य पीवे । इसका नाम “द्राक्षासव” है। आजमूदा है। . 

नो८--श्वास भर खाँसी में सवेरे-शास पीना ठीक होगा । शरीर के दुद 
में भी इसी तरह पीना चाहिये । 

(३) “द्राक्षारिप्ट”जिसकी विधि राजयद्मा प्रकरणमे, चिकित्सा 
चन्द्रोदय ५ वे भागमें लिख आये हें,क्तयज खाँसी, उरःच्चतत और सिल ...- 
यानी च्तज खाँसी पर रामवाण है। उसे ऐसे मौके पर अवश्य सेवन 
करनाचाहिये।.... 

. . (४) पीपर, लाख, पका हुआ कटेरी का फल और पद्माख-- 

* इनके वरावर-बरावर लेकर पीस-छान लो । इसकी मात्रा २ से ३ 
माशे तक है। इसे ना-वरावर घी और शहदम चाटनेसे क्षयज खाँसी 
आराम हेाजाती है । परीक्षित है । 

(५) अज्जुन च्च्तकी छाल लाकर कूट-पीस-छान ले। फिर इसमें 
“झडसे के रस” की सात भावषनायें दे! ओर सुखाकर रखलो । इस 
चूर्ण के “नावरावर घी और शहद तथा मिश्री” के साथ चाटने से: 
क्यज्ञ खाँसी आराम हे जाती -है । | - 


:११२ चिकित्सा चन्द्रीदस । 
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व जज टलायचीद त्र्स पं 
(१) गिलायका संठ माशे, छोटी हलायबीके सोल 5 झा 


न] ८ 4 हे 


० > बचउलका गोद ते काटी पीरण मे मादा 
नीला चंसलाचइन ६ माशं, बदलाव गाद £ सादा, 5८०० प्(४९ ८ #-५॥ 

५ ० पु दालची ८.५ 22० पा बडे न स्त््गी भा श न्द्रर 
ताखुर 3 माश, दालचाना शी मांश आए. नामी समस्या हु माश + 


५. पीस-छान कर रख >> इस घर्गकी मात्रा बल 
सबका पॉस-छोंद के. रुख ला । इबह घ्यूय्फो मात्रा +* से 


७ माशे तक हे । 


दनफणशा 5 ल््शननन दच चीज सिकले हुए, ७ दाने 5 नहर भ् न्ज्फपरे 
दनफ< ६ साहा, उन्तात् जा कल हुए ४ दत, सुलझा ४ भार; 
£5... ५ ० दकेा द्यः पादी न ही.न्लपक, अलपण 
आोर मिश्री ६ माशे--श्न सदध्चक पराचनर पता मे फाटाोएटि। उज 


रे कर मल-दान ०: 
बौधाई पानी रद्द जाय, उतार कर मलच्डान । 


सेघन विधि--ऊपर के चुणेकी १ मात्रा शहद 


ग्भ 
हे सं 4 
ध्त 
4 क 
] 


- फुशा में खाकर, ऊपर से यही कांदा पीलो । इस तरह सर्वेरेश्याम 
द्वेनों समय, चूर जाने और कादा पीने से, १५ दिन में, नझले की 


९ 
$ 


: खाँसी आराम हे। जाती है। परीक्षित है । 


[४ 


न 


(२) बीजों समेत पास्ते नम ३०, ल्दिसौड़े लग ३०, लीक 
और सुउम-ख़तमी ९ तेले--इनके आघ सेर पानीर्म आोटाओो, जब 
आधा पानी रद्द जाय, मलकर छाद ले। फिए इस फाढ़ेम पावमर 


साफ चीनी” मिलाकर पकाशो। जब गाढ़ा देने पर अआवे उतार लो 


कव्चेकी खाँसीकी चिकित्सा। ११३ 


ओर छिली सुलेठी नो माशे, सम्मग अरबी यानी बबूलंका गोद श। 

माशे और कतीरा २। माशे पीस कर मिला दो । इसमें से सबेरे और 
सोते समय एक-एक तोले चाटो | इससे नजलेकी खाँसी अवश्य 
आराम हो जाती है, पर १५ दिन तक दवा चाटनी चाहिये । परीक्षित है। 

(३) खसके पोस्ते डंटी तोड़े हुए ७ नग और लाहोरी नमक 
२ माशे--इनको आध पाव जलमें ओटाओ, जब चोथाई पानी रह 
जाय, मल-छान कर सोते समय पी लो, इससे भी नजलेकी खाँसी 
जाती रहती है। 

नोट--बहुतसे लोग नजले और जुकामका भेद्‌ नहीं समझते । अगर मल 
सिरसे उतरकर नाक की राह गिरता है, तो उसे “जुकाम या प्रतिश्याय”? 
कहते हैं, लेकिन यदि वही भेजेका मल्न कण्ठमें गिरता है, तो उसे “नजला” 
कहते हैं | जुकाम, नजले भोर खाँसीका बहुत सम्बन्ध है; अतः हम जुकाम और 
नजलेके निदान लक्षण और चिकित्सा खाँसीके बादु ही, आगे, लिखेंगे । हिकमत 
और चैद्यकर्मे शुकामका जिक्र नाकके रोगंमें किया गया है, वह मत भी ठीक है 
झौर हमारा सत भी ठीक है । 

(४) “जातीफलादि चूर्ण” शर्वत गुलबनफूशा या शहदर्म मिला 
कर चाटो और ऊपरसे मिश्री-मिल्रा गरम दूध पीझो | इस तरह सी ' 
ज्ञुकाम आराम हो जाता है। अथवा सर्वेरेके समय “लवंगादि चूर्ण” 
शहद चाट कर दूध-मिश्री पीओ और शामको “जातीफलादि घूर्” 
शहद्म चांठकर दूध-मिश्री पीओ | इस तरह जुकाम और खाँसी 
दोनों आराम हो जायंगे । परीक्षित है । 
पे ४४९9९; 

टन :9:23:3282723282:2:373:982:23:झहिहःछदिहःहट्हटहाहिहि झह्लह्ट क्ल्ह््ध्त्धिल्ट छ 








कै, कव्बा लटकनेकी खाँसीकी चिकित्सा । ४ 
5.0 लिन लक ०2: 2 +4335323343024+++4 दी 
कव्वेके लटक आनेसे भी खाँसी हो जाती है। चद खाँसी बिना 


कव्वा उठाये किसी भी दवासे आराम नहीं होती। दर समय 
श्दय . 





९१७ चिकित्सा-चन्‍्द्रोद्य । 
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खस-खस लगी रहती है, रोगीकी फण-भर भी चेन नहीं पढ़ता | उसे 
ऐसा मालूम होता है, गोया गे में कोई चीज लटक रही है। इस 
द्वालतमें, कव्वा घिना सूजन आये, नीचेकी ओर गिर पड़ता है. | जब 
शेगी मेंह खोलता शरीर जीभफों मुखके बाहर निकालता हे, 'तब 
हइसरे देखनेयाले को कब्वा बढ़ा छुआ सा दीखता हैँ। अनेक वार 
ऐसा होता है, कि जबतक कवब्चा अंगुलीसे उठाया नहीं जाता, रोगी 
शासको निगल नहीं सकता | 


कव्पेकी ज़ट उसके ओर-पासके मांससे मिल्ली हुई है। इसका 


म्ज क 
सम्बन्ध सोपड़ीके ऊपरकी मिएली ओर सिर्फी खालसे भी ह&। 
इसीसे, अनेक वार, टकीम लोग सिरक्रे तालचेपर खिचावद फरने 
वाली दवाएं रखते हैँ | तालचेपर रक्ी हुई दवाके सिचाव करनेसे 


ही फब्चा उठ जाता है । 


यह रोग खूनकी गरमी और सरदीसे होता है। अगर खूनकी 
गरमीसे दाता हैं, त्तो जीम, तालू और फब्चेमें सर्खी और गरमी 
द्ोती है। अगर सर्दीसे लटकता है, तो जीभ, ताल शरीर कव्चेमे 
गरमी और लाली नहीं होती, किन्तु मुहमें लुझाव दी लुआय भरा 
रहता है और गलेमे कोई चीज लटकती हुई तो दोनों ही हालतोंमें 
मालूम होती है । 


यह तो हमने फब्बा लट्कनेके सम्बन्धर्मे कहा, पर प्रनेक बार 
फब्वेमे सूजन भी आ जाती है | अगर खूनकी यजहसे सूजन आती 
तो कव्चा खुर्खे हो जाता और फूल जाता है तथा 


उसम जलन 
और थोड़ा' दर्द दोता है। 


अगर पित्तकी चजहसे सूजन होती है, तो उसमें चुभन-सी दोती 
है,, जलन बहुत द्वोती है, प्यास-वढ़ जाती ओर मुद्द सूखा रहता है। 
इस पित्तज सूंजनमें, खूनकी सूजनकी अपेक्ता, ददे बहुत होता है | 


कव्वेकी खाँसीकी चिकिंत्सा। ११ 


अगर सूजन कफकी वजहले होती है, तो सूज॑नमें सस्ती (पित्त 
की खूजनमे तेजी बहुत होती है ), सफेदी और नमों होती है; पर 
दद कम होता है । 

अगर सूजन बादीकी चजहसे होती है, तो खूजनमें सख्ती 
होती है, तालू , जीभ और कब्बेकी रंगत कालीसी होती है और 
'मुंह का जायका खट्टा होता है। 

अगर कब्वेमे खूनकी चजह से खूज़न आई हो या वह लटक 
पड़ा हो, तो नीचे लिखे हुए उपाय करो:-- 

(१) सिरका शुलावसे कुछ्ले करो। 

(२) गुलाबके फूल, सफेद चन्दन, अनारके फूल और कपूर 
को महीन पीलकर कब्बे पर मलो। अथवा खलाईके चौड़े खिरे 
पर इस द्वाकोी रखकर कब्बेके लगा दो । 

अगर पित्तकी वजहसे कब्वेमे सूजन आई हो, ते। नीचे लिखे 
हुए उपाय करो३-- 

(१.) अमलताशके काढ़ेम तुरंञवीन मिल्लाकर पिलाओ | 

(२ ) हसी मकोय ओर हरी कासनीके स्वरसके कुलले कराओ । 

अगर कफ की वजह से सूजन आई हो ते ये उपाय करो;-- 

(१ ) सवेरे ही शहद का वना हुआ गुलकन्द्‌ खिलाओ । 

(२) काँजी, सिकंजवीन ओर राई मिल्लाकर कुल्ले कराओ। 
'इससे कफ कद कर निकल जायगा। 

(३ ) नोखाद्र महीन पीसकर, एक नलीमें रखो ओर कबव्बे पर 
फूके। । इसके कव्चे पर लगनेसे कफ नम होकर पिघल जायगा। 

(४ ) माजूफल,नोसादर, नमक और फिटकरीके वराबर-बराबर 
लेकर महीन पीसलो | इस दवाके अगशुली पर लगाकर कब्वेकेः 
डसी तरह उठाओ, जैसे दाइयाँ उठाया करती है। ला 





2१६ चिक्कित्सा-चन्द्रोद्य । 
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सी. 


अगर सलसन बादी से आई हो तो ये डपाय करो३-- 


श. 


(१) मेथी के लुआव में थोड़ा सा नोन मिलाकर छल्ले करो। 


्+ 


(२) अगर खूज़न फेलनेका भय हो, ठो शीतल चीजुके छल्ले 


करा | रे घनियाकां स्वरस ओर हरे फाहका स्वरस 
महम रखो झोर कुछले करो । 


किक हज" #*. 


अगर कफ या सर्दीसे कच्चा लद॒क आया दो, तो नीचेफे उपाय 
करो४-- 

(१) शहदके पानी और जुफेक्े काढ़ेके कुटले करो! 

(२) फिटकरी, बारदर्सिगेंका जला हुआ सींग और नोलादर 
इनको समान-समान लेकर महीन पीसलों | फिर एक नली या 
गज्ञ की भोगली में इसे भरकर कच्चे पर फ़फो । 


श्प 


टी 


(४६) आस और फिद्करी मद्दीत पीसकर खट्ढे-मीठे अनारके 
इसमें मिलालो और कुटले करो | 


(४) पहले सिरक्रे बाल संट्यादो, इसके बाद नीचे लिखी दवा 


तालुण पर रखो:--पघुगास, प्रकाक्षिया, धृथ्राँ, खारी मिट्टी और सरेल 
इन्हें महीन पीसलो | फिर इस घखूर्यमें “इसब्गोल” मिलादों। इसझे 


बाद, अधीराफ़े पत्ते, रखा घनिया और सिरकेकों ओऔदालो । 
ओटने पर छावलो और ऊपर की पिसी हुई दबाएँ उसमें मिलादो 
आर तालवदे पर हागादों | यह दया तालवे पर लगानेसे कब्पेफो 
ऊपर जाचतठा है और चालक बूढ़े जवान सबके लिए अच्छी है। हो 
उरी दिमागसे कब्चे पर आती है, उसे मी यह रोकती है। 

(४) माजूफल को सिरके में पीसकर वालकके ताहुए पर 
. कर दो, कच्चा ऊपर उठ ज्ञायगा । 

(६) जञली हुई मुलतानी मिद्ठटी सिस्देमे 
तालचे पर रख दो | इससे भी जाता है 


लेप 


मिलाकर बच्चेके 
| 








कच्वेकी खाँसीकी चिकित्सा। श्श्छ 





.. (७) अगर कव्चा लटकनेके वाद कब्वेकी जड़ महीन ओऔरः 
सिर मोदा तथा गाढ़ा हो ज्ञाय एवं किसी द्वासे लाभ न हो, तो 
जुफ्तको गरम पानीमें गला लो ओर गरम-गरमसे ही कुछले करो, 
इससे सूजन नर्म होकर नष्ट हो जायगी । 

(४) अगर वीमारके कब्वेमं गरमी पेदा हो जानेसे खुखीं और 
गरमी जान पड़े, तो हरी मकोय ओर हरे घनियेके स्वरसके कुल्ले 
कराओ । 

नोट--अगर फिटकरी मिली हुई किस्ती भी दवासे लाभ न हो, कब्वेकी 
जड़ पतली और सिरकी तरफसे बहुत बड़ी हो जाय, गोल्ाईमें अंगूर जेसी हो 
जाय, रंग सफेद हो और गल्लेपर पड़नेसे रोगीके दम घुटनेका ख़ोफ हो, तो किसी 
घतुर डाक्टरसे कच्चेके बढ़े हुए भागकों कटवा देना चाहिये । काटनेमें बढ़ी होशि- 
यारीकी जरूरत है। श्रगर जियादा कट जायगा, तो खून बन्द न होगा । कदा- 
चित बहुत-सा खून गले ओर फेंफड़ेम भर जायगा, तो रोगी मर जायगा । कब्वाः 
जितना कटना चाहिये, उतना ही काटा जाय, कम और जियादा काटना दोनों ही 
खराब हैं । अगर कम काटा जायगा, तो पीड़ार्में कमी न होगी शोर ज्यादा कादा 
जायगा तो खून बन्द न होगा और गले तथा फेंफड़ेमे भर कर रोगीको तत्काल 
मार डालेगा । अतः जहाँ तक बने कव्वेकी न काटना चाहिये। जिस हालतमें 
रोगीके दम घुटकर मरनेका भय हो और दूवासे लाभ होता ही न हो, तभी अजु- 
भवी श्रादमीको इसे काटना चाहिये । इसको नश्तरसे काटना ही ठीक है, क्योंकि 
नश्तर उसे जहाँ से चाहोगे वहाँ से ही काट देगा, पर दवा किसी ख़ास जगहतसे 
नहीं काट सकेगी । 


अलुभूत योग । 

(& ) टिंचर स्टीलको रूईके फाहेमे लगा कर, उस फाहेको 
कब्वेके लगा दो। कब्वा फोरन उठ जायगा। 

(१० ) माजूफल, वंसलोचन और छोटी इलायची--इनको 
समान-समान लेकर महीन पीस लो । फिर उसे नली या काग़ज़्ञकी 
भोगलीमें भर कर, कब्वेपर फूंको, कब्वा उठ जायगा। अथवा इस 
द्वाको सलाई पर लगा कर ' कब्चेके. लगा दो. अथवा अंगुली पर 


श्श्द्चा : - चिकित्सा-चन्द्रोंद्य १ 


“जल कर केक कम के । इल तसू- मी कब्बा उठ जाता है और 
उससे हुई खाँसी मिट जाती है । 

: (११) कब्चेकी बीट इतवारके दिन लाकर और एक थेलीमे' 
शख कर, वालकके गलेम लटका दो, कपष्चा उठ जायगा । 
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(१) घी और कालीमिय मिला कर चाटनेसे अथवा छी और: 
मिश्री मिला कर चाटनेसे सूखी खाँसी आराम हो जाती है | 

(२ ) गायका घी वालककी छातीपर सलने और खझुखा देनेसे 
दूधके दोषसे जमा हुआ कफ निकल जाता है। 

(३) गोमूत्रको औटानेसे बर्तनकी पेंदीमें जो नमक लगा 
मिलता है, उसमेंसे ३ रत्ती नमक नित्य खानेसे कफ, खाँसी और 
श्वास नाश हो जाते हैं । 

(४) गड़में साठ ओर कालीमिये मिला कर खानेसे खाँसी 
और जुकाम नष्ट हो जाते हैं । 

(५) ६ माशे गुड़ ओर ६ माशे सरसोंका तेल मिलाकर चाटने 
से वातज सूखी खाँसी मिट जाती है । 

(६) मिश्रीके डुकड़े सुखमें रखनेसे प्याल और खाँसीका जोर 
चर जाता है । 


(.७.) .शहदम कालीमिय - और साठ मिल्ला कर चाटनेसे कफ 
खाँसी और जुकाम आराम. हो जाते हैं । 


घरकी चीजोंसे खाँसी नाश । ९१&- 


._ (८) तीन माशे शहद और ६माशे घी मिला कर चाटनेसे 
खाँसी जाती रहती 

(&) एक तोले गेहूँ और डेढ़ माशे सेंघा नोन पाव-धर जलमें 
ओऔदाकर और छुटाँक भर रहने पर उत्तार छान कर गरमागमर्म पीने 
से खाँखी नाश हो जाती हे । 

(१० ) मक्केके भुट्टे जलाकर, उनकी राखमें सेधानोन मिल्रा कर 
दो-दो माशेकी मात्रासे दिनमें ३-४ बार फॉकनेसे खाँसी, ज्ञुकाम 
ओर कुकुर खाँसी आराम हो जाती है । 

(११) दो तोले तिल पाव-भर पानीमे॑ औटाने और छुटाँक- ' 
भर पानी रहने पर, तोले भर मिंश्री मिला कर पीनेसे सरदीकी सूखी 
खाँसी आराम हो जाती है। 

(१२ ) एक तोले अललीको पाव भर पानीमें औटदाकर और 
छुटाँक-सर पानी रहनेपर तोले भर मिश्री मिला कर पीनेसे सूखी 
खाँसी आराम हो जाती है और छातीपर सूखकर जमा हुआ कफ 
निकल जाता है। 

(१३) तवेपर भूने हुए अलखीके बीज “शहद” में मिलाकर 
चाटने से सूखी खाँसी जाती रहती है । 

(१४ ) आंध्र सेर बिनोले कूट कर एक खेर पानीम ओऔदाओ, 
जब आधा पानी रह जाय, मत्त-छान लो | इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा 
'काढ़ा घरणटे-घराटे भरमें पीनेसे खूखी खाँसी आराम हो जाती है। 
जाड़ा-ज्वर चढ़नेसे चार घरंटे पहले एक-एक घराटेमें आध-आधघ 
'पाव यही कांढ़ा पीनेसे जाड़ेका ज्वर नहीं आता । | 

( १५ ) पिसी हुई काली मि्चे गुड़मे मिला कर -खानेसे जुकाम, 
खाँसी और पीनस आराम हो जाते है। 

(१६) काली मिर्च पीस कर और शहद मिला कर चाटने से 


खरदीकी खाँसी और ज्ञुकांम आराम हो जाते हैं । 


१२० : चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


' (१७) घनिया ३ तोले श्रोर सॉफ़र तोले गायके घीममे भून 
कर पीस लो। फिर २ तोले मिश्री पीस कर मिला दो। इसमें से" 
छै-छे माशे दवा स्वेरेःशाम खानेसे साधारण खाँसी, दमा, भीतरी 
दाह ओर पेचिश या मरोड़ीके दस्त आराम हे जाते हैं । 


(१८) धनियाकेा कूट कर उसकी गिरी निकाल लो। इस 
में से १॥ माशे गिरी पीस कर ३ माशे “शहद” में मिला कर चाटों । 
एससे खाँसी ओर दमा नाश हो जाते हैं । 


(१६ ) हल्दीको भून कर और शहद मिल्ञाकर चाटनेसे 
' खाँली और श्वास नाश हो जाते हैं । 

(२० ) लौंग और कत्थेकी गोलियाँ मुंहमे रखनेसे खाँसी 
आराम हो जाती है । 

(२१ ) पिसी हुई सोंठ गुड़में मिल्रा कर खानेसे ज्ञुकाम और 
खाँसी आराम हो जाते हैं तथा भूख बढ़ती है । 

(२२ ) शत अनारमें दो री “जवाखार” मिल्लाकर चाटनेसे 
खासी आराम हो जाती है। 

( २३ ) पानके रसम तीन माशे शहद मिला कर चाटनेसे 
फफ, खाँली ओर श्वास नाश हो जाते हैं । 

(२४ ) चूना दो तोले और मिश्री चार तोले आध पाव पानीमें 
घोल दो। इसमें से नितार-नितार कर दूस-दूस दूँद घालककों 
पिलाने से खाँसी, श्वाल और दूध गेरनेका रोग आराम हो 
जाते हैं। 

(२४) खोठ और बताशे पानीमें उबाल कर पीनेसे जुकाम, 
ज्ञुकामकी खाँसी और छाती वर्गेरःकी पीड़ा आराम हैए ज्ञाती हैं | 

(२६ ) काली मिर्च और बताशे ओऔदटाकर गरमागर्म पीनेसे 


पसीने आकर जुकाम, जुक्कामकी हरारत, खाँली और शररकी 
जकड़न आराम हो जाते हैं। 


घरकी चीज़ोंसे खाँसी नाश । श्र्श्‌ 





(२७ ) हल्दीको पानीमें पील और आगपर पका कर सिरपर 
लेप करनेसे जुकाम और ज्ञुकामकी खाँसी नष्ट हो ज्ञाती है । 

( २८ ) हल्दीको आगपर डाल-डाल कर नाकमें धूओँ लेनेखे 
नाकसे खूब पानी गिरता और जुकाम आदि आराम हो जाते हैं । 

( २६ ) चालककी खाँलीमे छातीपर खरसोका तेल मलनेले कफ 
निकल जाता है | 

( ३० ) सरसोके तेलमे संधानोन मिला कर छातीपर मलनेसे- 
कफकी गाँठ वध कर निकल जाती हैं | 

(३१ ) गायके गरम दूधमे काली मिच ओर मिश्री मिला कर 
पीनेसे जुकाम और उसकी खाँसी आराम हो जाती है। 


बालकोंकी खाँसीपर ओर उससे । 

(३२ ) काकड़ासिंगी १ रत्ती, नागरमोथा २ रती और अतीस 
आंधी रत्ती--इनको पीस-छान कर शहद” में मिला कर दिनमें 
३॥४ वार चटानेसे वालकोंक्री साधारण सर्दी, खाँसी, ज्वर और 
वबमन--ये नाश हो जाते हैं। 


(३३ ) छोटी पीपरोका चूरों २ रत्ती, ओर अतीस आधी रप्तीः 
“शहद” में मिला कर चार-चार घण्टेम चटानेसे चालकोंकी खर्दी, 
खाँसी और ज्वरम अवश्य लाभ होता है | परीक्षित है । 


(३४ ) साफ नौसादर १ रत्ती और छोटी पीपरका चूर्ण १ रक्ती 
दोनोंको एकत्र पीसकर ओर तुलसीके पत्तोंके रसम मिला कर जुरा 
गरम कर लो | यह चुसखा तीन-तीन घरटेमे देनेसे चालककी खाँसी 
ओर श्वास नांश हो जाते हैं । परीक्षित है । 

(३५ ) अगर बालककी छातीमें सर्दी वेठ गई हो, तो जुरा-सा 
सफेद प्याजुका रस और खसरखोंका तेल मिला कर पका लो और 
है श्द... 





११२ चिकित्सा-चन्द्रोद्य 








इस तेलको छातीपर मलो | इस उपायसे छातीपर जमा छुआ दूपित 
-कफ पतला होकर निकल जाता है । परीक्षित है। 
नोट---अद्रखके रस और सरसोके तेलकों पका कर लगानेसे भी यहो जाभ 
होता है। सरसोंके तेलकी जगह पुराना घी भी लिया जा सकता है । ऊपरके चार्रो 
सुसखे परीक्षित हैं । 
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नोट--काली खाँसी था कुकुर खाँसी जिप्ते अगरेजीम हरपिंग काफ़ कहते हैं 
एक ख़ास तरहकी खाँसी है। मामूली खसीसे यह झल्नग गिनी जाती है। यह 
खाँसी प्रायः दस सालसे कम प्रवस्थाके बालकोंकों ही होती है । यह छुतद्वा रोग 
है। एकसे उद कर दूसरेको जगता है। इसके होनेसे बालक कुर्तोकी तरह 
खाँसता है, इसलिए इसे कुकुर खाँसी कहते हैं। चालककों इस स्ॉसीके होनेसे 
“बोर कष्ट होता है, इसलिए इसे काली खाँसी, कठ्थी खाँसी था विपेली खाँसी भी 
कहते हैं। इस खाँसीके उठते समय बालक जब खास लेता है, तब 'हुप, हुप! शब्द 
करता है, इसलिए अंगरेजु इसे 'हूपिंग काफ़” कहते हैं । 
इस खाँसीका कारण एक विप है। यह विप हवाके साथ फेफड़े जाकर वह 
के मज्तातन्तुश्रोर्मे क्षोभ उत्पन्न करता है, जिससे ज्वर शोर खाँसी श्रादि विकार 
'होते हैं। 
इसको दो श्रवस्थाये होती हैं। कोई-कोई तीन अवस्था मानते हैं। पहली ध्रवस्था 
८१० दिन तक रहती है। इस हालतमें थोड़ा ज्वर होता और सू््री खासी पत्ती 
है। खासते-खासते वालकके चेहरेका रंग बदुल जाता है । 
दूसरी अवस्थामें, पहलेकों सी खासी नहीं रहती । खैसी उयनेपर जय तक 
कफ नहीं निकल जाता या कय नहीं हो जाती, चालक अत्यन्त बेचेंन रहता है। द््स 
समय बालकके नेत्र लाल हो जाते हैं। किस्ती-क्षिप्ती बच्चेडी नाकसे खून गिरता 
है श्रौर किसी-किसीके कय किये हुए कफर्मे सो खून देखा जाता है। कफ निकल 


बच्चोंकी कुकुए खाँसीकी चिकित्सा । १३ 





जानेपर बालकको चैन आता है।- यही दूसरी अवस्था है । यह अवस्था कितने ' 
दिनों तक रद्दती है, इसका कुछ नियस नहीं ।* 

जब यह रोग जोरपर होता है, तब २४ घण्टेमे २० से ४० बार त्तक खेँ।सी 
के वेग उठते हैं। जब रोगका बल घटने लगता है, तब वेग सी कम होने लगते . 
हैं। इसीको कोई-कोई तीसरी अवस्था कद्दते हैं । यह रोग बहुत दिनोंमें आराम 
होता है। किसीको ४४ दिनमें, किसीको ६० दिनर्में और किसीको इससे भी 
जियादा दिनोंमें 

कितने ही वाल्लकॉंके सिरमें खून जमा हो जानेसे सूर्च्चा तक हो जाती है । 
रोगके पुराने होनेपर दाह और हृदयमें जलन आदि उपकब्वव भी होते हैं। बिना 
डपद्ववक्षी खासी सहजमें नाश हो जाती है; पर उपद्रव होनेसे बालक भ्रत्यन्त क्षीण 
हो जाता है | एक वर्षस्ते कम उम्नठे बालक क्षीण होनेके कारण मर भी जाते हैं । 

यह बहुत घुरा रोग है। जरा सी ग़फ़त्तसे बालककी जान जानेका ख़ोफ़ 
रहता है। इसलिये इस रोगका इलाज करते समय, रोगकी अवस्थापर अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये । 

अनेक चिकित्सकोंकी राय है, कि इस रोगमें पहले वातनाशक ओपधिय देनी 
चाहियें। परन्तु जो ज्ञोग इसे साधारण सरदीका विक्रार समक कर गरम ओर 
तेज दवाएँ देते हैं, वे वालकके दुश्मन होते हैं। वेस्ी दुवाओंसे लाभ होनेके बजाय, 
कभी-कभी कफ सूख जानेसे भयंकर परिणाम होता है । 

याद रखना चाहिये, यह रोग मरियादी है। बिना अपनी सियाद पूरी किये 
आराम नहीं होता । ल्लेकिन यह समझ कर दवा न काना भारी भूत्र है। पीड़ाको 
शान्ति और रोगकी बढ़ती रोकनेको दुवा अवश्य देनी चाहिये । 


चिकित्सा । 

(१) सौंफ, मुलेठीका सत, दाख ओर आखयमें सुनी हुई बड़ी 
इलायचीके बीज वरावर-वरावर लेकर एकत्र पीस-छान लो । इसमें 
से थोड़ा-थोड़ा चूर्ण “शहद” में मिला कर चटानेसे कुकुर खाँसी दब 
जाती है। 

(२ ) काकड़ा्सिंगी, अतीस, दालचीनी ओर छोटी इलायचीके: 
बीज वरावर-वरावर लेकर पीस-छाव लो । इस चूर्णम से१ री 
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चूर्ण, एड माशे शहदमे मिला कर चटानेसे, कफ तिकल की: खाँसी - 
व्ही पीड़ा शान्‍्त हो जाती है। 9 
(३) विजौरेके फूलकी केश और कटेरीके फूलकी केशर-7 
दोनौको शहद मिला के - चडानेसे खाँली, ओकी झौर वमन आदि , 
नाश दे। जावे है । | 
(४) अदण्खके रसलके साथ गायका घी पकाओ । उसमेंसे 
थोढ़ा-थैेड़ा घी गरम दूघमे मिला कर पिलानेसे पुरानी ऊँकए खाँसी 
ज्ञाती रहती है । हे 
(५) हल्दी, दालचीनी, बायबिडंग और नागकैशर- प्रत्येक 
दवा तीन-तीन माशे ला; हींग ९ मे और कस्तूरी १ सती ले। | सब ' 
को एकत्र पीस कर उड़दू-समान गोलियाँ बना लो। चालककी 
खवस्थाउसार एक या आधी गाली “आुद्ददुमें” घिंस कर दो । इससे 
ज्त्यन्त पीड़ा चाली पुरानी खाँसी भी चली जाती है। 


(६) अप्य पाच गायके दूध और आध पा पानीमे जरान्ला 
शायका थी डाल कर पकाओ। जब पानी जल कर दूध रह ज्ञाब, 
उसमे थोड़ी मिश्री मिला दे।। इसमेसे घाड़ा-थाड़ा दूध, दिनमें 
देए तीन वार, पिलानेसे पुरानी कक खाँली जाती रहती है 

(७) बहेड़ेके छिलके ओर अनाय्के छिलके का काढ़ा पका 
लो | फिर उसे छान कर, डसमें मिश्री मिला दे। शओऔर फिर पकाओ । 

8 3 ्ड ९६ 
ज्ञब अचलेह जेला है। जाय, उसमे छोटी पीपर पीस कर मिला दे। 
इसमेसे बालककी अवस्थाउलार चटानेसे कुछुए खाँलीकी पीड़ा 
शान्त हो जए्ती है। 
7 ०] हक [के कप 

हे ) सफेद चैललीन ि तीन या चार प्रेनकी मात्नास दाल्कको 
दिनमें शेर वार देनेसे कुछर खाली 
ज्ञाती है । 

बेड ध्ध्दः "यू नामक व्यात्ती , >उत्ते अ 
(६) “इशुलोडिय” नामक दवा >यलेट या टिकिया खिलाने 


श३ दिनमे छी बहुत घढ 


मर 
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से २४ दिनमें ही कुछुर खाँसी कम दो जाती है। यह दवा आगरेजी 


अर मिलती ै >> | से ) 
पा रु 
2० पा गत 
शा फेफड़ोंका वणुन । 9 
8 अं 3535 0258 
(स्थित बाकि ल्आ9 जज 


फेफड़े मनुष्यकी छातीमें दाहिनी और वाई ओर होते हैं। 
दाहिना फुफ्फुस वाएँकी अपेक्ता अधिक चोड़ा और भारी दोता है । 
फुफ्फुस गावढुम दोता है; यानी वह एक ओरसे पतला और कम 
चांड़ा होता है; पर दूसरी ओरसे मोदा और अधिक चोड़ा होता 
है। पतले और नुकीले हिसस्‍्सेको फुफ्फुसका शिखर या चोटी कहते 
हैँ। यह पतला ओर नोकीला भाग ग्देनकी तरफ और मेहटा तथा 
चौड़ा हिस्सा पेटकी तरफ रहता है । 
फेफड़े ऊपरसे चिकने ओर चमकीले होते हैँ और उन पर 
चित्तियाँ सी पड़ी छोती हैँ । छूनेसे वे नम जान पड़ते हैं और अंगु- 
लियोले दवाने पर थे स्पश्च-जैसे मालूम होते हैँ। गर्भंगत वालकके 
फैंफड़ेका रंग गद्दरा लाल होता है; हालके जन्मे बच्चेके फेफड़ेका 
रंग गुलाबी होता है; पर प्रौढ़ भनुष्यके फेंफड़ेका रंग नीलापन लिये 
भूरासा होता है। हिन्दुस्तानियोंके दोनों फैंफड़े तोलमें कृरीब एक 
सेरके होते हैं और ख्रियोंके एक सेरसे कुछ कम द्वोते हैं; पर यूरो- 
पियनोंके फेफड़ोंका वजन सवा सेरके कृरीव होता है । 
तन्दुरुस्त आदमीके फेफड़े हवा भरी रहनेकी चजदसे पानीसे 
हलके होते हैं। अगर थे मुदंके शरीरसे निकाल कर पानीम डाल 
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दिये जायें, तो तरने लगेंगे; परन्ठु न्‍्यूमोनिया--फुफ्फुस-प्रदाद और 
क्षय रोग यानी तपेदिक या थाइसिख रोगम, फुफ्छुसके ये भाय 
जिनमें थे रेग होते हैं, किसी कदर डोस हो जाते दें, इसलिये उनमें 
हवा नहीं रहती | बस, हवा न रहनेफे कारण वे जल पर नहीं तेरते 
यानी द्वब जाते हैं । 
फुफ्फुस पानीम तभी तेर सकता है, जब कि उसमें हवा भरी 
है। | गर्भगत वालकके फेफड़ोंमें दवा नहीं भरी होती, क्‍योंद्धि उस 
समय पद्चा एवास नहीं लेता | बिना श्वास लिये फेफट्रॉम हवा केसे 
भर सकती हैं? जो वालक पेटसे मरे हुए निकलते हेँ, उनके 
फुफ्फुस जलमें नहीं तैंरते | जो बालक माँके पेटसे बाहर आकर एक 
श्वास भी लेता है, उसका फुफ्फुस पानी पर तरता है| फुफ्फुसके 
एानीपर तैंरनेस साफ तौर पर मालूम हो जाता है, कि बच्चा पेदा 
होनेके बाद जिया है या जीता हुआ पेंदा हुआ हैं । 
नाकके छेदोंस लेकर फंफड़ों तक हवाके जाने ओर जआानेक्की जो 
रहे है, उसे 'श्यास माग” कहते है| नाकके छेदासे वा भीतर 
ज्ञाती है; यानी नांकसे हवा कंठम जाती है । कंठ या गल्ेसे स्व॒सयंत्र 
म जाती ह। स्व॒रयत्रस बह वहुणम जाती हैं और टटुएस चाय- 
प्रणालियोम जाती है।इन नालियोम अनेक शाखा-श्रशाखा हैं। 
डन सबसे दोकर वायु सारे फुफ्फुसमे पहुँचती है। 
सामनेकी त्तरफ, गदनके वीचो-पीचमें, एक सख्त और लब्दी 
चीज होती हैं । जब दस कोई चीज निगलमे लगते हैं, तद चह ऊपर 
को उठती और फिर तीचेकी ओर गिरती दीखती है. । इस अ्रंगके 
ऊपरका मोदा और चौड़ा भाग “स्व॒स्यंत्र” है। नीचेका बाकी 
हिस्सा “स्टुआ?” है। 
गदनमे “एके पीछे “अन्न-प्रणांलली? है । स्व॒स्यंड और टेंटफ्मे 
होकर हवा फेंफड़ोंमें जाती है और टेंहएके पीछे चाली अन्न-परणाली 
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या अन्न जानेकी नालीमें होकर अन्न भीतर जाता है । दाहिर 
वायुप्रणाल्री दाहिने फेफड़ेसे और वाई बाय फैंफड़ेसे सम्बन्ध रखती 
है। फुफ्फुसमें घुसते द्वी वायु-प्रणालीकी वहुतली शाखायें हो जाती 
हैं । इन शाखाओं द्वारा वायु फुफ्फुसके सब भागोमे पहुँचती है। 


नि आओ कल 








श्वास-कार्थ । 


हवाका फेफड़ोंके भीतर जाना और फिर वाहर शझाना ही 
५एयास-कर्म” कहलाता है। एक बार हवा नाकके छेदोर्म होकर 
फेफड़ोंके भीतर घुसती है, तव छाती फैलकर पहलेखे चड़ी हो ज्ञाती 
है । इसको “डच्छास” या भीतर साँल लेता कहते हैं। एक बार 
हवा जिस तरह नाकके छेदोर्मे होकर भीतर जाती* है; उली तरह 
फिर नाक के द्वारा बाहर लिकलती हैं'। जब दवा बाहर आती है, 
तब छाती अपनी श्रसली हालतमें होझ्ञाती है और फेफड़े भी छोटे 
हो ज्ञाते हैं । इसको “'प्रश्वास” या साँसका बाहर निकलना कहते हैं-। 
एक उच्चूास और एक प्रश्वाल यानी एक वार हवाके भीतर जाने 
ओर बाहर आनेको एक श्वास कहते हैं । पूरी उम्र का प्रौढ़ मनुष्य 
एक मिनटमें १६ या १७ श्वास लेता है । साधारणतः तन्दुरुस्त 
आदमी एक मिचटमें १६ से २० श्वास तक लेता है । वचपनमें श्वास 
ज़ियादा आते हैं | दालका पेदा हुआ वालक चँवालीस साँख लेता है, 
पर पाँच वरसका बच्चा २४।२६ साँस लेता है। जितनी देरमें मनुष्य 
१ साँस लेता है, उतनी देरमें हृदय चार या पाँच वार फड़कता है । 


<.. ....०-००>.००*० 





ऐसा न समसाना चाहिये; कि प्रश्वास कर्ममें यानी साँस वाहर 
आते समय फेफड़े हवासे खाली होज़ाते हैं--उनमें हवा विल्कुल 
नहीं रहती । असल वात यह है कि, हमारे साँस बाहर निकालते 
समय भी फेफड़े हवा से भरे रहते हैं। हम लोगों को सदा गहरा 
इशयास लेना चाहिये, जिससे हवा फफड़ोंके कोने-कोनेमे भर जाय । 


श्श्प चिकित्ला-चन्द्रोदय । 
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जो लोग गहरे साँस नहीं लेते, उनके फेफड़े दवासे श्रच्छी तरद 
नहीं भरते । 

रोगों में श्वासकी सख्या घट-बढ़ जाती है। चुख़ार की हालतमें 
साँस जल्दी-जल्दी आते हैं । खासकर, फेफड़ोंके रोगोंमें तो ज़ियादा 
आते ही हैं । जेसे-फुफ्फुस-प्रदाह या न्यूमोनियाम- ज़ियादा 
साँस आते हैं; पर मीठे विष ओर अफीमके विपसे श्वास कम 
आते हैं । 

मनुष्य-शरीर मे रासायनिक क्रियाओके होनेसे अनेक तरहत्े 
पदार्थ बनते रहते हैं | उनमेंसे वहुतेरे वेकाम होते हैं ओर कितने ही 
तो जहरका काम करने वाले होते हैं। अगर वे शरीरमें रहे आये, 
तो अनेक भयानक रोग पेदा हो सकते हैं | इसीलिये रच यिताने 
शर्यरके भीतरसे खराब चीजोके निकालनेका इन्तजाम भी क्षिया है । 
कई अंगांका काम है, कि जब उनमें खून आंबे, तो वे, उसमेंसे 
जहरीले पदार्थ निकाल ले ओर उन्हें श्वास, सूत्र ओर एसीने छारा 
बाहर पहुँचा दे । 


यो तो खूनको साफ करने चाले मुख्य अंग फेफड़े, चुक और 
घमड़ा हैं, पर इनके सिचा यकृत-लिवर, प्लीहा-तिल्ली या खप्ली 
भ्रभृति भी खूनको साफ करते है। 


फेफड़ों द्वारा तीन ख़राब या हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते 
हैं और एक अच्छी चीज उनके अन्द्र जाती है । कारवोनिक एसिड 
गेस, उड़ने वाले हानिकर पदार्थ ओर जल्नकी भाफ--ये तीन उौजें 
ख़राब होती हैँ, इन्दींको फेफड़े बाहर निकालते और आकिसिजन 
गेसको अन्दर लेते है । 


भजुष्य-शरीरम जो कार्योनिक एसिड गैस पेदा होती है, वह 
जदरीली गेस दे। जिस रूघमे यह मेंस अधिक जोकी है, उसका 
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रंग स्याही माइल होता है । यह कालासा खून शरीरके सारे भागों 
से इकट॒ठा होकर, हृद्यके दाहने ग्राहक कोठेम जाता है | फिर हृदय 
से यह फेफड़ोंमे जाता है। वहाँ जाकर इसमेंसे वहुतसा बाहर 
निकल जाता है ओर उसकी जगह आक्सिजन गेस आ जाती है। 
मतलब यह, कि हृदयके दाहिने कोठेसे जो खून फेंफड़ोंमें आता है. 
चह स्याही माइल होता है | उसमें आक्लिजन कम और कारवोनिक 
'एखिड गेस अधिक होती है। फिर फ़ुफ्फुसोंसे हृदयके चायें कोठे 
में जो खून जाता है, उसकी रंगत लाल होती है | उसमें आकिलिज्न 
ज्ञियादा ओर कारवोनिक एसिड गेस कम होती है। 
फेफड़े इन दोनों गेसोंके ही लेने और निकालनेका काम नहीं 
करते, किन्तु कुछ पानी भी, भाफके रूपमें, हवा द्वारा, शरीरसे 
बाहर करते हैं। प्रश्वास वायुमें उच्छास वायुकी अपेत्षा माफ 
अधिक होती है | भाफके सिवा कुछ उड़ने वाले जहरीले पदार्थ भी 
' बायु द्वारा वाहर निकल जाते हैं । ः 


हिकसतके सतसे फेंफड़ोंका वर्णन । 


यूनानी हकीमोंने लिखा है, कि फेफड़ा दिलिका पंखा है ओर 
उसके अधीन है । चह शीतल हवाको दिलमें पहँँचाता है। इसका 
रंग गुलावके फूल जेंसा होता है। इसके दो भाग होते हैं:--( १) 
दाहिना, ओर (२ ) वायाँ। फेफड़ेके लिये खाँसी बेसी ही है, जैसी 
(कि दिमाग़के लिये छींक | दिमाग छींकोसे- अपनी तकलीफ दूर करता 
है और फेंफड़ा खाँसीसे अपनी तकल्लीफ दूए करता है। हकीमोंका 
कहना है कि, फेफड़ों और उनसे संम्बन्ध रखने वाले श्वास यंत्रोमे 
जब कुछ खराबी होती है, तभी प्रायः खाँसी होती है । 

इस बातको न भूलना चाहिये कि, हमारे गलेमे दो 
नालियाँ हैः--(:१ ) श्वास-नली, और (२०७) अन्न-प्रयाली ।; श्वास, 


* (ण 
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१३० '... चिकित्ला-चन्द्रोदय । 


>> 


दलील हम श्वास लेते हैं और अन्न प्रणालीसे अच्नको पेटम पहुँचातें 
हैं। यह समझना ग़लती है, कि जिस नलीसे हम साँस लेते हैं, उसी 
से खाया-पिया पदार्थ पेटर्म पहुँचाते हैं। हमारे शरीरमें हवा और 
राहसे जाती है, ओर सोजन-पानके पदार्थ दूसरी राहसे | जब कोई 
आंदूमी जल्दी-जल्दी खाता है, तव अकखर खाये-पिये पदार्थ अपनी 
अन्नकी नलीमें न जाकर, श्वास-नलीमें चले जाते हैं। श्वास-नली में 
उनके जानेसे खाँसी पैदा हो जाती है। इसी तरह जब श्वास-नलीमें 
धूल, गर्द्‌ या धूआँ प्रभ्ति चले जाते हैं, तव भी खाँसी हो जाती है; 
क्योंकि फेंफड़ा उनके निकालनेके लिए खाँसी चलाता है। यह चात 
वेद्यक्त ओर हिकमत दोनोंमे लिखी हैं। पीछे हम जो खाँसी होनेके 
कारण लिख आये है, उन पर ध्यान देनेसे यह वात साफ तौरसे 
खमभमे आ जायगी। 


९९ ३/, ५ ९. 
क+ तन है $ मै 3७००००७०० 





सुनिये जनाव आली ४ 
अगर आपको उपन्यासोका शोक़ है तो कुछ वात ही नहीं--अगर शौक़ 
नहीं है, तो भी आप नीचे लिखे हुए उपन्यास तो अवश्य ही देखिए । ये सभी 
उपन्यास परले सिरेके मनोरक्षक, श्रव्वल्ष दरजेके नसीहतासेज श्र औरत-मर्द 
दोनों ही के पढ़ने ओर सनन करने योग्य हैं;-... - 
( १ ) हाजी बावा ( सचित्न ). श॥) ( २ ) सुहागिनी (सचिन्न ) शा॥) 
(३ ) सीता राम ( सचित्न ) २) (४ ) रमा सुन्दरी (सचित्र ) ३) 


(६ ) शअद्ण ( सचित्न ) शा) (६ ) कलंक है । 
(७ ) लोक रहस्य ( सचिन्न ) १). (5) साविन्नी शा) 
(& ) नवीना १0). (१० ) कोहनूर २). 
(११) बिछुदी हुई दुलइन (सचिन्न) १॥) (६२ ) कृष्णकान्तकी दिल ६ ॥) 
(१३६) अभिमनिनी २) ( १४ ) अभानिनी १) 
- नोट--बह चौदद उपन्यास २८) के हैं । जो साहब हव सभी उपन्थासोंको 


एक साथ मैंगायेंगे, और ४) पहले भेज देंगे--उन्हें थे सद् २ 9) में घर बैठे 
पहुँचा दिये जायेंगे । चार रुपया कमीशन मिलेगा भौर ३) डाक-जर्चके बचेंगे | 


९? छल आाधयाख ए) 
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आतरश्यायका वर्णन । 


( जुकाम या नजल्ा ) 


>>+:3232% धदलछ 2 ६.+-+ 
सामान्य निरुपण ।! 


प्रतिश्याय रोगके निदान दो तरहके होते हैं;-- 

(१ ) सद्योजनक--तत्काल पैदा करनेवाले। 

(२) चयाद्क्रिम ज़नक--संचयादिके क्रमसे पैदा करनेवाले । 

सद्योजनक यानी तत्काल प्रतिश्याय--ज्काम 'पेदा करने वाले 
निदान-कारण, प्रवल या ज़ोरावर होनेसे, ऋमकी राह नहीं देखते । 
वे हेतुओंके ज्ञोरसे,समय आये विनाही, कुपित होकर रोग कर देते हैं। 

चय आदि क्रमजनक निदानमे यह क्रम हेः-(१) निदान 
यानी कारणोले वातादि दोपोंका संचय होता है। (२) खंचयसे 
द्येपोंका कोप होता है, (३ ) कोपसे फेलाब होता है, (४) फैलाब 
से स्थान-संश्रय होता है, यानी दोष उच्त-उन ठिकानोंमें आते हैं । ( ५ ) 
स्थान-संभ्रयसे रोग दीखते हैं। ( ६ ) शेषम, दीखने पर भेद होता है । 

सद्योजनक निदानपू्वक सम्पराप्ति। 

तत्काल प्रतिश्याय पेदा करने वाले दीचे लिखे कारण हैँ;-- 

(१ ) मल-सूचादि वेग रोकना । 

(२) अजीण या वद्हज़मी होना । 

(३ ) नाकमे रज या धूलका जाना। 

(४) बहुत जियादा बोलना । 


५6 ।५53॥ 






१५) बहुतदी आम: अर करना । 

(६) द्युतुवयाके विपरीत काम करना । 

(७) घूप, बगेय्से सिस्को तफलीफ पहुँचना । 

(८) शत में जगत । 

(६) बहुत जियादा खोन[( । 

(१०) बहुत ज्ञियादा जमे रहना या जल सेवन करना । 
(११ ) सर्दी खानेके काम करना) 

(१२) ठुपार सेचन करना । 

(१३) अत्यन्त मैथुन करना । 

(१७ ) खत्यन्त रोना । 


(१५) शोक या रंज करन! || 

ऊपर दिखे ९४ कार्यो जुकाम पैदा व ९५ कंप्णौसे मस्तक एक साथ कफ जम जींदा 
पर 5 [ 
है, तब बढ़ा हुआ बाद प्रतिशय “ड - जुकाम पैदा करत! है 


शास्त्रम लिखों हैं 
वेग संधारणाब्बीण शोक मेथुन जागरें; । 
स्वयं मर््धिगदादीपाः प्रतिश्यायकरामतीः ॥ 


मलमृत्रादि बेगों के रोकने, अजीण, शोक, मैथुन औरएण एत 2 
जागने से वातादि दोप कुषित होते है.। फिंए वे मस्तक ठदए फीए 


>> 


ब्तिश्याय- काम पैदा करते हैँ 
व ह 
चथादिक्रंजनक तलिदानपूर्वेक ख्म्प्रारथि । 
बात, पिच, की छझलग-अलग अथवा तीनो मिले छण या रह 
मस्तकम संचय होकर--जमा होऋर, जब झपने-अपने कुपित करने 
वाले का्णोंसे छुषित होते हैं, तव भतिश्याय सेग करते है । 
(५ 
घूदल रूप 
प्रतिश्याय दोनेसे पहले नीचे हिखे हुए. राइस होते है।-+ 
(१) छीक वहुत आती थे । 


प्रतिश्याय या ज्ञुकामका घन । १३३ 


(२) सिरमे चोका सा मालूस होता है। 

(३ ) अंग जकड़ जाते हैं । 

(४) शरीरके अंग टूटने लगते हैं । 

(५ ) रोंगटे खड़े होते हैं । 

(६) नाकसे धूएँके जैसी हवा निकलती है। 

(७) तालू फट जाता है। 

(८) नाक और मुहसे स्राव होता है; यानी पतला खा पदार्थ 
गिरता है। 

मतलब यह है कि, जब प्रतिश्याय होनेवाला होता है, तब ऊपरके 
डउपद्रव अथवा ऐसे ही ओर उपद्गव पहलेसे होने लगते हैं। इनके 
नज़र आते ही जान लेना चाहिये कि “जुकाम” होगा | 


प्रतिश्यायके भेद । 
प्रतिश्याय कई तरहके होते हैं।-- 
(१ ) चबातज प्रतिश्याय । (२ ) पित्तज्ञ प्रतिश्याय । 
(३ ) सन्निपातज प्रतिश्याय। (४) कफज्ञ प्रतिश्याय | 
(५ ) दुए प्रतिश्याय । (६) रक्तज प्रतिश्याय । 
वायु जनित प्रतिश्याथके लक्षण । 


चायुके प्रतिश्यायमें नीचे लिखे हुए लक्षण होते है:-- 
(१) नाक रुक जाती है। 
(२) नाकसे पतला मवाद गिरता है। 
(३) गला, तालू और होठ खूखते हैं । 
(४) कनपटियोंमें पीड़ा होती है । 
(५ ) स्वर नष्ट हो जाता है या गला बेठ जाता है। 
पित्त जनित प्रतिश्यायके लक्षण । 
पित्तके श्रतिश्यायमें नीचे लिखे हुए. लक्षण देखे जाते हैं।-- 
(१ ) नाकसे गरम और जुरा पीला मयाद आता है। 





(२) शरीर डुब॒ला और गरम हो ज्ञाता है तथा रंय पीला या 
मटठियाला हो जाता है । ; 

(३) प्यास चहुत लगती है । 

(४) नाकसे धृएँचाली आग सी निकलती ज्ञान पड़ती है । 

कप्ड जनित प्रातस्यायक्त सत्तुण | 

कफके प्रतिश्यायमें नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते हैः+- 

(१) चाकसे सफेद शीतल कफ जियादा निऋलता है| 

(२) शर्यरक्ला रंग सफेद हो ज्ञाता है । 

(३) नेत्र सुन्न हो जाते हैं । 

(४) सिर भारी हो जाता है 

(४ ) तालू , द्ाठ ओर माधेम खुजली वहुत होती 

बतिदापज प्रातस्यायक सच्तए ! 

प्रतिश्याय पक कर अथवा बिना पके ही झचानक वन्‍द हो 
ओर फिर होता है झोर दनन्‍्द्र हा ज्ञाता है। इसके सिवाय 


)!| | 


ह 
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है! 


पिच ओर कफ ठीनाके लक्षण भी चज॒र आते हैं| यद्यपि शास्त्र 


दोपोज्ति लक्षयाकी वात लिखी नहीं हैं, तथापि लक्षण होते 


_्न्क 


बज 
9, < 


्रौ| 
१९| 


जनक 


ठ् पातस्यायक्त लक्षण | 
जिस प्रतिश्यावर्म वीचे लिखे हुए लक्षण हा, उसे त्त् 
सममतया चाहिये: 


चद्धदू द्दा 
र 5 शीला समग्री ५ बज 0 के 
सोट--नाक् एक हां समयत्त २ ला, चुग्ल घ्योर बन्द नहाँ दादी | लर ज्ष्सि 
जियादर्द प्र के द्व ब्यकन्कन्दी ० अनतार ०8. न 
दापडों जियादती होती है, तब उसके अनुत्तार लत्तय होठ है । यह प्रतिश्याय 


कष्रपाध्य नी होता हैं और अत्ाध्य सी ।  - 


प्रतिश्यांय या जुकामका चरणन। १४५. 





झधिरके प्रतिश्यायक्रे लक्षण |, 

खूनके कारणसे जो प्रतिश्याय होता है, उसमें नीचे लिखे हुए 
लक्षण देखे जांते हैंः-- 

(१ ) नाकसे खून आता है। 

(२) नाकसे गरम ओर पीला मवाद्‌ भी आता है। 

(३) शरीर दुबल्ा, गरम ओर पीलासा हो जाता है । 

(४) प्यास वहुत लगती है। 

(५ ) नाकसे धूएकी सी आग निकलती जान पड़ती है। 

(६) आँखे लाल हो जाती हैं । 

(७) छातीमें चोट लगनेका सा दर्द होता है। 

(८) मुंहसे वदवूदार साँस निकलता है । 

( & ) नाकको वद्वू-खुशवूका ज्ञान नहीं रहता । 

सभी प्रतिश्याय उचित चिकित्साके अभावसें, 

कालान्तरमें, असाध्य । 

जो मनुष्य प्रतिश्याय या जुक्रामकी परवा नहीं करता, इलाज 
नहीं करता या कराता, उसका प्रतिश्याय, समय पाकर, असाध्य हो 
जाता है; अतः इसका इलाज फौरन करता चाहिये | कहा हैः-- 

सर्वबय एवं ग्रतिश्याया नरस्याग्रातिकारिण: | 
दुश्ता यान्ति कालेच तदा दुःसाध्याश्व भवन्ति ते ॥ 

इलाज न कराने वालौके सभी प्रतिश्याय कालान्तर में दुष्ट हो 

जाते हैं। फिर दुष होनेसे असाध्य हो जाते हैं--आराम नहीं होते । 
प्रतिश्यायोंमें कीड़े । 

प्रतिश्यायोम कफके कारणसे सफेद, चिकने ओर वारीक-बारीक 

कीड़े होते हैं। ऐसे प्रतिश्वाय चालोंका मस्तक भीतरसे कफले लिपा 


रहता है। माथा भारी, स्तब्ध और शीतल होता है। आँखोके फोयों 
और मेंहपर सूजन होती है। ये कफज शिगोरोगके , लक्षण है। 


श्र चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 





8 टः 
प्रतिश्यायके बढ़नेसे और रोग । 

प्रतिश्यायके बहुत ही ज़ियादा बढ़ जानेसे नीचे लिखे भयंकर 
रोग हो जाते हैं:-- | 

(१) आदमी बहरा हो जाता है । 

(२) अन्धा हो जाता है। 

(३) गन्ध सँँघनेकी ताकत जाती रहती हे । 

(४७) नेन्नोंमें सयंकर रोग हो जाते हैं । 

(५ ) शोप हो जाता है । 

(६) अप्नि मन्द्‌ हो ज्ञाती है । 

(७) खाँसी हो जाती है। 

नोट १--“नेन्नेंमिं भयंकर रोग होना” लिखनेले शन्धापन आरा जाता 
है। फिर सी अन्धा होना अलग लिखा है। इसका कारण यह है, कि सन्धापनद 
डियादा होता है। 

२--जुकामके इलाजमें आलस्य करना दड़ी ग़लती है। हक्ोस अकबर 
अली लिखते हैं:--अगर जुकाम जढदी नहीं पकता और झाराम नहीं होता, तो- 
नीचे लिखी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं:--- 

(१ ) आँख, कान, नाकके रोग । 

( २ ) खुनाक नामकी सूजन | 

(३ ) हलक और आमाशसयर्स दर्द । 

(४ ) अति छिलनेका रोग । 

( ९ ) पसलीकी सूजन । 

( ६ ) पसलीके पदेकी सूजन। 

(७ ) कुलंज रोग । 

(5) सक्तेका रोग | 

( ६ ) अ्रपस्मार या मिर्गी । 

(१० ) द्॒द सिर या आधासीसी | 

(११ ) सालीखोलिया । 

(१२ ) सरसाम। 

(१३ ) गहरी चींदका रोग । 


प्रतिश्याय या ज्ञुकामका वर्णन ! १५७ 





( १४ ) सानिया--एक तरहका उन्माद रोग । 

६ १६ ) सिर घूसना । 

(१६ ) आँखों के सामने अंधेरा होना। 

जिस अंग पर नजला गिरता है, उसीमें रोग होजाता है। दिमागकी पोल 
ओर छेदेंमि मज्न रुकनेसे सकतेका रोग हो सकता है। अगर मवाद गरम 
होता है, तो म्टगी रोग पैदा कर देता है । अगर दि्मायकी रगोंमें मवाद होता है,. 
पर मिकदार में थोड़ा होता है तो सिर का दु्द या श्राधासीसी हो जाती है । 
इसी तरह और रोग होजाते हैं, श्रतः जब तक दिमाग में मवाद हो, उसे बन्द 
न करना चाहिये शोर यदि बन्द हो जाय तो खोल देना चाहिये । 

कच्चे पीनसके लक्षण । 

अगर पीनस रोग कच्चा होता है, तो नीचे लिखे लक्षण होते है;--- 

(१ ) सिरमे भारीपन हो । 

(२) अरुचि हो । 

(३ ) नाकसे पतला मवयाद गिरे । 

(४) स्वर विगड़ गया हो | गला वेठ गया हो । 

(५) वारम्वार थूक आता हो | 
पक्के पीनसके लक्षण । 

जब पीनस पक जाता है, तव नीचे लिखे हुए लक्षण देखे 
जाते हैं; -- 

(१) कफ गाढ़ा हो या नाकके छेदों में रूक जाय । 

(२) मुँह से शुद्ध शब्द निकले ओर स्वर शुद्ध हो | 

(३) कफका रोग स्वाभाविक हो जाय । 

पके हुये प्रतिश्याथके लक्षण । 
वाग्भट्ट में लिखा है :-- 
' पक्षलियाने तेष्वंगलाघव॑ ज्ञवथोी। शमः | 
श्लेप्पमा साविकणः पीतो ज्ञानं च रसगन्धयो! ॥ 


श्प 


सील | अल्यककमम८क 
कला बॉ ओं 


शक विकित्सा-चन्द्रोद्य ! 


डे! श्ड 
जब प्रतिश्याय पक्र जीतता है, तब शरीर दलका ता है, छीक 
आना बन्द दो जांता है, चिकना-चिकना पीला कफ निकछता है ओर 
रख तथा गर्ध का शान होने लगता दै। 
कक पक कह 
हर 
५9 
८ तिश्यायर्म याद रखने योग्य बॉते | 


५ ला टशल कत्ल हन3गक8 मत त फारो 
(१) छुकाम दोने पर पहले दिन | जज जो, र पहले दिन उपवास या लेघन करो । 


बे पर पद हे ये पतन थोड़ा थोड़ा 


(रे कब पल बज विल्पल नम 9 
“कहा है भा 


>> बा डीज से 


पाश्वशले ब्रतिश्याये बॉवराग गलग्रहे | 
आध्माने स्तिमिंत कोप्ठेदयः शुद्धी गंवज्वर | 
अरुावे हां गल्मश्वास कांत्तपु विद्र॒धा । 
हिक्कायों स्नेहपान च शीताम्त्रु परवजयत्‌ ॥ 


पे 
रक 


हर डजओ 


पखली के दंदे, प्रतिश्याय-जुकाम बात-सस्वन्धी रोग, गलग्रंद, 
अपार, देस्तकव्न जुल्लाव लेने, नवा उ्वर, अख्चि संग्रहणी, गोला, 
इघास, खाँसी, विद्रधि, और हिचकी रोग तथा तेल आादि पीने पर 
औीवल जल पीना सं मना है। ओर भीः“ 
अरोचके प्रतिश्याय मन्दारनीं श्वयंथों झोय | 
मुखप्रसेके.. जर्ठर कष्ट नेत्रामये. जे । 
त्रणे च मधमेहे पे पिवेत्यानीयमल्पर्कम ॥ 
झअरुचि, प्रतिश्वाय-जुकाम, खुजञन, च्लय, मदसे जल वह॒ला, पेट 
के रोग, आँखोके सेग, ज्वण, ऋण और सघुमेहम थोढ़ा जल 
पीना चाहिये । 
(३) झुनान या मु हाथ धोनेके लिए गरम जल काम लाओ । 
यह हकीमी मत है) चास्भई महाशयभी कहते है 
त्यवेत्स्नाने शुर्च कप भूरशा शय्यों हि जलम | 


् 
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प्रतिश्याय-रोगी को रुनान, शोक, क्रोध, अतिशय शब्या-सेवन 
ओर शीतल जलको त्याग देना चाहिये । 
(४) जब शरीर खूब हल्का हो जाय, जोरसे भूख लगे तथ 
शोजन करो 
(५४ ) नया अच्न, भारी ओर देर में पचने बाले पदार्थ न खाओो। 
दूध, दद्दी, माठा, घी और मीठे पदार्थ नये जुकाममे हानिकारक हैं। 
(६) पीनस ओर प्रतिश्याय प्रभृति कफप्रधान नाकके रोगों 
कफनाशक पथ्य दो | कफका उपद्रव थोड़ा सा भी हो, तो भात न 
दो | रोटी या इससे भी रूखे भोजनकी व्यवस्था करो | पित्त प्रधान 
नाकके रोगोम पित्तनाशक और रक्तपितच शान्तिकारक पथ्य दो । 
गाम पित्तनाशक और रक्तपित्त शान्तिकारक पथ्य द 
(७) सब तरहके प्रतिश्यायोर्म बिना बाहरी हवाके घरमे रहो 
ओर खिर पर मोदा कपड़ा वाँधे रहो। बाहरी सरदीसे खूब बचो। 
कहा हैः-- 
पनिसेषु च सर्वेपु निर्वातागारगों भवेत | 
हकीम अकबर अली साहब भी लिखते हैँ--ज्ञकाम चाहे गरम 
हो, तो भी सिरको ढके रक्‍्खो | शीतल श्रोर उत्तरकी हवासे वचो | 
प्यासका जोर हो, तो भी वर्फ-मिल्राया खुराहीका शीतल पानी 
मत पीओ | 
'. नहाना जुकामके आरंभमे हानिकारक है। पर अगर मल पतला 
ओर थोड़ा निकले तो नद्दानां लाभदायक है; कक्‍्योक्ति नहानेसे पतला 
मादा निकल जाता और गाढ़ा रह जाता है। 
ह ज्ञुकामके अन्तमें नहाना अधिक लाभदायक है । उस समयका 
नहाना पके हुए मलको पिघला कर निकाल देता है। 
जिस आदमीको जुकाम ज़ियादा होता है, उसे आरोग्य रहनेकी 
दृशामें नहाना और, पसीने लेता लाभदायक है, क्‍योंकि वे रतूबतें 
ओर भाफके .परमारु, जिनसे जुकाम और नजला पेदा दोता है, 








2४० चिछित्सा-चन्द्रोदय ! 


पसीदे द्वारा सिकल जाते है । चविना त्त 
ज्ञाता चाहिये ओर चीरेघचीरे शरीर ढक कर बाहर निकल 
आना दाहिये ! 

८) सिरके बाल जल्दी-जल्दी मुंडवा डालने चाहिये 
में कंधी करनी ओर उसे खुज्ञाना चाहिये। कंधी करनेसे रोम-द्विद्र 
खुलते हैं श्रीर नजलेका माद्दा हटता दे । 

(& ) क्ुक्वाममें दस्तक़ब्जकी सिक्रायत प्रायः शारंमलसे ही 
रहती है, अतः कब्ज होनेपर या पेटमें भारीपन रहने पर, कोई 
मामूली दृस्तावर दवा लेकर पेट साफ कर लेना चाहिये। अथवा 
ऐसी दवा लेनी चाहिये, जो दस्तको साफ करे ओर कुक्ामको भी 
म्रिटावे | नीचे लिखा चुसखा दोना काम करता हैः-- 

सोफ ४ माशे, मुनक्ला ७ दाने, अंजीर २ दाने, गुलबनफतशा ४2 





2 | 
के 
४|/ 
| 
9५ 
दा 
हट ८ 
/ 
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वध 
मै 


साशे, उन्नाव ४ दाने ओर खनाय ८ माशे--इन दवाओंकों कुचल कर, 
पांव भर पानीमें, मिट्टीकी हॉडीमें, आौटाओ | जब एक छटाँक पानी 


रह जाय, मल-छान लो और दो तोला मिश्री डालकर पी लो | इस 
उचखेले एक या दो दस्त होकर कोठा लाफ होता और जकाम भी 
आराम हो जाता है| पर्यक्षित है का 

अगर गरम झुकाममें दस्त करानेकी दरकार हो, तो गुलददफशा, 
उन्नाव, ल्हिलोड़े, खतमीकी जड़, ख़तमीक्ते चीज और खिश्त--इनकां 
जुलाब दा। 

(१० ) अगर जुकामका मवाद नलेनें उतरता हो, तो अनार 
ओर मखरका काढ़ा वना कर कुलले करो | अगर इससे म उके तो 
जशखाशके बीज और खशखाशकी छालको मसरके काहेमे सौदा 
कर कुछ्ले करो। यह जो स्वार दवा ६ इससे गर्म जकामकें 
मचाद का उत्तरना रुक जाता हे ! 

(११ ) जुकामवालेकों सिरके नीचे ऊँचा तकिया 
चाहिये, वल्कि सिरहाना नीचा रखना था 
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'कुका कर सोना चाहिये, जिससे मवाद नाक॒क्ी तरफ आवे--छादी 
पर न गिरे । 

(१२ ) जुक्ामके आरंभमे छोंक हानि करती हैं, इसलिये अगरः 
'छींक आवब तो रोकनेका उपाय करना चाहिये । 

नोट--डींक दिमाग़के लिये देसी ही है, जैद्ी खाँसी फेंफड़ेके लिये। छींक 
दिमाग़ह़ी ख़राब ओर तकलीफ़ देनेवाली चीजोंको निक्लालती हे, श्रतः छींकसे 
दिमाग़की रहा होती है । परन्तु जियादा छींक आना ख़राब है। “शरह अस्वात्र! 
-नामक प्न्‍न्धर्मे लिखा हे--दींकोंके वारम्घार आनेसे नाकृका खून उचलता है । 
बहा उपरोर्मे और ऐसे ही रोगोमे इससे ताक़त कम हो जाती है । 
« चार तरहके रोगियोंकों जियादा छींक आना वहुत ख़राब ह:---( १ ) जिम्तको _ 


जुकाम शुरू हुआ ही.दो, ( २) जिसके दिसाशहा गरम होना उचित नहीं, 
(३ ) जिसकी छाठीमें-सबाद भरा हो, और ( ४) जिसकी नाकसे खुन बहुत 
गिरता हो। परन्तु तीन आदमियोंक्ो छोंक आना सुफीद हैः--( १) जिसके सिर 
में थोड़े से भाफके परसार या थोड़ा सा मवाद हो, (३) जिसके दिमाएरमं 


पका हुआ मवादु हो । ज्ञ॒कामके अन्तर्म छींक आना अच्छा दे । अगर सवाद 


ऐसे आदमीकों - ड्ींक नहीं आती । ( ३) ऑरतोह बच कि 32220 +नबल्यी के बच्चा जननेके समय 
छोींक आना अच्छा हैं, क्योंकि डाककों सहायतास - क्योकि छींककी सहायतासे बालक और श्रोज्ननाल जढ़दी 


निकलते हैं । 

आयुर्वेदर्म दो तरह की दींके लिखी हैं:--( १) दोपजन्य, और (२) 
वयागन्तुज । नाककी तरुण हड्टी या आंगाटकू नाम॒के मर्मस्थानसें दूषित हुए कफ 
सहित वायु अधिक छींक-बाता हू । इसी रोगको चेच्च लोग दोपजन्ध छींक 
कहते हैं। जो छुके राई आदि तेज पदार्थ काम लानेसे, सिर्च आदि तेज 
यदार्थो'की गन्घसे, सर्यके सामने देखनेसे, कफके पिघल्ननेपर श्रथवा डोरे आदिसे 
“नाकके तरुण हड्डी नामक मर्मस्थज्कको रगड़ने या घिप्तनेसे श्राती हैं, उसे 
“आगन्तुज” कहते हैं | 

छींक रोगके सम्बन्धर्में हम “नाकके रोगों” में लिखेंगे, पर दो एक डपाय 
-यहाँ भी लिखे देते हैं;--( १) घी; मोम और गूगलको मिलाकर तसाखूको 
तरह घृआँ पीनेसे छींक आना बन्द हो जाता है। (२ ) सोठ,-कूट, पीपर, दाख 
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१७२ चिकित्सा-चन्द्रोद्य ।.. 





जी अप जल 


और बेल--हनको सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी कर लो | इस लुगदीके 
साथ तेल पका लो । इस तेलकी नस्य लेनेसे छींक श्राना बन्द हो जांता हैं 8 
(३ ) सुगन्धित गुलरोग़न और बेदका तेल नाकमें सुड़कनेसे छींक आना रुक 
जाता है। ( ४ ) मीठे पानीको ओदाकर, सुहाता-सुहाता गुन-गुना सिरपर डालने 
से छींकें आना बन्द हो जाता है। - 

ऊपरकी दवाश्रोके अलावः (१) ग़ुनगुना तेल कार्नों शोर कार्नोकी जदपर 
मलने, ( २) गरम हरीरा पीने, (३ ) तकिया गरम करके ग़ुद्दीके नीचे रखने, 
(४ ) हाथ, पाँच, आँख, कान और तालू मलने, ( £ ) विद्धीनेपर लेटकर कर- 
वें बदलने, ( ६ ) चिन्ता करने, (७) काममें लग जाने, और (८) सेव 
सूँघनेसे भी छींकोंका शाना बन्द हो जाता है। 

(१३ ) ज्ञुकामका घहना या निकलना ही अच्छा हैं | उसे गरम 
द्वाएँ देकर वन्द करना मूर्खतासे खाली नहीं। वन्द्‌ कर देनेसे अनेक 
भयंकर रोग हो जाते हैं। अगर रोगी कमज़ोर हो, उसके शर्यरम कफ 
ओर सर्दी ज्ञियादा हो, तो पदले ही हुकममको पकानेवाली दवाएं देदो 
ओर पकनेपर शिरोविरेचन नस्य देकर खिरकी रुतूबत निकाल दो । 

(१४) अगर ज्ञुकाममें कफक्े साथ पित्तका अंग ज्ियादा मिल रहा 
हो, सिर और नाकमे गरमी जियादा जान पड़ती हो, तो पित्तनाशक 
ओऔर कफको पतला करनेवाली मीठी दवाओंका फाढ़ा दो अथवा मधुर 
ओपधियोंके योगसे पकाया हुआ दूध दो । पित्तनाशक ओऔपधियों के. 
दारा घी पका कर उसकी नस्य दो । 

(१५) छुकामकी पहली अचस्थामें, पसीने ल्ञानेचाली दवाएँ देकर 
शरीरके स्रोतोको साफ कर देना--ज्ञुकामका बढ़िया इलाज है। हकीमी 
दृवाओंमे “गुलवनफशा” पसीना लाने और जुकाम नाश करनेके लिए 
मशहूर है। आयुर्वेदीय दवाओंपें “तुलली” इस कामके लिए गुल- 
चनफूशासे कम नहीं है। तुलसीके पत्तोंकी चादमें चमक डालकर 
पीनेसे जुकाम, सर्दी, और स्दीसे हुआ हृदयका दर्द आराम हो जाता 
है। तुलसीके पत्तोंकी चायमें जराली सिश्रीमिल्ता कर मीठी चाय 


ि मिले कफ-पित्तका जुकांम आरास द्वो जाता छ सम पु 7०४++++-+-+--..._ 
पीनेसे कफ-पित्तका जुकाम आराम हो जाता है। . / 





प्रतिश्याय या ज्ञुकामका वर्णन । १४३: 


(१६) ज्ञुकामके कारणले अगर शरीरमें पानीका अंश जियादा 
हो गया हो, तो उसे रूखे सूखे पदार्थोंसे सोखना चाहिये। भुने चने 
खाने ओर तत्कालके भुने चने रूँघनेसे वहुत जल्दी लाभ होता है। 
अजवायनका काढ़ा पीने या पानमें अजवायन खानेसे भी सर्दी, जुकाम 
ओर कफका नाश द्वेता है। यद्यपि अजवायन अफीमकी जैसी हानि- 
कर नहीं हाती, तो भी पित्त-प्रकति या गरम मिजाज वालोंके हानि 
करती है। ः श 

(१७ ) जुकामर्मं बाहरी हवा या सर्दी लगनेसे छाती और पस- 
लियोमें ददे, खाँसी, ओर घुखार आदि अनेक रोग हो जाते हैं; अतः 
सरदीसे वचना चाहिये । अगर छाती बग्ेर!मे दर्द हो जाय, तो नारा- 
यण तेल या नमक मिला सरसोका तेल ग़ुनगुना करके दढे-स्थानपर 
लगाना चाहिये | छातीपर फलालेन वॉाँधनी चाहिये । 


( १८) बहुधा जुकामसे खाँसी हो जाती है । अगर ऐसा हो तो 
खानेकी दवाके सिवा, छातीपर आकके पत्ते कड़वे तेलले छुपड़ कर 
आर गरम करके बाँध देने चाहियें। मतलब यह है, छातीपर ऊपरी 
उपाय करनेखे रोगीको जल्दी सेहत होती है। पसल्ीमें दब हो जाय 
तो “पंचकोल” का काढ़ा शदहृद्‌ डाल कर पिलाना चाहिये ओर 

न्नशटििटट:त333 0० कनकाकक--प,.न-मा-नमद मिली टी तभी" ह७७०.०२०७०७०७०५७७००७७५ ५५>जननकेक७७७अ७००५० >> ३० +७क>नअा»+-भ अब, 
“नारायण” तेल पसलियोपर मल कर, पुरानी रूईसे सेक कर देना 
चाहिये। अगर “नारायण तेल” समयपर न मिले, तो सरसोका 


गरम-गरम तेल मल देना चाहिये। 


(१६ ) अगर जुकाममें बुखार हो जाय, तो बुखारका मामूली 
इलाज करना चाहिये । विशेष प्रकारके इलाजसे कोई लाभ न होगा, - 
वर्योंकि बिना जकाम गये, ज्वर हरगिज्ञ न जायगा। 


कक 
(२० ) अगर प्रतिश्यायमें कीड़े पड़ गये हों, तो वेधको कृमिं-- 
नाशक ओपधि ओर नस्यसे काम लेना चाहिये । 


१४४ :  चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(२१) बहुत क्या-बैथको पसीने दिल्ला कर, माथेमें कफ-नाशक 
तेल खगवा कर, नस्य देकर, ज़रा-ज़रा गरम भोजन फराकर, तमन 
कराकर और घी पिला कर एवं कु और खट्टे पदार्थ देकर प्रति 
शयायका उपचार करना चाहिये। पर रोगीका बलावल आदि देख 

आदत पा ऋपुएआाट  वाथाकरपाकाकना सलकीिय७नीनीन3मभत-:.-.3क्‍व4 4. --*-+० ०० ->क०+>मन, 
कर, जहाँ जो उचित हो वहाँ वही करना चाहिये। जो उचित न जचे 
उसे न करना चाहिये | 
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(१) वायबिडक्न, सेंघानोच, हींग, गूगल, मेनशिल और वच' 
को--समान-समान लेकर मद्दीन पीस-छात लो । इस चूके रूँघने 
से प्रतिश्याय-जुकाम नाश हो जाता है । 

(२) सचूमें थी ओर तेल मिलाकर, उसे आगपर डाल-डाल 
कर शोगीको धुओआँ देनेसे प्रतिश्याय, खाँसी और द्विचकी ये सब 
आराम हो जाते है । 

(३) काले जीरेका ल्‍चूणें सूधनेसे प्रतिश्याय रोग चला जाता 
है । परीक्षित है । 

३३७ 2६ ४) दालचीनी, तेजपात, इलायची ओर त्ञांगकेशर--इनको 
समान-समान लेकर महीन पीस-छाव लो । इस चूर्यके सेँघनेसे 
प्रतिश्याय जाता रहता है। परीक्षित है। है 

(५४) दालचीनी, तेजपात, इलायची और चागकेशर आदि खुश- 
चृद्वार चीज़ोका धूओँ पीनेसे प्रतिश्याय जाता रहता हैं । 

(६) भाँगके पत्तोंकी एटपाक-विधिसे पकाकर, उनको सेल 
और संधेनोनके लाथ खानेसे या उनके खानेकी आदत - डालनेसे 
* खब तरहके जुकाम आर हो जाते हैं।. पद 


* +»५६ ३ 


प्रतिश्याय नाशक चुसखे । श्छ्५ू 


नोट--भाँगके गीले या सूखे पत्ते लेकर, सिलपर महीन पीसकर, गोला चना 

लो । गोलेपर बड़के या जामुनके पत्ते क्पेटकर डोरा बाँध दो | फिर ऊपरसे एक- 
एक अंगुल ऊँची मिद्दी चढ़ा दो ओर धूपमें सुखा लो। सूखनेपर उस गोलेकों 
जंगली कण्डोंकी आगर्मे पकाओ | जब गोला लाल सुर्ख हो जाय निकाल लो ॥ 
फिर उस गोलेके मिद्दी ओर पत्ते अलग करके, भाँगकी लुगदीको बाहर कर को 
ओर एक सोटे कपड़ेमें रखकर रस निचोड़ लो । फिर उसमें नमक और तेल 
मिलाकर पी लो । 

पुटपक्वंजयापत्र तेल सैन्धवसंयुतम | टी 

आतरयायप्‌ सवष शालत परसापधम ॥ 


इसका अर्थ वही है जो ऊपर लिखा है। “जया” शब्दके लिए “भावतप्रकाश” 
में 'जया-विजया भंगेति यावत । शीलितं भुक्तम्‌ ।” लिखा है। इससे तो जयाका 
अर्थ विजया या भाँग है। पर चक्रदत्तरमं भी यही श्लोक है । उसके अनुवादकोने 
“जया” का अर्थ “अरणी” लिखा है। ओर किसी-किसीने जयापत्नका अर्थ 
जयन्ती-पत्र लिखा है। “'निघण्टुरलाकर” में लिखा है--भद्गा गंजा मातुलानी 
मआादिनी विजया जया; अर्थात्‌ भंगा गंजा मातुलानी मादिनी विजया और जया 
भांगके संस्कृत नाम हैं। जया और जयन्तीका अर्थ निघरदु में “अरणी” भी 
लिखा है। “वृन्द-वेद्यक”” में लिखा हैः--- 
पटक्च जयापत्र सिन्धतेल समान्वितम | 
अतिश्यायेषु सर्वेष्‌ शीलितं॑ फ्रमोषधम ॥ 


इसका अर्थ यह है, कि पुटक यानी कमल और जयापत्र यानी अरणीके पत्तों _ 
में सेंघा नोन और तेल मिज्ञाकर खानेसे सब तरहके जुकाम जाते रहते हैं। “भाव- 
प्रकाश” के लेखकने “जया? शब्दकी टीकार्मे (भंग या विजया? दोनों ही शब्द 
लिख दिये हैं, अतः चहाँ वही ठीक है। बृन्दुर्मे छुटपक्वं न -लिखकर “घुटकंच”? 
लिखा है, शतः यहाँ कमल और अरणी ही ठीक जान पढ़ते हैं। एक बंगाली 
अन्थकारने भी अपने ग्रन्थमें जयन्तीके पत्तोंके पुटपाककी बात लिखी है । 

(७) बचके पिसे-छने चूणें और सत्तका धूंआँ पिलाने ओर बच 
का चूर्ण खुघानेसे प्रतिश्याय नाश हो जाता है। परीक्षित है। 

नोट---पुटपाककी चार तोले दवामें नमक, तेल, शहद, गुड़, जीरा' श्रोर 
खार आदि आठ-आउठ माशे डालनेका नियम है, पर भांगका पुटपाक इतना खानेसे 

१६ 





१७६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य [ 


क्हाकारण्ड हो जायगा । अतः रोगीके चलावल और अभ्यासका ख़याल करके 
सान्ना तजवीज करनी होगी । 

(८) पीपर, सहजनेके बीज, वायविडज्ञ और काली मिर्च-- 
समान-समान लेकर महीन पीस लो। इस चूरणको पानीके साथ 
खिकूपरए पीस कर, कपड़ेमें रख कंर रस निचोड़ लो । इसमंसे 
चार, छे या आठ-आठ दूँद रस नाकके दोनों नथनोम टपका दो। 
परीक्षित है। कहा है।-- 

पिपल्य: शिग्रवीजाने विडेंगमारियानि च | 
आअवपीडः ग्रशस्तोय ग्रतिश्यायनिवारणः ॥ 

नोट--जो दवा नाकमें डाली जाती है, उसे “नस्य” कहते हैं | स्नेहन नस्य_ 
बृहँण झौर रेचन नस्‍्य कर्पण होती है । कफ-विकारमें सचेरे, पित्त-विकारमें दोप- 
हरकों थौर वात-विक्वारसें सन्ध्या-समय नस्य दी जाती है । अगर रोग प्रबल हो 
तो रातको भी नस्य दे सकते हैं| अ्रवप्रीड और प्रधमन--ये रेचन नस्पके दो 
भेद हैं । तीचण चीजोंको कूट कर ओर रस निकाल कर नाकके छेदोंमें टपकाना 
“अवपीड”? नस्य है; भौर ततीदण दवाश्रोंके सूखे चूर्णको नलीमें भर कर फेक 
द्वारा नाकमें चढ़ाना “प्रधमन?? नस्य है । 

अनननिभन्‍वशमकामभ मना 

(& ) दशसूलका गरम-गरस काढ़ा पिल्लानेसे प्रतिश्याय ज्ञाता 

रहता है। परीक्षित है। 


(१० ) पुरानी शराब पिल्ानेसे प्रतिश्याय जाता रहता है। 
(११) गुड और अद्रख मिलाकर खानेसे प्रतिश्यायं चला 
जाता है। परीक्षित है। 


(१४ ) कह पदार्थोंले पकाये हुए घी और तीचूण धूएँके पीने एवं 
'कडु औषधियाँ सेवव करनेसे सन्निपातज़ प्रतिश्याय जाता रहता है। 
/' (१३ ) पीपलकी छात्रका खार, छोटी पीपर और ग़ुड़--इनकों 


“मिल्रा कर,-तोले-भरकी मात्रार्म खानेसे पुराना कफ नष्ट हो ज्ञाता 
हे । परयीतक्तित हे |। 





प्रतिश्याय नाशक छुसखे । १४७ 





(१४ ) आमले और कुल्थीका यूप खानेसे अथवा इमतलीका 
यूष खानेसे प्रतिश्याय जाता रंहता है; पर याद्‌ रक्खो इमलीका यूष 
नये प्रतिश्यायमें ही द्वित है। ु 

(१५ ) कमल ओर जयच्ती के पत्तोमे खुहागा और तेल मिला 
कर खानेसे सब तरहके प्रतिश्याय. नाश हो जाते हैं । 

(१६) भोजनके वाद ही, अच्छी तरह उदबाले हुए, गरमा-गरम 
उड़दोम नमक मिला कर खानेसे सब तरहके पुराने प्रतिश्याय नाश 
हो जाते हैं । 

( १७ ) दढी वर्गेरः खट्टे पदार्थोंले युक्त चिकने भोजनमें, गुड़ 
ओर छोटी पीपर मिला कर खानेसे नया प्रतिश्याय नाश हो जाता 
ओऔर विशेष कर कफ पक जाता है । 

(१८) प्रतिश्याय रोगमे पीपरके साथ गुड़ अथवा द्हीके साथ 
गुड़ खाना चाहिये । क्षय रोगमें मद्रि, घी, पीपए और शहद इनको 
सेवन करना चाहिये। राजयक्मामे॑ 'शिलाजीत”ः सेचन करना 
चाहिये । कहा हैः-- 

ग्रतिश्याये तथा कृष्णा सयुडा सगुड दाधि। 
मद्य सर्प? कण क्षोंद्र राजरोगे प्रिलाजतु ॥ 

(१६ ) कलोंजी कपड़ेमे बाँध कर खूघनेले प्रतिश्याय नाश हो 
जाता है। 

(२० ) गुड़ और काली मिचे मिला कर दही पीनेले महा कठिन 
पीनस रोग और प्रतिश्याय नाश हो जाते हैँ । अगर -ी मिला कर 
गेहँका आटा रोज-रोज्‌ खाया जाय, तो -ये पीनसादि रोग ठहर ही 
न सके। 

(२१) अगर नाक भीतरसे खूख गई हो, तो मिश्री मिला कर 
दूध पीना चाहिये। साथ ही, बचका चूर्ण पोठलीमें बाँध कर 
सूघना भी चाहिये । 


कक 
श्ट्८ सचिक्षित्सा-चन्द्रोदय 


घत्ेसे या मलाबइ ऊत 8 घन्से साकसे खन आना दनन्‍्द हो ज्ञाता है 
स घनेसे या सुताब जत स्‌ घदस दाकस न्टूच कोत। 4च्च ६ 5०) कहे । 
॥००अ 2 इनको के 


ले गोलियाँ पँदना 5 गोलियोंकि 
क्य्ल्ड लेकर उसमे मिला लो और गालियां दवा ला ।॥ इस गातयपाकह 


ऐप 
3 स्द््च घध्याराम हवा 
खानेसे सिरका माररीपद, कफ ओर प्रतिश्याव ये सच आराम हे 


कझालीमिय न इन है. इेचडालीका फल महीन पीस लो 
(२४ ) कालोमिच ओर देवदातीका फल लेकर महीन पीस ल 
आर खेधों | इस डयायसे भी सिरका भसारीपन, कफ ओर ज़काम 


शच्य 


/९ 
र्त्ट् 
|) 
दा 
/। 
[7 





|! 


दचमें २०३१० कालीमिंद ओऔर सै पीसकर मिला 
चरस दुधम २०१० कालानिचनर झोर मिश्री पीसकर मता 
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दो और पीओ । इससे ऊकाम अवश्य आराम हो जाठा है | परी चित हैं। 

















ललांव स्जे बडे कीफे आये ज्काम आम है ऊ्े 
जुलाब ज़ुक आराम हा ज्गञाता है | 
ये सब उपाय पर्यक्षित हैं। 
२७ ) अदरखक्ा स्वरस ६ माशे और शहद ६ माशे मिला कर 
चाठनेसे जुकाम निश्चय ही आराम हो जाता है। पर्सज्षित है। 
(5८ ) बढ़ी इसड़के वक्कलोंकों पीस-छाव कर चूर्स दना लो। 


डउसनसे ६ मा चूण दरावरके शहद मिलता कर चाइनेसे प्रतिश्याद 





/४ 


अवब्य आराम दो जाता है। बढ़ा उत्तम ऊुसख्ा है। 





के दृह्यीझा मोजन ऋरनेसे नया ज्ञकाम 
पक जाठा है अयचबा नया जुकाम आराम हो जाता और कफ पक 
जात है। नये ऊकाम॒र्मे इमतीके पत्तोके 


चक्र साथ पकाया इआ चूप 





जुकाम और नजले पर यूनानी चुसखे | १७६ 





देना हितकारी है । जब कफ पक जावे, तब धीरे-चीरे रेचन नस्य 
देकर सिरको साफ कर देना चाहिये। 

(३० ) “चिकित्साचन्द्रोदय” चोथे भागके पृष्ठ २८& में लिखा 
हुआ “लक्ष्मी विलास रस” शहद ओर पानके रसके साथ खानेखे 
प्रतिश्याय ओर पीनसख आदि रोग नाश हो जाते हैं। कफके रोगोंमे 
शहद और पानके रखका अनुपान उत्तम है। एक गोली खाकर, 
ऊपरसे ३ माशे शहद ओर १ माशे पानका रस पी लो या शहद 
झौर पानके रसमें गोलीको पीस कर मिला लो और चाट जाओ । 
जुकामकी यह सर्वेश्रेष्ठ दवा है । 

(9 जुकाम और नजलेपर यूनानी नुसखे। ७ 

//(॥)] 


0 2-20 520 2:20: 520 5:20 40537: 3 

(१ ) शर्वत जूफा और ग़ुलाव पीनेसे सरदीसे हुश्आा जुकाम 
या नज़ला आराम हो जांता है। 

नोट--जो मवाद मस्तकसे: नाकक्की ओर निकलता है, उसे “जुकाम” 
कहते हैं; पर यदि वह मवाद कण्ठकी ओर गिरता है, तो उसे “नजला” कहते 
हैं। अगर उस मवादके-निकलनेमें छीलन, पिल्लाई और नेन्रोंमें जलन मालूस 
हो, ते जुकामके गरमीसे हुआ समझो | अगर श्राखोंसें जलन, छीलन और 


. पीक्षापन न हो, तो सरदीसे समझो | 


(२ ) पोस्त १ तोले ओर सॉंठ एक तोतले--इनका कांढ़ा पीनेसे 
जुकाम और नजला आराम हे। जाते हैं; वश कि सरदीसे हुए हो । 

(३ ) गेहूँकी चोकर २ तोले ओर गुलवनफशा एक तोले--इन 
दोनोका काढ़ा पीनेसे भी जुकाम जाता रहता है। 

(४ ) शर्वत वनफशा दे तोले पिलानेसे अथवा शवेत खशखाश 


दो ठोले ओ र शर्वत नीलोफर एक तोले मिला कर पिलानेसे गरमी 
का जुकाम और नजला आराम हो जाते हैं । 


धू० ' चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





(५ ) एक फपड़ेमें कपूर वाँध कर वारस्वार सूँघनेसे भी जुकाम 
नाश हो जाता है ! 


(६) “द्याकृजा” भी हुकाममें बहुत फायदा करता है। यह 
जुकाम और नजलेके भीतरी कारणोंको भी शान्‍्त करता तथा पेटको 
साफ करके दिमांग़र्मे ताकत लाता है 


(७) अगर नाकके भीतर जख्म हो और उससे बद्वू आती 
हो, तो सी वारके थोये सक्खनमें “कपूर” मिला कर दिनमे चार छः 
चार नस्य दो । इससे घाव आराम होगा ओर डुर्गेन्ध जाती रहेगी । 


परीक्षित है। 


(८) गुलरोगनमं “कपूर” मिलाकर नाकमे डालनेसे भी 
नाकके घाच मय वदवूके नाश होजाते हैं। 

( & ) अगर नाकसे कीड़े गिरते हो, तो एक भाशे एलुआ पीस 

र, उसमें तमाखूके पत्तांका रस मिल्ञाकर नाकमे छोड़ो । इससे 

कीड़े नाश होजायेंगे । 

नोट--अ्रगर नाकमें धाव होते हैं तो बदबू आती है और अगर घाव पुराने 
'होजाते हैं, तो उनमें कीड़े भी पढ़ जाते हैं | देवदालीके स्वरसकी आठ दस दूँद 
एक ही दिन नाकमें टपकानेसे सारा मवाद और कीड़े निकल जाते हैं । 

( १० ) फाऊकी पत्तियोंके वफारेसे हुकाम मिर जाता है। 

(११ ) क़ूटका वफारा भी जकामको नाश करता है | 

(१२) कोरे काग़रजुका धूओं नाकमे चढ़ानेसे भी जकाम 
आराम हो जाता है । 


(१३ ) शक्कर और चन्द्रसका धूओँ गरम जकामको फायदा 
' करता है। 


(१४ ) सात काली मि्चे थोड़ेले पानीके साथ निगल लेनेसे 
जुकाम आराम होज़ात्ता है। 





जुकाम ओर नजलेपर यूनानी चुसखे । १५१ 





(१५ ) सुहस्मद्‌ जुकरियाने “बरुल साअत” नामक पुस्तकमे लिख 
है, जुकाम चालेंके खिरपर गरम जलके तरड़े देनेसे भेजेमें गर्मी 
पहुँचती है और रोगीको आनन्‍ंद आजाता है । 

.. (१६ ) जकाम वालेके खिरपर सेका हुआ कपड़ा रखनेसे भेजे 
में गरमी पहुँचकर आवन्‍्द होजात। है। 


(१७ ) पुरानी रूईकी बत्ती नाकमें रखनेसे नजला नाककी 
तरफ गिरने , लगता है और नजलेकी वजहसे हुआ दर्द-खिर 
आराम होजाता है। 

( १८) समनन्‍्दर फलकी मींगी ओरतके दूधर्म पीसकर, नाक 


के छेद्ों मं टपकानेसे नजला आराम होता और भेजा मवादसे साफ 
होजाता है| 


(१६ ) झुनी हुई कलोंजी २ माशे, नोखादर २ माशे और सोंठ 
३ माशें--इनको पीसकर एक कपड़ेमं रखलो और पोटलीसी 
वनाकर सं थो । इससे ज़काम आराम हो जाता है। 

नोट--कोई कोई इसमें 'सिरका” भी मिलते हैं । 


(२० ) इस्पन्दको थोड़ेसे सिस्क्रेमे मिगोकर भूज लो ओर 
एक कपड़ेमे ढीला-ढाला बॉधकर खूघो । इससे जकाम आराम 
होगा ओर खझुद्दा खुलेगा । 

(२१ ) कलोंज्ञीको महीन पीसकर ओर गुल रोग़नमें मिला 
कर रू थो । इससे भी जुकाम आराम होजाता है। 

(२२ ) मुस्मक्की, एलुआ, बवूलका गोंद, निशास्ता, गेरू, ओर 
छालियाँ तीन-तीन माशे, और अफीम श॥ माशे लेकर कूट पीस और 
छानलो । फिर दो काग्रज्ञके टुकड़ोम सईसे छेद करलो और उनपर 
इस पिसी-छुनी दवा को मतल्त दो । फिर उन दोनों काग्रज्ञोको दोनों 
कनपटियों पर लगादो | इससे नजलेमे बड़ा फायदा होता हैे। 


श्पूर्‌ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





“77 क्र दजला बन्द दोगया हो जौर सिरमें दर्द होता हो, सिरमें दर्दे होता हो, 
तो दरड़के चीज ६ माशे, सफेद चिरमिटीकी मींगी ४ माशे, काली 
मिर्च २ साशे और नौसादर १ माशे--इनको कूट-पीस ओर छानकर 
श्ख लो । इसकी थोड़ी सी नास लेनेसे ही पानी घबह्देगा | यह चहुतः 
तेज्ञ नस्य है । 

(२४ ) सिरसके वीजोको महीन पीख-छान कर नास लो।' 
इससे नजलेमे अवश्य लाभ होगा | अगर नाकसे वदवू आती हो, तो 
हरे तूस्वेका एक बूँद रस नाकमे टपकाओ। अगर हरा तूम्वा न 
मिले, तो सूखे तूस्वेकी पानीम॑ भिगो कर, रातको ओसमें रख दो । 
सवेरे ही उसका रस निद्काल कर एक (बूँद नाक ठपका दो । 

बोट--अगर नाककी बदवू भेजेके दोपसे हो, तो श्रह्माण्ठको साफ करो और 
थदि नाकक्े घावके कारणसे हो तो घावपर मल्हम लगाओ | 


(२५ ) गधेका पेशाव नाकमें टपकानेसे भी नाककी बदवू नाशः 
हो ऊादी है | 


(२६ ) छोंग पीस कर तालूपर लगानेसे ज्ञुक्ामः और सरदीका 
नजला नाश हो जाता है । ह 

( २७ ) शजबाइन ३ मांशे ६ रत्ती, काहके बीज्ञ ३ माशे ६ रत्ती 
ओर पोस्ता १ साशे ७ रत्ती, इन सबको पीसकर मूंग-समान गोलियाँ 
पका छो। इन गोलियोंके सुखमे रखनेसे नजला नाश हो जाता है | 


( २८) जद्वार ख़ताई १५ माशे, अजवाइन १८ माशे ६ रत्ती 
शुद्ध अफीम २२ माशे ४ रत्ती, बवूत्षका गोंद्‌ ७ माशे ४ रत्ती, कतीरा 
७ माशे ४ रत्ती, मुलहटी ७ माशे ४ रत्ती, काली मिर्च ७ माशे ७ रत्ती 
इलायचीके बीज ७ माशे ४ रप्ती नरकचूर ८ माशे, नागर मोथा ८ 
माशे, वालछड़ ८ माशे, तेजपात ८ मांशे, कवावा ८ माशे, खोलझान 
८माशे, पीपर ८ माशें, अजवाइन ८ माशे और इस्पन्द म माशें, 
मुरमकी १५ रत्ती और अकरकरा १५ रत्ती--सबको पीख छान कर 


जुकाम और नजलेपर यूनानी नुखखे । शप्‌हे 





चने-समाम गोलियाँ बना लो | एक गोली नित्य खानेसे नजला ओर 
जुकाम नाश हो जाते हैं तथा भूख बढ़ती है। 

( २६ ) खशखाशके पोस्त २५ नग पामीमे मभिगो कर पानी 
छान लो ओर आध सेर चीनीकी चाशनी उसी पानीके साथ बना 
लो । जब चाशनी गाढ़ी होने लगे, उसमें १८ माशे ६ री सफेद 
खशख़ाशका दूध और इतना ही इसबगोलका लुआब डाल दो । 
जब उतारने लगो, बवूलका गोंद्‌ १६ माशे, खतमीके वीज्ञ १६ माशे, 
निशास्ता १६ माशे और छिली हुई सुलहटी १६ माशे--इन सबको 
पीस-छान कर मिला दो | इसका नाम “खमीरा खशखाश” है । यह 
जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा है । 

(३० ) खशखाशके पोस्ते चीजों समेत ६ तोले ८ माशे लेकर 
पानीमे भिगो दो । सचेरे ही पानी मल कर छान लो। फिर इस 
पानीमें मिश्री १६ तोले ८ माशे मिलाकर चाशनी कर लो | जब गाढ़ी 
हो जाय, उतार लो। मात्रा ३ तोले ७ माशेकी है। एक-एक मात्रा 
खाकर पानी पीनेसे नजलेका छातीपर गिरना बन्द हो जाता है | 

(३१) कालीमियेंका चूर्ण, हल्दीका चूण्ें ओर कालेनोन 
का चूर्ण-ये तीनों दवाएं वरावर-वरावर ले कर पाव भर पानीमें 
पकाओ । जब आध पाव पानी रह जाय, मल-छान कर गरमागर्म 
पीलो। इस काढ़ेले नया जुकाम, सरदी ओर जुकामसे हुआ सिर 
का दर्द अवश्य आराम हो जाता है। परीक्षित है । 

.._ (३२) भुने हुए चने जुकाम, सरदी, कफ और शरीरके फ्लेदको 
नष्ट करते हैं। तत्कालके सुने हुए गर्मागर्म चने सूँघनेसे जुकाम 
आर सिर दम विशेष लाभ होता है। इन्हीं गर्म चनोको पोटली 
में बाँध कर छाती सेकनेसे कफ जमनेसे हुआ छातीका ददे मिट 
जञाता है। परीक्षित है। 

२० 
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(३३) कपूर और फिटकरी 'समान-समान लेकर पीख- 
छाव लो। इसके सूँ घनेसे जुकामके कारणसे हुआ सिरका द्द्‌, 
'सिरका भारीपन आदि रोग नांश दो जाते हैं! इस नस्पसे गन 
के ऊपरकी एलेप्मथरा फलाओंमें पहले कुछ व्यग्रता होती है ओर 
फिर शान्ति आरा ज्ञाती है। परीक्षित है। | 

(३४) गुलवनफृशा ६ मांशे, बताशे ५ माशे, अद्रख ४ माशे 
ओऔर कालीमिय ४ रती--इन सबको पाव भर पानीमें पकाओ। 

-जब आधा पानी रहे, मल छान और कुछ शीतल करके पीली । इस 
चुसखेले जुकाममें बड़ा लाभ होता है। परीक्षित है। 

(३९) लॉफ ४ माशे, मुनक्का वीज्ञ निकाले हुए ७ दाने, 
अखस्खीर २ दाने, गुलवनफशा ४ माशे, वीजद्दीन उन्नाव ५ दाने ओर 
सनायकी पत्ती ६ माशे--इन सबको पाव-भर पानीम पकाओ। 
जब छुटाँक-भर जल रद जाय, उतार कर २ तोले मिश्री डाल दो और 
छान कर पीलो । इससे दस्त साफ होकर जुकाम नाश हो जाता है। 
जिनको जुकामझे साथ दस्तकृब्जकी शिकायत हो, वे इसी छुसखे 

“को सेवन कर। भरोसा है, उनको खूब तारीफ करनी पड़ेगी। 
नोट---अगर किसीका कोठा नर्म हो, तो सनायको कम कर देना चाहिये। 
अगर कदा हो, तो सनाय, सुनक्के, उन्नाव भोर अजञ्ञीर भ्नुमानसते बड़ा देने चाहियें। 

(३६ ) गुलवनफ्शा ६ माशे ओर गावज़ुवाँ ६ माशे-दोनोंको 
'आध पएाव पानीमें पकाओ। जब छुटाँक-भर जल रह जाय, उसमें 
१ तोले मिश्री डाल कर मल-छान लो और गरमागर्म पी लो। इस 
“तरह, दिनर्मे दो तीन चार पीनेसे ४ दिनमें जुकाम वह कर निकल 
जाता है। 


नोट--जुकामका यह जाना ही अच्छा है। उसे गरम द्वाओ्ोंते बन्द 
'करना सूख॑ता है । श्रगर रोगीके शरीरमें कफ और सदी अधिक हो और रोगी कमत- 
जोर हो, त्तो पहलेसे ही जुकामको पकानेवाली द॒वाएँ दो | सवाद पक जानेपर, 
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शिरोविरेचन--सिर साफ करनेदाली नस्पय देकर सवादकों निकाल दो। जब 
झुकामको बहाना हो, ऊपरका जसखा दो । परीक्षित है। 

(३७ ) गुलवनफशा ४ माशे, गांवजुबोँ ४ माशे, छिली मुल्लेठी 
४ माशे, लिखोड़े ४ माशे ओर बिना बीजके सुनके ७ दाने--इन सब 
को आध पाव पानीमे पकाओ । जब छुटाँक-मर पानी रह जाय, 
१ तोले मिश्री डाल कंर मल-छान लो ओर पी जाओ | इस काढ़ेसे 
सब तरहका जुकाम आराम हो जाता है। इस चुसखेमे भी नं० ३६ 
की तरह जुकामको वहानेकी ताकृत है। परीक्षित है। 

(३८) २ तोले अड्डस्ेकोी पाव भर पानीमें ओटाओ; जब 
छुटांक भर पानी रह जाय, मल कर छान लो । शीतल होने पर ४ 
माशे मिश्री ओर “२ माशे शहद मिला कर पीनेसे साधारण नया 
जुकाम जल्दी ही आराम हो जाता है। पर्यत्षित है । 


(३७४ ) कालीमिचोंका काढ़ा पीनेसे कफकी अधिकता बाला 
नया जुकास आराम हो जाता है। परीक्षित है। | 


(४० ) कालीमि्, छोटी पीपर, पीपरासूल और काकड़ासिंगी 
सबके २ तेले लेकर, पाव भर पानीमें औटाओ; चौथाई पानी रहने 
'पर मंल-छान ले और १ तेले मिश्री मिल्लाकर पी लो | इस चुसखे 
से भी कफकी अधिकता वाला जुकाम ओर उसके डपद्रव नाश है। 
जाते हैं। परीक्षित है। 

४१ ) च्रिकुटा और ज्िफला--देनोंके। समाज-खमान लकर 
पीस-छान ले। । इसमे से ३ से ६ माशे तक चूर्ण “शहद” में मिला 
कर चाटनेसे कफक्री अधिकतावाला जुकाम नाश हे! जाता हे । 
प्ररीक्षित है । 


(४२ ) काली मिर्च, मुनका, मिश्री और सुलेठी इन सबके एकत्र 
पीस कर, एक-एक माशेकी गेलियों वना लो। द्नि-भरम चार 


* पी 
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( ४६ ) जिनको अक्सर जुकाम होता रहता है, वे “अजवायन” का 
'काढ़ा बनाकर पीते हैं अथवा “अजवायन” को पानमें रखकर खाते 


हैं । सदी, जुकाम ओर कफके नाश करनेको अजवायन उत्तम 


चीज है, पर गरम मिजाजवालों को अच्छी नहीं है । जिनका मिजाज 
सर्द हो ओर जिन्हें सदी या कफका ज्ञुकाम हो, उन्हें अजवायनं 
सेवन करना उत्तम है| । 

(४७ ) अद्रखको दूधमें पकाकर और मिश्री मिलाकर, गरमा- 
“गर्म पीनेसे जुकाम, सर्दी ओर इनकी वजहसे हुआ खिरका दर्द 
आराम होजाता है । 

(४८ ) करणेरीका कांढ़ा बनाकर और मिश्री मिलाकर, गरमां- 
गरम पौनेसे पुराना जुकाम अवश्य आराम -होजाता है । नये जुकाम 
में इसे न देना चाहिये । 

नोट---निगर ण्डीका काढ़ा, सिश्री मिला कर, गरमागरम पीनेसे भी पुराना 
जुकाम नाश हो जाता है। 

(४६ ) अद्रखके रसको जरा गरम करके और शहद्‌ मिलाकर 
धाउनेसे जुकाम नाश होजाता है । परीक्षित है। 


(५० ) अद्रखको चायकी तरह, जलमें पकाकर ओर दूध-चीनी 
मिलाकर पीनेसे सर्दी, खाँली ओर जुकाम आदि रोग दूर होते हैं । 

नोट--अदरखसे बहुत रोग नाश होते हैं। हम चन्द रोगोंके नाश करनेकी 
'तरक्रीवें नीचे लिखते हैं:--- रॉ 

'(( १) अदरखका टुकड़ा दाढ़के नीचे रखनेसे दाढ़का रोग चला ॥ 

(२ ) अद्रखका रस गरम करके कानमें डालनेले कानका दर्द जाता है । 

(३) अदरखके रसमें पुराना गुड्ड मिज्ञाकर खानेसे सारो बदनकी सूजन 
“नाश होती है। 


(४) अदरखके रसकी ३।३ दुँदें नेत्रोंमे डालनेसे चात-क्रफ-सम्बन्धी- 
नेन्न-पीडा नाश होती है ॥ 


(९) अदरखके रसमें अजवायनकों मिगो और ससलकर सुखा लेने और 
“समयपर खानेसे तत्काल 'प्रेटका दर्द आराम द्वोता है। 
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(६ ) अद्रखका रस और तिलीका तेज एक साथ पकाकर, उस तेलकी 
मालिश करनेसे सन्धिवात्‌ पीड़ा या गठिया मिट्ती है. 
8 ) अद्रखको जंभीरी नीवृके रसमें डालकर भौर नमक मिलाकर खाने. 
से आजीर्य शोर भ्ररुचि नाश होती है । 
._/(5) अदरखको धीर्में भूनकर और जरा सा नमक मिलाकर खानेसे अपान- 
दायुक्वा रकना ओर पेटका फूलना नाश होता है ! 

(६ ) अद्रखके रसमें शहद मिलाकर चाटनेसे कफज खाँसी, खास ओर 
सदीका ज़काम ये नाश हो जाते हैं. जप 

( १० ) भोजनके पहले अदरखमें सेधानोन लगाकर खानेसे भूख बढ़तीः 
और रचिदोती दैतथाजीम भर क्छ घुद होते हैं।...्र 
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प्रतिश्याय या जुकामके रोगम बाहरी सदी लगने अथवा और 
मिथ्याचरण करनेसे-छातीका दर्द, पसलीका दद, खाँसी और ज्यर 
आदि अनेक उपद्रव खड़े हो जाते है।..........  ््््ः 

पसलीके ददेके उपाय । 

पसली ओर छातीमें ददे हो तो नीचे लिखे उपाय करो;-- 

(१) नारायण तेल धीरे-घीरे मलो । | 

(२) सरसकि तेलको गस्म फरके उसमें थोड़ासा नमक मिला 
दो और घीरे-धीरे मल्लेत 

(३) अलसौके तेलको गरम करके और नमक मिलाकर मलो | 

(४) तारपीनका तेल मल्ो ! 

(४) पीपर, पीपरासूल, चब्य, चीता और सोॉंठ--इन पाँचोंको: 


“पंचकाल? कहते | 
चकेल?कद्दते हैं। इनका काढ़ा पीनेसे पसत्नीका हे लाता 


रइता है। 


धर 





जुकामक उपद्रवोक उपाय। १५६: 





खॉँसीके उपाय । 

जुकामसे जो खाँसी होती है, उसमें पहले जुकामः हाता है और 
पीछे खाँसी हे।ती है । उसके ये उपाय हैं।-- 

(१ ) आकके पत्तोपर सरसोका तेल चुपड़ कर, उनके गरम- 

(२ ) आककी जड़की छालके। जला कर, उसमें ज़रासा नाच 
मिला दे । इसमेंसे चार-चार रत्ती राख खानेसे जुकामकी खाँसी. 
जाती रहती है । 

(३) अमरूदके आगमे भूनकर और थोड़ासा नमके मिला कर. 
खानेसे जुकामकी खाँसी जाती रहती है। 

(४) पीपरे ओर पड़ी इल्ायचीके वीज पीस कर छान लो।' 
इसमेसे एक-एक मांशे चूर्ण “शहद” में मिला कर द्निम ३।७ बार 
चाटनेसे जुकामकी खाँसी ज्ञाती रहती है । 

(५ ) त्रिफलेको लाकर पीस-छान लो । इसमसे तीन-तीन माशे 
चूर “शहद” में मिला कर सर्वेरेशाम चाटनेसे जुकामकी खाँसी 
चली जाती है ! 

(६ ) मुनका बीज-रहित, मिश्री ओर शहद्‌ वरावर-वरावर लेकर 
पीस लो और चाटो । इससे पुराना जुकाम और खाँसी जाते रहते हैं। 


हे ७  ि..प 
गलेका दद और गला बेठनेका उपाय । 


अगर ज्ञुकामसे गला बैठ गया हो या दर्द हो तो यह उपाय करेः--+ 
(१) पानोंके रसके साथ सरसोका तेल पकाकर गल्लेपर मलो 
ओर जरा-जरासा नमक मिलाकर गरम पानी पीओ | 


सिर द्दके उपाय । 
सरदी, खाँसी, जुकाम और क्षय प्रभ्भुति रोगों खिरका दर्द 
अधिकतासे होता है कभी-कभी नये जुकामम कफके जियादा गाढ़ा: 


कर क्लेनेपए सिर दर्द भी बढ़ वर इई सी बढ़ जाता. है 
और सिरमें खुई खुमानेकी सी पीड़ा 
है | यहाँ हम खाँसीमें लिए ददे आराम करने वाली दवा लिखते है+-- 

(१) अगर सिस्मे भारीपन और सरदी बहुत दो, तो झुने हुए 
यम मूंग या भुने 87 गरम चने संधे। और पक कपड़ेम गरम झुने 


हुए चने बाँध के सिर और ललाटपर लेक करे | इस उपायसे 
'सर्दीका ददे सिर, भारीपन और खरदीका झुकाम ये खब नाश हो 


ज्ञाते है। परीक्षित है । 


(२) चूना और जौसादर एकत्र मिला कर पर मिनट तक 
छुंघनेले कफज या सिरका दुदे आरम हे। जावा है। परीक्षिव है । 


(३) सौंठ, काली मिचे, लेटटी पीपर और सरसो समान-समान 
लेकर और एकत्र पीख कर नाकमें चढ़ानेसे छींक छारा कफ 
“निकल जाता और कफका दर्द सिर नाश हे। जाता है । 

(४) सोठ या कायफल अथवा कूटके। पानीके साथ पीख 
और गरम कस्के लेप करनेसे कफ और सरदीका दूदे सिर 
जाता रहता है। 

(४) जुकाम और सरदी वरगैरःखे जे! ददे सिर हे।ता है, वह 
अड्सा, खौफ, सुलेठी और गशुलबनफशा आदि पसीने लाने चाली 
-दवाओके काढ़ेसे आराम हे। जाता है | तुलसीके पत्तोकी चाय बना 

कर पीनेसे भी ऐसा दुर्दू लिए मिट जाता है। 


(६) पुराने जुकामसे हुए. सिरके दर्देम तिफलेके काढ़ेमे शहद 
मिला कर पीनेसे लाभ हेतता है। रे 





ज्ञुकामके डपद्रवोके उपांय । ड््दु 


(७) खाँसीके वहुत चलनेसे हुए सिरके ददेम अड्खेके काढ़ेम 

शहद डाल कर पीना चाहिये। 
*' (०) देवदाली जुकाम या नजलेके पुरानेसे पुराने सिर ददकी 
अनमोल दवा है । जुकाम या नजला विगड़नेसे कैसा ही भयंकर और 
पुराना सिर दद क्‍यों न हा, सिरके किसी भागमे दद हा, शल्से 
चलते हों, नाकसे वदवूद्वार मचाद और कीड़े गिरते हौ--आप 
“देवदालीके स्वरख” की आठ दस दूँदें रोगीकी नाकके दोनों 
नथुनोंमें या जिस तरफ ददे हो उस तरफके नथनेर्म टपका दीजिये 
ओर रोगीको एक मिनट तक सीधा ही लेटा रहने दीजिये | एक दो 

सिनटमें छींक आवेगी ओर दवा भी निकल पड़ेगी । फिर इस एक 
चासके दवा ट्पकानेसे तीन दिन तक नाक और सुँहसे खराब 
अवाद निकलेगा । चौथे दिन मयाद्‌ गिरता बन्द हो जायगा और 
रोग भी आराम हो जायगा | अगर कुछ कसर रह जाय, तो फिर 
एक वार उसी तरह चन्द्‌ दूँदे ठपका दीजिये | कया मजाल जो दूदे 
रह जाय | दवा वपकाते वक्त रोगीको इस तरह लिटाइये कि, उसकी 
गर्दन खाटकी पाठीसे कुछ नीचे लटकती रहे। दवाके नाकम जाते ही 
रोगी को साँस द्वारा उसे ऊपर चढ़ाना चाहिये, ताकि दवा गलेमें 
न जाय | अगर गलेम जाय तो हानि नहीं, पर कुछ खराश या अन्य 
तकलीफे हों, तो गरम पानी के कुल्ले कराइये ओर अमलताशका 
गूदा चूसने को कहिये।; 
* स्वरसकी विधि-देवदालीके पाँच फल लेकर, उसके ऊपरके 
काँटे उतार फंको । फिर अन्द्रसे वीज निकालकर ६ माशे पानी 
में--मिट्टीके या काँचके प्याले में--आध घरदे तक भिगो रखो और 
फिर मसलो | मसलनेसे जालासा उतरे उसे फेक दो ओर नीचे 
गदला और सफेद पानी रह जाय, उसे शीशीम भरकर और मजबूत 


काग लगाकर रखदो। यही देवदालीका “स्वरस” है। 
२१ 
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शवास रोगका वर्णन । 
श्वास रोग किसे कहते हैं ? 

जिस तरह भागनेसे--लगातार और जरदी-जल्दी साँस आता 
है; अगर उसी तरह आरामसे बेंठे रहनेपर भी साँस आधे, तो उसे 
“दमा” या “श्वास रोग” कहते है । 

। श्वास रोगके कारण । 

नीचे लिखे हुए कारणोसे श्वास रोग होता है।-- 

(१ ) दाह करने वाले, देरले पचने वाले, दस्तको रोकने वाले, 
रुखे ओर रसवाहिनी शिराओंकों रोककर भारीपन करने वाले 
'पदार्थोंके खानेसे । 

(२ ) शीतल जल पीने ओर शीतल अन्न खानेसे, 

(३) धूल और धूएँके मुह ओर नाकमे जानेसे, 

(४) अत्यन्त हवा लगनेसे, 

(५) अत्यन्त मिहनतके काम करनेसे, 

(६) भारी वोकू, उठानेसे, 

( ७ ) वहुत राह चलनेसे 

(८) मल-मूत्र आदिके वेग रोकनेसे, ओर 


( & ) उपवास आदि करनेले हिचकी, श्वास और खाँसी रोग 
चैदा होते हैँ । . 

नोट--हिचकी रोग और श्वास रोगके एक ही कारण हैं; अर्थात्‌ जिन कारणों 
से द्विचकी रोग होता है, उन्हीं बहुतसे कारणोंसे श्वास रोग होता है। “भाव 
प्रकाश”? में लिखा हैः--- 


५६१6६ 
कं 


१६७ चिक्ित्ला-चन्द्रोद्य । 


लि बट मिलन लि जनक नल जी मल 


थे रेबकारणहिंका दाहिनां. सम्प्रवर्चते । 


तेरेववहनि; रवासों व्याधि्षोर:अजायते ॥ 
सहर्पि चारमइने श्वास रोगके और भी कारण लिखे हैं। उन्हें हम अपने पाठकों 
के ज्ञानवर्द् नार्थ आगे लिखते हैं:-- 
कासवृद्धया भवेच्छवासः पूर्ववा दोपकोपनेः | 
आमातिसार वमथु विष पारदु ज्वररपि ॥ 
रजो. पूमानित्लेममंबातादाते हिसाखुना | 
ज्ुद्ंकस्तमकशिछिवों.. महानृदश पम्चम: ॥| 
खाँसीके बढ़नेसे, पहले कहे हुए कड़वे ओर गरम प्रभ्द॒ति दोपोंको कुपित करने 
चले पदार्थोके खानेसे, आमातिसारसे, छर्दि रोग या कय होनेके रोगसे, जुद्दर 
खाने-पीनेसे, पाण्डु रोग था पीलियेसे, छुखारसे, धूल और धृश्रॉके नाक और 
सूँहमें जानेसे, हवा लगनेसे, सर्मस्थानमें चोट लगनेसे भर श्रत्यन्त शीतल 
जल्न पीनेसे श्वास रोग होता है । यह छुद्ध, तमक, छिन्न, महान झोर उद्धो--इन 
नाससे पाँच तरहका होता है । 


महर्यि चार्मइने श्वास रोगके ओर कारण तो थे के वे ही छिखे हैं, सिर्फ 
जाँसीका वढ़ना, आमातिसार, छुर्दि, विप रोग, पाण्डु रोग और ज्वर तथा समें- 
स्थ्ों & में चोट लगना ये श्रधिक लिखे हैं । 


90० हक 
श्वास रोगके 'मेद। 
पक ही श्वास रोग पाँच प्रकारका होता है।-- 


(१) महाश्वास, (२) उध्चे श्वास, 
(३) छिन्न श्वास, (४ ) तमक श्वास, 
(५ ) छुद्ग श्वास | 





& मलुध्य-देहमें आत्माके आधारभूत १०७ मर्म हैं। सर्मस्थलॉमें जीवका 
वास समझा जाता है। उनमें चोट लगनेसे मनुष्य सर जाता है । गुदा, हृदय, 
पेड ओर नाभि प्रभ्ृति सर्मो में चोट लगनेसे मनुष्यके प्राण नाश हो जाते हैं। 


कुछ से तत्काल प्राण नाश करते हैं और कुछ कालान्तरमें । देखो “पचिकित्सा 
अन्द्रोद्य” पहले भागके छएछ १२१--१२४। 


श्वास रोगका वर्णन । १६४५ 


सम्पाप्ति । हे) 
“खुश्र॒ुत” में लिखा है।--प्राणवायु अपनी प्रकृतिके विरुद्ध ह्यकर, 
कफसे मिल कर और उद्धेगामी होकर श्वास रोग पैदा करता है। 
“भावप्रकाश” में लिखा है।-- | 
यदात्रोतरापि संरुष्य मारुतः कफपृव्वैकः । 
विषरूजाति संरुद्धस्तदा श्वास करोति सः ॥ 
जव वायु कफसे मिल जाता है, तब वह उस कफसे प्राण, अन्न 
ओर जलके होनेवाले मार्मोका रोक देता है। उस अवस्थामे वायु 
आप भी, कफकी वजहसे, चारों ओर घूम नहीं सकता । जब वह 
अपनी इच्छानुसार चारों तरफ नहीं विचर सकता, तव श्वास रोग 
पैदाकरता है । 
खुलासा यह है कि, जब वात और कफके कुषित हेनेसे श्वास- 
घाही-यंत्र कफसे ढक जाते है, तब हवाके घूमनेके जगह नहीं मिलती 
कफके कारण वायु आजा नहीं सकता, तब श्वास रोम होता है। 
झखसलमे हवथाके आने-जानेकी राहोमे कफके आड़े आ जानेसे श्वास 
शेग होता है। 
अथवा यों समभिये, कि जब श्वास बहानेवाल्ी नालियोम कफ 
भर जाता है, जब ये चायुसे खूख कर या खुश्क होकर खरदरी हे। 
जाती हैं या सुकड़ जाती हैं अथवा ज्ञियादा चौड़ी हा जाती या 
फैल जाती हैं, तभी श्वास रोग होता है । 
लोट--हिचकी और श्वासमें क्या सेद है? हिचकी रोग प्राण वायु श्रौर डदान 
वायु दोनोंके कुपित होनेसे होता है; पर श्वास रोग केवल “प्राण वायु”की गड़बढी 
से होता है। द्विवकी रोग बिना आसाशयकी ख़राबीके नहीं होता; पर श्वास रोगसे 
शामाशयमें कोई ख़राबी नहीं होती । हिचकी 'रोगमें श्रामाशयमे विकार होते हैं 
₹ श्वास रोगमे हृदय यानी छाती, फेफड़े और श्वास नलीमें विकार होते हैं। आमा- 


शय और कंठमें उदान वायु रहता है | वही उदान वायु कुपित होकर प्राण वायुसे 
मिलता झौर द्विचकी राग करता है। पर श्वास रोगमें हृद्यमें विकोर होते हैं--« 


कननजिलन जा 


बना बकित्वाइोदय परमार ३: 
स्यामाशयर्म नह और भाण वायुकी स्थान ददेय है। अतः खाल रागम राणवार ९ 
ही प्रधाद ए। स चह्ी 'परोर खासमें फर्क है। खुलासा यद हक्कि ह्विचकी 
का सम्बन्ध आमाशश्से है रोगका छाती, छुफदे और व नलीसे । 
हिचकी पद! छरनेवाले दौर उदानवाए दो दें; श्वास रोग परी 
क्रवैजाला अकेली ०प्राणवायु” दै 
जूबेखूप । 

श्वास रोएगके पूर्वेरूप स्िस्नलिखित हैं; -- 

(१) हुद्यमें पीड़ा । 

(२) शल् । 

(३) छाफारए । 

(४) छुखका स्वाद खशव होता, और 


(५.) कपटियों में तोड़नेकी सी पीढ़ा दोना । 


खुलासा दे समस्ि कि, मिले श्वास ऐने वाला होता है, ड्सके शरीरमें , 
श्वास रोग छनेसे पहले ये खुराबियाँ शजुर आदी दैं; यानी एक दौर छुतीर्म द्दे 
होता है, शत चलते हें; फूल जाता है, झुका जायका ख़राब हो जाता 


है 3 परी 


क्षथवा किसे च्दीजुका स्वाद नहीं आता ओर क्नपटिये्म ऐसा दर्द होता है सानो 
>-टै 


छब “श्वास साहय तशरीफ छाने चाल द्व 


महाश्वासके लए । 


श्वास रोग का वर्णन ) श्र 





. महाश्वास वालेकी आँखोमे भ्रम हो जाता है। उसके नेत्र चश्चल्ल 
या फरटेसे हो जाते हैं, मल-सूत्र रुक जाते हैँ, न पाखाना होता है 
शोर न पेशाव। उसकी जीभ तुतला जाती है--बोला नहीं जाता । 
अगर बोलता है, तो बहुत ही मनन्‍्दी आवाज़ निकलती है। श्वासकी 
आधाज़ दूरले ही खुनाई पड़ती है । ह 

जिस रोगीम॑ ये सब लक्षण मिलते है, उसे महाए्वासका रोगी 
कहते हैं। ऐले लक्षणों बाला रोगी मर जाता है। असल बात 
यह है कि, मद्दाश्वास रोग मनुष्यके मारनेको ही पैदा होता है । 
“सुश्रुत” में लिखा हैः--जव मनुष्य बेहोश हो जाय, पसलियोंमे 
दर्द हो, कंठ या गला खूखे, श्वासमें खर्रारेकी आवाज़ जियादा आचे, 
नेत्रोंमेी सूजन या सुर्खी हो ओर साँस लेते समय मनुष्य ढीला हो 
जाबे अ्रथवा फेल या खुकड जावे--तव समभो कि "महाए्यास” है। 
वाग्भट्ू महाराज महाश्वास रोगर्म कान, कनपठी और सिरे 
दद होना ज़ियादा लिखते है | 
“कैद्यविनोद” में लिखा हैः-- 
विश्रान्तनेत्रों विकृताननः स्थातू- 
श्वासात्वुद्धान्मरणस्ग्रयाति | 

' महाश्वास रोगीके नेत्र विश्रान्त और मुख विकृत हो जानेसे चह 

मण् जाता है। 
उध्वश्वासके लक्षण । 
जिसे उध्ये श्वास होता है, उसका श्वास बहुत ऊँचा चढ़ता है' 
फभी नीचे नहीं आता । 
उध्येश्वास वालेके शरीरके सारे छेद और मुँह कफसे घिर 
जाते हैं। वायुको स्वतंत्र रूपसे घूमनेको राह नहीं मिलती, इसलिए 
वह कुपित होकर घोर पीड़ा करता है । " 


श्द््पं विकित्सा-चन्द्रोदय । 


उध्च॑श्वास-रोगीकी दजुर सदा ऊंपरकी तरफ रहती है। बह चारो ह 
ओर बुरी तरदसे देखता है। यह रोगी वेहोश हो जाता है, बेदनासेः 
बिकल होता है, सूँद सूखता है और वेचेनीसे छटपटाता है। 

उध्यश्वासमें नीचेको साँस नहीं लिया जाता। जिस उच्चें- 
श्वास वालेको मोह और ग्लानि होती है, वह मर जाता है। सब तरहः 
के श्वासोंम यह श्वास वहुत ऊँचा चढ़ता है । यही इसमें विशेषता है । 

“उुश्नुत”में लिखा है, उध्चेश्वास वाला जब श्वास लेता है, उसके 
सर्मस्थान खिंचने लगते हैं; वह वारम्घार वेहोश और मूच्छित होकर 
श्वास लेता है; ऊपरकी तरफ देखता है और श्वासकी आवाज मन्दीः 
पड़ जाती है। ; 

“धारभरट्ट मे लिखा है, जो ज्स्वे-लस्पे साँस ऊपरको लेता है,नीचे 
की ओर साँस नहीं लेता, ऊपरकी तरफ देखता हैं ओर इस तरह 
चिह्लाता ओर चिल्लाप करता है, गोया मर्मस्थानोमें चोट लगती हो, 
वह “डध्वेश्वास रोगी” है। “वैद्यविनोद” में लिखा हैः--- 

श्वासोयदोर्ष्व कृपितस्तदाघः रवास॑ निर॑ध्य अतिहानति जाँविम | 

जब उध्वेश्वास कुपित होता है, तव वह नीचे के साँस को रोक: 
कर जीव का नाश कर देता है । 


खुलासा यह है कि, उध्वेश्वास-रोगी ऊपरकी ओर लम्बे साँस जेता है, नीचे 
की ओर साँस नहीं लेता; क्योंकि ले नहीं सकता । वजह यद्द है, कि उसके पेटर्म 
धायु नहीं समाता । इस श्वासमें वायु का कोप जियादा रहता है, अत्तः रोगीके ' 
नेत्र स्थिर नहीं रहते--चम्चज् रहते हैं । रोगी इधर-उधर देखता है । शरीरमें 
दढ़ें ओर वेचेनीकी हद नहीं रहती । जब श्वास नीचेकी तरफ रुक जाता है,. 
तब रोगी बेहोश होजाता है । अगर बारम्वार श्वास रुकता और बेहोशी होती है,. 
तो रोगी इसी श्वाससे मर जाता है। 


,/ * - छिन्न श्वासके लक्षण | 


: जिले छिन्‍त श्वास होता है, चह अपनी तमाम ताकतसे रह-रह : 
कर श्वास लेता है। 





श्वास रागका चर्रन । श्च्छः 
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छित्च श्वास बालेके हृदय--छाती और सिरमें ऐसा ददई 
होता है, मानों कोई छेदे डालता है| वह समय पर--जब 
श्वास लेना चाहिये तब--साँस ले नहीं सकता । पेट फूलने, पसीने 
आने, बेहोशी होने ओर सूच्राशय-पेशावकी थेलीमें जलन होनेसे 
निहायत ठुःखी रहता है। नेत्र जलसे भरे रहते हैं। शरीर अत्यन्त 
क्षीण हो जाता है । रोगीके चित्त में उद्देग होता है । वह छुथा वक- 
वाद करता और निरन्तर हाँकता रहता है। उसका मुंह सखता है ।' 
शरीरका रंग विगड़ जाता है अथवा बदल जाता है और 'एक' आँख 
लाल हो_जाती है । ऐसा रोगी तत्काल मर जाता है। सच पूछी तो 
यह श्वास मनुष्यके मारने को ही आता है। हओ 
“सुश्रुव” में लिखा है, जिस रोगीके पेड्मे जलन होनेखे पेट फूल 
जाता है और बेदना भी होती है, सारा प्राण बायु रूक-खझककर चलता 
है यानी दूट-टूठ कर साँस आता है, उसे/छिन्न-श्वास रोगी”कहते हैं ।* 
“कैद विनोद्‌” में लिखा है :-- 
छिन्‍न श्वासेन शुप्कास्यों विच्छिन्नों विलपन्नरः | 
ञ विचेता विज्ञताज्षो यः स शीर्त्र विजहात्यसन ॥ 





छिन्न श्वास-रोगी थोड़ा-थोड़ा और ठदर-ठहर कर साँस लेता है, 
उसका मुँद खूखता है, चह विलाप करता और उहिग्न होता है तथा 
उसकी आँखें डबडवायी सी रहती हैं--ऐसा रोगी मर जाता है । 

चाग्भइने इतना अधिक लिखा है कि, छिन्‍न श्वास बालेकी नजर . 
नीचेको रहती है और नेत्र एक जगह अनवस्थित रहते हैं । 

खुलासा यह कि छिन्‍न श्वास वाला रह-रहकर साँस लेता है, लगांतार साँस , 
नहीं लेता; यानी उसका साँस हूट-दूट कर आता है । जब वह साँस लेता, है, 
तब उसके हृदय आदि मर्मस्थानोंमें काटने या छेदने की सी पीढ़ा होती है ।' 
उस पीड़ा की वजहसे ही उससे साँस लिया नहीं जाता। नाभि के नीचे पेड. 
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म॑ अत्यन्त जलन दी है, श्रॉज्वोमिं पानीसा भरा रहना एं, चेश ददल जाती है 
और रोगी आन तान बकता हैं । इस रोगीकी एक आखि लाल एाजादी ४ | 
हक 3 अल 3 अब लुलुजलललनननकुभुनुनन नाम मारा ााएएए७७७॥७४७७७एाात 


व कक 


पोट-च्याधि के प्रमावसे एकही नेन्न लाल होता हैं। शगर दापों का 
प्रभाव होता, तो देनों नेन्न लाल होते । 


तमक श्यासके लक्षण | 


जब बायु अपनी राद छोड़कर कुरादहोंसे नसों घुसता हें, तब 
बह गर्दन और सिरको जकड़ कर, कफको बढ़ाकर, बढ़ाये हुए कफ 
से नाकमें पीचस या हुकाम, कणठमे घर-घर शब्द ओर छृदयफो 
'पीड़ित करने वाला तीघर एवास रोग पेंदा करता ८ । 
जिसे तमक श्वास दोता है, चद्द अपने तई घोर अन्धकारमें पट़ा 
हुआ देखता हे, चाल पाता है, श्वासके वेगसे चेष्टा रहित हो ज्ञाता 
है और खाँसी आनेसे यारस्वार बेहोश दोता &। जब उसके गलेसे 
कफ निकलने लगता है, तब उसे बड़ी भारी तकलीफ द्ोती दे; लेकिन 
जब कफ निकल जाता है, तथ थोड़ी देरकों उसे चेन था जाता है | 
तमक श्वास वालेके गलेमें दर्द होता हैं, ग्रतः उस बोलनेमें कष्ट 
'दोता है। जब बद्द सोता या लेटता है, तव-घायुकी वज़द्दसे-- 
'पसलियोम घोर पीड़ा होती है, अतः बह फौरन उठ चैठता है । उठकर 
चैठ जानेसे कुछ आराम मिलता है। यही बजद्द है कि तमक श्यास 
रोगी, रातमर, तक्रिया सामने रखे बैठे रद्दते हैं । 
तमक श्वास रोगी गरम चीज़ोंकी इच्छा करता है। उसके मेनन 
ऊंचे और सजेसे रहते हैं, लिस्में पसीने आते हैं, मुख छा 
करता हे, अत्यन्त बेदना होती है और रोगी वारस्थार एयास ले-सेकर 
दाथीपर चेठे हुए फीलवानकी तरद्द दिलता है। 
, तमक श्वास बादल दोनेसे, पानी वरसनेसे, सर्दी पटनेसे, पुरधाई 
डवा चलनेले और कफकारक पदार्थ खाने-पीनेसे घढ़ता है। 
तमकऊ श्वास याप्य या कट्टसाध्य है | बड़ी बड़ी दिक्कतों पे आराम 





तमक श्वास रोगी | पष्ट---१७०-१ ७२ 


यह रोगी सो या लेट नहीं सकता। जब यह साता या लेटता है, तब--- 
व्रायुकी चजहसे--पसलियोमें घोर पीड़ा होती है, इसलिये यह उठकर बेठ जाता 
है । उठकर बढ जाने आर सामने तकिया रखनेमें इसे आराम मिलता है । 


श्वास रोगका वर्णन । १७१ 





दोता है। अगर नया द्ोता है, तो कदाचित साध्य भी होता है; यानी 
नया होनेसे उत्तम चिक्तित्सा द्वारा आराम हो जाता है । 
तमक श्वास वाला श्वासके वेगके मारे चेशहीन हो जाता है, 
यह चरक मुनिका मत है। किन्तु जय्यट आचार्य कहते हैं, डस 
मनुष्यका श्वास ही रुक जाता है। तमक श्वास वाला गरम चौज्ञ 
चाहता है, क्योंकि यह श्वास “वात कफ” से पेदा होता है। 
“सुश्रुत” में लिखा हैः--अगर प्यास बहुत हो, पसीने आवदें, 
कय हों, गलेम॑ कफ घर-घर घर-घर आवाज करता हो और विशेष 
कर, बरखातके दिनोंमे, सर्दोसि श्यासका वेग बढ़ जाय तो उसे 
“तम्रक श्वास” समझो । 
अगर श्वासके साथ खर्राठेका शब्द हो, खाँली ओर कफका ज़ोर 
हो, बल घट गया हो, अज्न न भाता हो और सोनेसे तकलीफ मालूम 
होती हो--तो डुशखदायी “तमक श्वास” समझो । 
“वैद्यविनोद” म॑ लिखा हैः-- 
आर्सान उष्णैलेभते च सोख्यं, सुप्तसस्‍्य पार्थपरिशह्यवायुः । 
आध्मापयेत तमक॑ वदान्ति, मेघास्वु शीत; सहयाते वाद्धिस ॥ 
तमक श्वास रोगी बैठे रहनेसे ओर गरम पदार्थोंसे सुख पाता है, 
क्योंकि सोनेसे वायु उसके पसवाड़ोंको पकड़कर पेटको फुला देता 
है । तमक ध्वास वर्षा ओर शीतसे बढ़ता है । 


तसक श्वासकी स्पष्ट पहचान । 
वमक श्वासकी साफ पहचान ये हैंः-- 
(१) तमक श्वास रोगी सो नहीं सकता, सेनेसे उसे तकलीफ 
होती है, पर बैठनेसे उसे आराम मिलता है। है 
(२) तमक श्वास वालेका श्वास बादल होनेसे, वर्षा द्वेनिले, 
घूरवकी हवा चलनेले और सर्‌दी पड़नेसे बढ़ता है। 





१७२ चिकित्सा-चन्द्रोद्य १ 


(३ ) तमक 5वास चालेका श्वास कफकारी पदार्थोंसे बढ़ता है, 
अतः उसे सद पदार्थाले कष्ट होता है; पर गरम पदार्थोले उसका” 
कष्ट कम होता ओर खुख मालूम होता है। | 

तमक भ्वाख “बातकफ' से होता है, इसीसे गरम पदाथोंसे 
शान्त होता है । हे 

प्रतसक श्वास दसचत्षण 

जिस तमक श्वासमें मूच्छा और ज्यर भी होते है, उसे 'प्रतमक 
श्वास” कहते हैं। “भावप्रकाश” में लिखा है।-- 

ज्वरमृच्छा परीतन्च विद्याल्तमक सिपक | 
वाग्सट्रने कहा हैः-- 
ज्वर्मूच्छायुतः जि: शास्येत ग्रतमकस्तु सः ॥ 

जो श्वास--मृच्छा ओर ज्वर समेत हे! और शीतल आहार- 
विहारोसे शान्त होता हो, वह “प्रतमक श्वास” है। 

जिस तमक श्वासमे मूच्छा और ज्वर होते हैं, जो उदावत्त रोग 
से, धूलकी चाल जानेसे, अजीण रोगले, थकान आनेसे और मल 
मूजादिके वेग रोकनेसे उठ आता है, चह तमोग़ुणी--गरस--पदार्थों' 
से अत्यन्त बढ़ता ओर शीतल आहार-बिहार्से शान्‍्त हो ज्ञाता है ।. 
उसमें रोगी अधेरेमें ड्बासा हो जाता है । 

किसी-किसीने लिखा है, प्रतमक श्वांस आम आदि अजीज, 
विदृग्ध अजीणे, योगकी निरोध करने, बुढ़ापा होने एवं मल सूत्रादि 
१७ वेगोंके रोकनेसे पैदा होता है। वह अऑधेरेसे बढ़ता और शीतल 
पदार्थोंले शान्त होता है । 

तसक और प्रतमकमें फ़क़े । 

तमक और प्रतमकर्मे गरमी और सरदीका बड़ा भेद है। तमक 
श्वास सरदीसे और प्रतमक गरमीसे होता है। अगर तमक श्वास 
रोगीको सर्द और प्रतमक श्वास वालेको गरम दवा देदी जाय, तो 
रोग उल्टा वद जायगा, अतः खूब विचार-लमझ कर दवा देनी चांहिये । 





श्वास रोगका चर्णन । १७३ 


प्रतमक श्वास गरमीसे होता है। उसमें कंठकी नली मामूलसे 
ज़ियादा चौड़ी हो जाती है, इससे होंकनीली लग जाती हैं; पर तमक 
श्वास सरदीसे होता है; उसमें कंठकी नली उल्टी खुकड़ जाती है, 
“इसलिये रुक-रुक कर ओर टूट-टूअ कर साँस आता है। गरमीके 
प्रतमक श्वासकी दवा सर्द-तर और सरदीके तमक श्वासकी दवा 
“गरम-तर होती है । 


तमक श्वाख कफ-मिली वायुसे होता है, पर प्तमक खूखी और 
'गरम चायुसे होता है, इसीसे तमककी दवा गरम और कफ नाशक 
होती है; जबकि प्रमककी तर और ठण्डी होती है। यह भी याद्‌ 
रखो, चुढ़ापेम श्वास रोग प्रायः सरदीसे ही होता है। वूढ़ों ही को 
नहीं, औरों को भी वहुधा सरदीका “तमक श्वांस” ही होता है । 


कजुद्र श्वासके लक्षण । 

जो श्वास रुखेपन ओर वड़ी भारी मिहनतसे पैदा होता है, उसे 
-“'हुद्र श्वास” कहते हैं। यह श्वास वायुको बढ़ाता है; पर और श्वासों 
-की तरह, रोगीको बहुत ढुःखित आर पीड़ित नहीं करता, अन्न-पानों 
"की गतिको नहीं रोकतां--खाने पीनेम॑ बाधा नहीं डालता और 
- इन्द्रियोंको पीड़ित नहीं करता । यह्द श्वास रोग साध्य होता है, आसानी 
से आराम हे जाता है। “भाव प्रकाश” में लिखा है, सहाश्वास आदि 
चार्यों भ्वासोंके लक्षण यदि प्रकट न हुए हों, ते। वे भी साध्य होते हैं। 
वाग्मट्ट कहते हैं कि, बहुत ही ज्ियादा खा लेनेसे जब वायु 
-कुपित हे जाता है, तब वह विना किसी प्रकारके इलाजक्रे--श्नाप ही 


आराम हो जाने वाले “क्ुद्र श्वास” के करता है| 
“चैद्यविनाद” में लिखा हैः+-- 
रुक्षात्रपानेरायासेवायुः ज्ुद्रम॒दीरयेत्‌ | 


ज्षुद्ृरवासों मतस्तेनव न चर दु:खकरों हि सः ॥ 


१७४ चिकित्सा-चद्रीद्य । 


रूखे अज्न-पान या झूखे भेजनके पदार्थों और अत्यन्त परिश्रमसे 
'जो श्वास रोग होता है, वह वायुके तो बढ़ाता है, पर धहुत तक- 
लीफ नहीं देता । 

पाँचों श्वासोंके संक्तिस लक्षण । 

(१) महाश्वास रोगी भागनेसे रोके हुए या बहुत दिनसे मेथुद 
न करने वाले साँडकी तरह साँस लेता है। उसके श्वासकी आवाज़ 
दूरसे खुनी जाती है, आँखें फट जाती हैं, जीभ तुतला जाती है, 
देनों नेत्नों पर सूजन ओर भीतर लाली होती है तथा रोगी के कुछ 
जान नहीं रहता । 


(२) उध्वेश्वास रोगीका श्वास ऊपर के ही बहुत चढ़ता है, 
नीचेके साँस लिया नहीं जाता । रागीकी नजर ऊपर को रहती है, 
श्वासकी आवाज मन्दी पड़ जाती है, और वह मर्मस्थलोंमें चेट 
खाने वालेकी तरह विल्लाप करता है । 

(३ ) छिन्न श्वास रोगीका साँस रुक-रुक कर या हृट-हुट कर 
आता है, पेट फूल जाता है और पेशाबकी थैलीमें जलन बहुत होती 
है । रोगी निरन्तर हॉफता और वकवाद करता है । उसकी एक शाँख 
खुखे हे। जाती है। 

(४) तमक श्वास रोगीके कंठमें घर-घर शब्द होता है | कफ: 
निकलते समय कष होता है, पर निकल जानेपर चैन मिलता है। सोने 
से कष्ट होता है, पर बेठनेसे आराम मालूम होता है । वह हाथीपर 
बेंठे फीलवानकी तरह हिलता रहता है | चर्षा, बादल, पूरवी हवा और 
सरदीसे श्वास बढ़ता और गरम तथा कफनाशक पदार्थोसे आराम 
होता है। सरदीसे “कंठ नली” सुकड़ जाती है, अतः रोगी रुक-रक 
कर श्वास लेता है। 


भतमक श्वासमें “कंठ नल्लीर चौड़ी दो जांती है, अतः द्ोंकनी 


श्वास रोंगका वर्णन । श्छ्पूः 





लग जाती है। यह श्वास गरमीसे होता है, अतः सर्द-तर चीजोंसे 
लाभ होता है । 

(५) चाद्र श्वासमें वायु कुपित होता है, पर और श्वासोंकी तरह 
तकलीफ नहीं देता | यह श्वास अपने-आप भी आराम हो जाता है। 


नोट--महाश्वास उध्वेश्वास और . छिन्न श्वासकी चिकित्सा कठिन है; पर 
यत्न करनेसे रोगी आराम भी हो जाते हैं । तमंक श्वास वालेको गरम दुवाएँ देने 
से अवश्य जाम होता है। जैले,--अदरख ओर शहद मित्रा कर चटाना, दशमूलके 
काढ़ेमें शहद्‌ मिलाकर पिलाना, अञ्क भस्म शहदुमें चटाना, अथवा सोंठ, सिर्चे 
पीपर और बायबिडंगके घूर्णेके साथ शहदमें सिल्लाकर चटाना। अभ्रक एक या 
दो रत्ती देना उचित है। प्रतमक श्वासमें ईप्बगोलका लुश्राव , सेवतीका 
गुलकन्द, ख़मीरा गावजुबों, द्राक्नावलेह या द्वाक्तासव आदि सद्द-तर या शीतदीय 
दवाएँ देनी चाहिये । 


न 


साध्यासाध्यत्व । 
आयुर्वेद-प्रन्थों में लिखा हैः-- 
ग्राय: साध्यास्तु वलिनां सर्वे चाव्यक्त लक्षणाः। 
जुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः क्षुद्र उच्चते। 
त्रय: बासा न सिध्यन्ति तमकों दु्बलस्य च ॥ 
बलवान पुरुपके महाश्वास आदि सभी श्वास, यदि लक्षण पूरे तोर 
से प्रकद न हुए हो, तो खाध्य हैं। इन श्वासोमें क्षुद्र श्वास बहुत 
ही आसानीसे आराम हे जाता हे । तमक श्वासके। भी क्षुद्र कहते 
हैं, पर तमक कष्टसाध्य हे। 'महाश्वास, उध्चेश्वास ओर छिन्नश्वास 
के पूरे लक्षण प्रकट हो गये हो, तो थे साध्य नहीं है; यानी अखाघ्य हैं।' 
कमजोर आदमीका तमक श्वास भी साध्य नहीं है; यानी अखाध्य है। 
यो तो सन्निपात ज्वर और हेजा आदि अनेक रोग प्राणनाशक 
है, पर श्वास और हिचकी रोग जेसी जल्दी प्राणनाश करते है 
और नहीं करते | अतः श्वास रोगकी >कित्सा खूब जल्दी और 
सावधानीसे करनी चाहिये । 


जद चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
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4 बिक ३5 लक प हक ॥ि 
६) श्वास-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें। (६ 





दौरा रोकनेके सरल उपाय । 


(१) श्वासका दौरा होते ही, वेचकेा चाहिये कि रोगीके 
“जिस तरह आराम और खुभीता मालूम हा, उसी तरह उसे पलेंग या 
बविलोने बगेरः पर अच्छी तरह विठावे; पर इस बातपर विशेष ध्यान 
रहे कि, रोगीके कमरेम॑ हवाका आना-ज्ञाना बन्द्‌ न हो । 

(२) रोगी जितना सह सके उतने गरम जलमें, एक कपडा या 
-फलालेनका टुकड़ा भिगे कर, उससे १०१५ मिनट तक रेोगीकी 
छातीके सेके । 

अथवा 

थाड़ाला सेघानान गायके घीमें खूब महीन पीख कर, रोगीकी 
-छातीके बीचसे गले तक मले । 

(३) रोगी सह सके उतना गरम जल एक चौड़े ओर गहरे बर्तन 


'में भर कर, उसमें रोगीके देनों पैर रखवावे । इस उपायसे श्वासका 
- ज़ोर फौरन घट जाता है। 


(४) १०१५ बिना बीजके मुनक्के कुचल कर, आधपाय द्घ 
'ओर आधपाव पानीमें औदाओ; जब पानी जल जाय, मल कर छान 


जे फिर ऊपरसे ४४५ काली मिचौंका चूर्ण और एक तेले मिश्री मिला 

“कर, गरमागरम, थेड़ा-थाड़ा, तीन चार वारमें, चमचेसे पिला दे । 
अथवा 

पाँच-सात बादामोंकी सफेद मिंगी पानीमें पीस कर, कपड़ेमें 

"छान ले! और आगपर खूब औटा कर थाड़ा-घेड़ा रोगीके लोगों | 





शवास-चविकित्साम याद रखने योग्य बाते । 'श्ड७ 


अथवा 
तीन चार तेले अंगूरोका रस निकाल कर कुछ गरम करे और 
रोगीके पिलाओ | 
न अथवा 
फेवल गरम दूध या फेवल गरम पानी ही रोगीके! पिलाओ | इन 
सभी उपायोसे कफ पतला होगा और श्वासका वेग या ज्ोर घट 
जायगा। ह 
(५) बंसलेचन २ माशे, छोटी इलायची २ माशे और गिलेय 
का सत्त २ माशे लेकर एकत्र पीस ले। फिर २ तोले शहद और 
२ ताले दाख--देानोंका एकत्र अवलेह वनांकर, यानी देनोंके! मिला 
कर, उसमें ऊपरकी पिसी हुई दवाएं मिल्ला दो ओर रेगीके ३॥४ 
चार चटाओ । उससे भी .कफ पतला हे। जाता है। 
अथवा 
“तचिकित्साचन्द्रोद्य पंचम भाग”के अन्तम लिखा हुआ “द्वाक्षा- 


चलेह” चटाओ | 
अथवा 


कफाधिक् श्वासके दोरेमे, ६ माशें अद्रखका रस और < मांशे 


शहद मिलाकर चटाओ । 
' अथवा 


सेंघानोन, साँभर नोन, छुतिदा नोन, अजवायन और खुहागा-- 
इनको एक-एक छुटाँक लेकर, एक हॉडीमे भर दो ओर मुख बन्द करके 
कपड़मिट्टी करो और खुखा लो। फिर एक आआध गज़ गहरा और उतना 
ढी लस्वा-चौड़ा गढ़ा-खोद कर, उसमें हाँडीको रख दो | नीचे ऊपर हर 
ओर जंगली कन्‍्डे भर कर आग लगा दो | शीतल होनेपर, हॉडीसे' 
दवाको निकाल कर महीन पीस लो । इसमेखे दो-दो रत्ती दवा दिन 
में कई बार खिलाआं | इससे फफ- ढीला होकर निकल जायगा 

नोट--ये सब, श्वासका दौरा होते ही, उसके दुबानेके उपाय हैं । 

श्र 
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हु सुफीद न > 

... (६) अल बालेको मौलम शस्मीमें पीने और नहानेके काम 

शीतल जल और जाड़ेम गरम जलें लेना चाहिये । 

जहाँ तक दो सके, शेगीको चाहरी हवासे बचाओ) परन्ठ शीतके 

असयसे बिल्कुल बन्द हवामें मत रखो । साफ उवाके आने जञानेकी 
राह खुली स्‍्खो । जहाँ साफ दवा और धूप न आती दो, जहाँ सील 
ज्ञियादा रहती हो और जहाँ आदमियोकी भीड़ हो, वहाँ श्वास रोगी 
कोन सकखी | अगर शसेगीको माफिक हो, तो शाम-सर्वेरे मेंदानकी 
साफ दवा खिलाओ । रोेगीको अत्यन्त सर्दी और गर्मी दोनोसे. 
घ्चांओ । 

(७) रोगीको अधिक मिहरत,स्त्री-प्रसंग , कसरत, भारी भोजन, 
वासी अच्न, रातकों खाना, मादक या नशीकते पदाथे, अत्यन्त दांह- 
कारक ओर तीचुण पदार्थ, अचार, चटनी, चाय; काफी, मछली, ( 
माँस और अजीण--इनसे बचाओ | 

श्वासका दौरा शान्त होने पर, एक दो दिव तक, झुने गेहूँ का. 
दलिया, पतली मूंगकी 'घुली दाल ओऔर सावुद्ाता दी । दर दिन ऐसा 
सादा भोजन दो, जो जल्दीही पच जाय । पहले भोजनके ५ घन्टे बाद 
“दूसरा भोजन दो । शापमको बहुतद्दी थोड़ा दढका खाना दो, फ्योंकि 
दातको खाने और न पचनेसे श्वास बढ़ता है। गेहँ, मूंग, जो, गायका 
दूध, अंगूर, केला, शन्दरा, अनार, बादाम, दाख, किशमिश, परवल, ह 
श्वैंगन, तोरई, करेला, वडुआ आऔर पालक आदि पदार्थ पथ्य है। इनके 
(सिवाय और भी पदए्वै, जो कफको खुखाने और बढ़ाने वाले न हो, 
दे सकते दो । 

. धर्तुशुत” में लिखा दै, आमले, बेल, सुनके; किशमिश, अंग, 

पुराना घी; पीपर, कुलथीका रस, जंगली ज्ञानवर्स का मांस-रस; 
द्वींग, नीवू और शहद्‌ श्वए्स रोगमे पथ्य ल्‍्च| चाग्मट्ने कदा है।-- 
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यतूकिंचित्‌ फफवातप्नमुष्णं वातानुलोमनम्‌. । 
सेष्जण पानसर्त् वा हिक्‍्काशवासेषु तद्धितम ॥ 

जो दवा और पीनेके पदार्थ कफवात नाशक, गरम और चायुको 

अनुकूल चत्ताने वाल्े हैं, वे श्वास और दिचकीर्म हित हैं । 
(८) एक-दम शीतल जल डालने, साहस करने, भयंकर पदार्थ 
दिखाने, एवं अतिहर्ष, अतिक्राध ओर चाससे हिचकी और श्वास 
' नाश हो जाते हैं-। कहा हैः-- 
द्रत शीतास्वुसेकेरच साहसकरदर्शने: । 
हर्षणक्रोघसत्रासेहिंक्कांशवास निवारयेत्‌ ॥ 
वाग्मट्ट कहते है -- 
शातास्वुतेकः सहसा चासविज्ञिपभीशुचः । 
हषेंप्योच्छवास संरोधा हिते कीटिश्वदृशनम्‌ ॥ 
हिचकी ओर श्वास रोगीपर शीघ्र ही शीतल जलके छींटे मारो, 
चित्तको उद्विग्न करने वाले कम करो; केपाना, डराना, सन्‍्ताप देना, 
खुश करना, श्वास रोकना और कीड़ोंसे कटाना भी हित है। 
( &) श्वास और दविचकी रोगमें, विशेष कर, नमक ओर तेल 
मिली हुईं चिकनी स्वेद्न क्रियाओंसे उपचार करो--इससखे- कंफ 
: छूटता, श्वास नए होता और वात भी शान्त हो जाता है । जब पसीना 
निकल चुके, तब रोगीको मांसरसके साथ भात दो और शहदके 
साथ अद्रखका रस पिलाओ । इससे श्वास, खाँसी, जुंकाम और 
* कफ नष्ट हो जाते हैं । 

(१० ) अगर बलवान रोगीको कंफ घेरले, कफ वढ़ जाये और 
श्वासका ज़ोर हों, तो उसे वमन ओर विरेचनसे शुद्ध करना चाहिये। 
अगंर रोगी कमज़ोर ओर रूखा हो, तो डसे बनायां हुआ जंगली 
जीवोका मांसरस, ठुस्बेका मांसरस या जलके किनारेके- जीवों का 
मांसरस देकंर तृप्तं करो । यह बात संुश्चुतने कंही हैः-- 


मी अमर आल 
 चलीवाति पीर बमसे सं्विरिचनस | 
, दुर्वले वेव झूते 7 तर्पणं हिंतमुच्यते ॥ 
झौर भी- 
स्तेहवस्ति बिना केचिदुर्द चाधर्थ शोधनम्‌ | 
- मुदु आणवर्ता श्रष्ठ धाति नामादिशतिहिं ॥ 
कोई-कोई कहते हैं, अगर श्वास-रोगी बलवान हो, तो उसे 
हल्का चमन और विर्वत कराना: अच्छा कै पर “स्नेहवस्ति 
करना उचित नहीं । चाग्मइने कद हैः-- 
पिपली सेन्‍्धव जोडयुर्त बाताविरो।पियंत | 
निर्हते सुखमामीर्ति सकफे दुष्ट सिरे ॥ 
विशेष करके खाँली, छुदिं और स्व॒रशिथिलता आदि शोगोमे 
दीपर, शहद और सँंघानोन मिलाकर वमन करानी चाहिये, पर वमन 
'की दवाएं बातविशेधी न दोवी चाहिये । चमन करानेसे कफ 
| निकलेगा और एवास-द्विचकीका सेगी खुखी होगा एवं साफ छेद 
बायु वे रोकठोक घूमेगा । | 
ऋफका ज़ोर जियादा हो, दो छोडी पीपर ८ मारे; मैनफल < मारे 
और संधानोन भाशे--इन सबको एक सेर पानीमें ओटा कर; तीन 
घाव पानी बाकी ण्ख लो और मल-छानकर रोगीको गरमागम्म पिला दो। 
अथवा इसी तरह पीपर और लेने नमकको आदाकर छान लो खो 
: शीवल होने पर शुद्दद! मिला कर पिला दो । 
द्विचकी ओर श्वास-रोगीको पहले तेलसे तर करके स्वेद्त करना 
" चाहिये । अगर रोगी समर्थ हो, तो उसे वमन-विरेचत कराकर शुद्ध 
(करना चाहिये। प८ अगर रोगी कमज्ोय हो तो उसे वमनच विरेचनादि 
न कल शेगकी शान्तिक़े लिये शमन आऔपसधि' दे देनी चादिये । 
कह हेजल 2०, / हम 


अन्‍्दीधः शोध शक्ते दुर्वले हमने गतन |. 
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वाग्मटने लिखा है, राह रुक जानेसे जैसे, बहुत.सा बहता हुआ: 
जल बढ़ जाता है; उसी तरह राह रुकनेसे कफ बढ़ जाता है, अतः उसे 
शोधना चाहिये। अगर शुद्ध किये हुए श्वास-हिचंकी वालेका रोग 
शान्‍्त न हो, तो छेदोम रुके हुए या लगे हुए कफको धूम-पान करे. 
कर यानी मैनशिल आदिका धूओँ पिलाकर निकालना चाहिंये। .' 
* बहुतसे पाठक स्वेद कराने यानी पसीना निकालनेका: मतलब: 
जल्दी न समभेगे। कहेंगे, श्वास रोगमे पसीने निकालनेकी पा 
जुरूरत ? शास््रमें लिखा है:-- | 
सब्बेष आासरोग्रेष वातरलेष्मनिब्ह॑णं | 
विद्धीत विधि विद्वानादों स्वेर्द मद ततः॥ 

सभी तरहके श्वास रोगोमे, पहले शरीरसे' हलका पसीना' 
निकालना चाहिये। इसके बाद वात और कफके नाश करनेका 
डंपाय करना चाहिये । 
- शवास॒ रोग होनेसे, ह॒ृद्यमें रहनेवाला प्राण-वायु, कफसे मिल 
कर और अपने असली कामको छोड़ कर ऊपरकी ओर चढ़ताहै । 
डसके निकालनेको ही, रोगीको बारम्घार मुँह खोलना- और बन्द 
करना .पड़ता है । उससे एक तरहकी हॉफनी आने लगती है।' 
उसीको वेद्यगण “श्वास रोग” कहते हैं । कक । 
: अखल बात यह है, कि भीत्तरी नाड़ियों और छातीपर “कफ?” जम 
जाता है। उस कफकी चजहसे, श्वास-नलीमें जो चायुके आने: 
जानेकी राह है रुक जाती है, इसीसे रो गीको बारस्बार श्वास लेना ' 
पड़ता है और साँल आता भी बड़े कष्टसे है। स्वेद्‌ देने या पसीना 

निकालनेसे कफ पतला हो जाता है ओर वातस्छेएमं या वात:कफ-नाशक 
दवा देनेसे वह पतला कफ फौरन, द्स्तकी राहले, निकल, जाता है। * 
» ऊपरके ्छोकम लिखा. है, कि शुरूसे ही पसीना देकर, शंरीरको : 
हइलका और कफको पतला कर ले, तबं वेद्य चत॒कफताशक ददवेए दे । 
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थह 'मत ठीक है, पर इसमें एक बाद विचारने की है। चह्द यह, कि 
अगर अ्वास बहुत दिनों तक रहा हो और रोगीकी रक्तमांसादि घातुए 
क्षीण हो गई हो, तो पसीने चगेरःको रोगी केले वरदाश्त कर सकेगा 
इसीसे रक्तमांसादिक्के खूख जानेपर, स्वेद्‌ कर्म या पसीना देनेकी शास्त्र 
में मनाही है । अगर धातुक्तीण रोगीको स्घेद आदि कराया जायगा, 
तो वह, गरमीको न सह सकनेकी वजहसे, बेहोश होकर मर 
खकता है; शअतः रोगके शुरूम ही, स्वेद कर्म या पसीना निकालनेका 
काम करना चाहिये। जब रोगी कमज्ञोर हो जांय, रक्तमांसादि च्तीय 
हा जाय, तव एसीना निकालनेकी द्रकार नहीं। यही बात वमन- 
विरेचनके सम्बन्ध है। बलवानको कय और दस्त कराकर, पीछे 
रोग नाशक दवा देनी चाहिये; पर कमजोरका वमन-विरेचन बिना 
कराये छी दवा दे देनी चाहिये । हमने यह वात खूब खोल-खोल कर 
समझा दी है, और अव इसे मूढ़ आदमी भी समझ सकेगा। चिकित्सा- 
कममें तके-बितक और विचार करनेकी पद-पदपर दरकार है । 

(११ ) अनेक नासमऊ बेच यह समझकर, कि श्वास रोग चात- 
कफसे होता है, अतः गरमागर्म रस देनेसे आराम होगा, अपने 
रोगियोंकों गरम रख दे-दे कर मार डालते हैँ। क्योंकि गरम दवाओं 
ओर गरम भोजनसे कफ सूखकर जम जाता है, जिससे रोगीकरे 
खॉँसनेमे कए होता है, छातीपर कफ घरघराता और पड़ी कठिनाईसे 
निकलता है एवं कफ निकलते समय छातीमें वेदना होती है। जब 
दक कफ पतला करके निकाल न दिया जाय, गरम-गरम दवा देनां-- 
सेगीको मारना है। 

हम लिख आये हैं कि, एक “तमक श्वास” होता.है और दूसरा 
“प्रतमक श्वाख'” | तमक श्वास बादल होने, पानी चरसने, शीतल 
यो सीलके मेकानमें रहने और शीतल, तथा कफवर्द्धक पदार्थोले 

बढ़ता है |: तमक श्वास वालेके.नेत्र ऊँचे रहते हैं, सुख सखता है, 
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'खिरमें पसीने आते हैं और बह श्वास फ़ूलनेसे दाथीपर बैठे हुए. 
महावतकी तरह हिलता रहता है । जब तक कफ नहीं निकलता, 
-यह रोगी वहुत ही घबराता है; कफ निकलनेसे क्षण-भरको चेन 
आता है। गलेमें हर समय खसखस लगी रहती है, बोलनेमें तक- 
'लीफ़ होती है और नींद नहीं आती । जरा लेटता है ओर फिर उठ 
'बैठता है, फ्योंकि लेटनेपर “वायु” उसकी पसलियोको पकड़ लेतां 
'है। अतः रोगी रात-भर सामने तकिये रखकर यैठा रहता है। बैठने 
से उसे कुछ चेन मिलता है, यद्द श्वास सर्दीलि होता है। ह 

अगर तमक श्वासके लक्षणौंके साथ रोगीमे ज्वर ओर सूच्छा 
के लक्षण भी हो, तो “प्रतमक श्वास” समझना चाहिये । यह प्रतमक 
'शवास शीतल उपायोसे शान्त होता है, क्योंकि इस श्यास-रोगीको 
'ऐसी गरमी मालूम होती है, मानो उले किसीने जलते हुए गरम घर. 
५ में बैठा दिया है ॥ अगर प्रतमक श्वास चालेको गरम द्वाएँ या गरम 
* “रस दे दिये जाय, तो चह वेच्वराजको आशीर्वाद देता हुआ यमराज - 
'के घर चला जायगा। जो वेद्य ठीक तरहसे निदान किये बिता, 
'अच्छी तरहसे मजंकी तशखीश किये बिना, हर तरहके श्वासमें 
“गरम ही गरम, रस खिलाते हैं, वह इस लेखसे सावधान हो 
जाये और रोगियोंको छुथा न मारे। मनुष्य-जन्म घड़ी कठिनतासे 
मिलता है। 

हमे दोनों तरहके श्वासोका सीधा भेद्‌ वतलाये देते हैँ। प्रतमक 
'शबास गरमीसे होता है और तमक खरदीसे। प्रतमक श्वासमें, 
कण्ठकी नली चौड़ी हो जाती है, अतः श्वासकी होंकनी-सी लगी 
'शहती है; पर तमक श्वासमें श्वास नली उल्टी खुकड़ जाती है, अंतः 
श्यास रुक-रक कर आता है | गरमी सर्दीके श्वाखोंकी यह पहचान 
सर्वोत्तम है। गरमीके श्वाल--प्रतमक श्यासकी दवा सदेतर और 
लदीके श्वास--तमक श्वासकी दवा गरमतर होती है । बहुत॑ करके 


ध्घ्छ, ..... चिढकित्खा-उन्द्रोद्य | - 








कस खर्वीसि हो होता है श्र सर्दीसे ही होता है शोर वृढ़ोंकी तो पिशेष कर सर्दासे ही 


होता है। बुद्धि और तकले खूब समककर, तव श्वासका इलाज: 
करना चाहिये । 

(१२ ) श्वास रोग बड़ा कठिन है। यह जल्दी ही आराम नहीं 
होतवा। श्रगर कोई दवा जल्दी ही फ़ायदा न करे, तो घवराना न 


चाहिये | जब दवा रोगसे चलवान होगी, तव अवश्य आराम होगा | . 


हाँ, अगर कोई दवा देनेले हानि हो या दवा गरमी करे, तो फौरन 


घद्ल देनी चाहिये। जो दवा गरमी करती है, वह प्रायः फायदा नहीं: , 


करती । श्वास रोगके लिये समय ओर अच्छी चिकित्साकी जुरूरत 


है। कोई भी श्वास खुखसाध्य नहीं होता। सिर्फ छुद्र श्वास साध्य 
माना जाता है। तीन श्वास तो असाध्य ही होते हैं. श्रीर चौथा , 
तमक कष्ट साध्य होता है। “खुशुत” उत्तरतंत्रके ५१ वे अध्यायमें. . 


लिखा है-- 
यथारिन रिक्ो! खलुकाप्ठतंघेवज्ंयथावा सुरराजमुक्तम्‌ 
रोयास्तथते खलु दुर्निवारा:श्वासश्र कासश्र विल्लास्विकाच 


जिस तरद्द काठके ढेरमे पड़ी हुई आग और इन्द्रका छोड़ा हुआ 


वज्ञ डुनिवार होते है; उसी तरह श्वास, खाँली और विलम्बिका रोग : 


डुनिवार होते हैं। ओर सी फहा है-- 
कार्म आणहरा रोगा वहक्रोनतु ते तथा । 
यथा शासश्र हिक्काच हरतः आखणमाशुवे ॥ 


यो वो प्राण नाश करने वाले सल्निपात और हैज़ा आदि बहुतसे - 


रोग हैं; पर श्वांस और हिचकी जैसी जल्दी प्राण नाश करते हैं 
चेसी जल्दी और नहीं करते | 


हमारे द्िजनेका मतलब यह है कि, श्वास, खाँसी और हिचकी 


बड़े कठिन रोग हैं । इनकी , चिकित्सा चड़ी होशियारी, सावधानी 
चतुंराई और घीरजकी ज़रूरत. है | 


था 


श्यास रागम पथ्यापथ्य। श्द्वएू. 


(१३ ) वेय्को इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये, कि श्वास 
ओऔर हिचकीकी चिकित्सा एक सी होती है। “सखुश्वुत”में लिखा है--- 
पायडुरोगेपु शोथेषु ये योगाः संग्रका्िता | 
शासकासापहास्तेषि कासम्ना येच्रकीत्तितः ॥ 

जो नुसखे पाएडु रोग और शोथ रोगमे कहे हैं, वे श्यास और. 
खाँसीमें हितकारी हैं. और खाँसीके उसख्े श्वासमें द्ितकारी हैं। 
ठीक है, श्वास, खाँसी और हिचकीके चुसख़े एक दूसरेको आराम- 
करते हैं । 

( १७ ) वेद्यकों रोगीकी प्रकृति या मिज्ाजका भी ध्यान रखता 
चाहिये, क्‍योंकि शीत प्रकृति या सर्द मिज्ञाज वालेको गरम दवा 
फायदा कर जाती है, पर गरम मिजाज वालेको उल्टी हानि करती है।' 
जैसे, “शिगारश्रक या फालेश्वर रस” जो हमने नुसखोम लिखे हैं 
श्वास रोगपर रामवाण हैं; पर अगर वे गरम मिजाज वालेको दे दिये 

2 ज्ञाय तो बड़ी भारी हानि करेंगे और यदि धही सर्द मिजाज वालेको 
दिये जाय, तो तत्काल चमत्कार दिखायेंगे | इस लिये रोगीकी प्रकृति 
ओर ऋतु आदिका घिचार करके ओर रोगका ठीक निदान करके 
दवा देनी चाहिये । ऐसे चेद्योको ही यश मित्रता है। 


4. रवास रोगनें पष्यापप्व ।. के 


श्वास राग पथ्यापथ्य | 


3... अमल गे पक ज मल 


पथ्य 
जुलांव देना, पसीने निकालना, घूमपान कराना यानी धूओँ पिलाना;- ह 
वमन या कय कराना, दिनमे सुलाना, छातीसे लेकर दोनों पसचाड़ों 
में दागना, दोनों हा्थोंकी बीचकी डंगलियोंम -गरम लोहेसे दागना 


अथर्वी कंठकूपमे दागना,--ये सब श्वासमें पथ्य हैं। 
२४ 
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१८६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
घी, चकरीका दूध-घी, शराब, शहद, परवल्ल और पका कुम्दढ़ा,-- 
ये खब पदार्थ पथ्य हैं । 

खरगोश, मोर, तीतर, लबा, मुर्गा और अनूप देशके हिरन 
आदिका मांस पथ्य हैं। 

बथुआ, चौलाई, जीवन्ती सूली, पोईका साग, वेंगन, लदखुन, 
जंभीरयी नीवू , कुँद्रू, विजौरा नीवू , दाख, छुद्दारे और छोटी इला- 
यची-ये सब पशथ्य है । 

कटाई, हरड़, पोहकरमूल, त्रिकुटा, सोंठ, कालीमियचे, पीपर, 
गोसूत्र और गरम पानी--ये सब पशथ्य है । 

दिनमे पुराने चाँवलोका भात, सूँग-मखर की दाल, परवल, करेले 
ओर पके कुम्हड़े का साग, वकरीका दूध, खजूर, अनार, आमले 
ओर मिश्री आदि पथ्य हैं; बशर्ते कि पचानेकी ताक़त हो । रांतको 
गेहँकी रोटी ओर परवल आदि की तरकारी पथ्य हैँ। रातको कम 
ओर खूब हलका भोजन हित हैं । 

आअपथ्य | 

मृत्र, डकार, प्यास ओर खाँसीके वेगको रोकना, नस्य सुंघना, 
'शुदामे पिचकारी लगाना, दाँतुन करना, मिहनत करना, राहमें वो 
लेकर चलना, धूलका गलेमें जाना, धूपमें रहना, देरमें पचने चाले 
'पदार्थ खाना, कलेजेमें जलन करने वाली चीजें खाना, अनूप वेश-- 
वंगाल आदिके पशु-पक्तियोका मांस खाना, तेलकी भुनी चीज खाना, 
चौला और उड़द कफकारी पदार्थ खाना, खून निकालना, पूरवी हवा 
खाना, बहुत पानी पीना, भेड़का घी और दूध, मेला जल, मछली 


कंनंदों के खाग, सरसों, रूखे, शीतल और भारी खाने-पीनेके पदार्थ 
श्वास रोगम अपथ्य हैं। 


श्यास रोगकी सामान्य चिकित्सा । श्प७ 





चहुत मिहनत, शोक, क्रोध, चिन्ता-फिक्र, रातमें जागना, दही, 
सालमिये, अमचूर, जियादा खाना ओर ख़ासकर रातको जियादा 
खाना--ये सब श्वास रोग वहुत ही हानिकारी है । 
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अुद्भवेर क्वाथ । 

दो तोले सोठको बत्तीस तोले पानीमें श्रोटाओ; जब आठ तोले 
जल रह जाय, मल कर छानलो | शीतल होने पर, उसमें ६ माशे 
“शहद” मिलाकर पीलो । कई रोज इस काढ़ेके पीनेसे श्वास, सर्दी 
की खाँसी और सर्दीका जुकाम ये आराम होजाते हैं । 

महाकटफलादि चूण । 

कायफल, अरण्डीकी जड़, काकड़ालिंगी, अजवायन, कलोंजी, 
साठ, कालीमिये ओर पीपर--इनको वरावर-वरावर लेकर कूट-पीस- 
छान लो । इस चूणकी मात्रा २ से ४ माशे तक है | स्वेरेशाम, एक- 
एक मात्रा चूर्ण, बकरीके दूधके साथ, फॉकनेसे घोर खाँसी समेत 
श्यास नष्ट होजाता हे । 


श्र 7. 
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भारंगी णुड़। | 
भारंगी ४०० तोले, द्शमूल ४०० तोले और बड़ी हरड़ ४०० तोले-- - 
इन्हें चोगुने यानी ४८०० तोले जलके साथ, मिट्टीके व्तेन या कुलई 
के वर्तनमें पकाओ | जब चौथाई या १२०० तोले पानी रह जाय, 
उतार कर “कपड़ेमें काढ़ा छानलो और हरड़ो” की अलग रख लो । 
फिर डस छने हुए काढ़ेमे, ४०० तोले उत्तम “गुड़” और काढ़ेसे . 
अलग की हुई “हरड़” डाल कर पकाओ । ज्ञब पकते-पकते शीरे या 


5००८ _.* हलरपलेकानका०% न" 


श्ददे चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 





पुराने साँठी चाँचल, लाल शालि चाँचल, गेहँ, जी, पुराना 
घी, वकरीका दूध-घी, शराब, शहद, परवल ओर पका कुम्दड़ा,-- 
ये सव पदार्थ पथ्य हैं । 

खरगोश, मोर, तीतर, लवा, मुर्गा और अनूप देशके हिएन 
आदिका मांस पथ्य है । 

वधुआ, चौलाई, जीवन्ती मूली, पोईंका साग, बेंगन, लहखुन, 
जंभीरी नीवू , कुँद्रू, विजोरा नीवू , दाख, छुद्दारे और छोटी इला- 
यची--ये सब पथ्य हैं । 





कटाई, हरड़, पोहकरमसूल, न्रिकुटा, सोठ, कालीमिये, पीपर, 
गोसूत्र ओर गरम पानी--ये सब पशथ्य हैं । 

दिनमें पुराने चॉवलॉका भांत, मूँग-मस्र की दाल, परवल, करेले 
ओर पके कुम्हड़े का साग, वकरीका दूध, खजूर, अनार, आमतले 
ओर मिश्री आदि पशथ्य हैं; वशर्तें कि पचानेकी ताकृत हो । रातको 
सेहँकी रोटी ओर परवल आदि की तरकारी पथ्य हैं। रातको कम 
और खूब हलका भोजन हित है । 


अपथ्य | 


मृत्र, डकार, प्याल ओर खाँसीके वेगको रोकना, नस्य रूंधना, 
गुदामे पिचकारी लगाना, दाँतुन करना, मिहनत करना, राहमें बोस 
लेकर चलना, घूलका गल्ेमें जाना, धूपमें रहना, देखम॑ पचने वाले 
पदार्थ खाना, कल्ेजेमे जलन करने वाली चीजें खाना, अनूप देश-- 
वंगाल आदिके पशु-पक्तियोंका मांस खाना, तेलकी भुनी चीजे खाना, 
चौला और उड़द्‌ कफकारी पदार्थ खाना, खून निकालना, पूरवी हवा 
खाना, चहुत पानी पीना, भेड़का घी ओर दूध, मैला जल, मछली 


कन्दों के साग, सरसों, रूखे, शीतल और भारी खाने-पीनेके पदार्थ 
श्वास रोगर्म अपथ्य हैं। 


अभना। 35 औज>+ सजी क4फ++-+++- “४-55 


श्वास रोगकी सामान्य चिकित्सा। श्प्छ 





बहुत मिंहनत, शोक, क्रोध, चिन्ता-फिक्र, रातमें ज्ञागना, दही, 
खालमिये, अमचूर, जियादा खाना ओर खासकर रातको जियादा 
खाना--ये सब श्वास रोगमें बहुत ही हानिकारी हैं । 
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अड्ववेर क्वाथ । 
दो तोले सोठको वत्तीस तोले पानीमें श्रोटाओ; जब आठ तोले 
जल रह जांय, मल कर छानलो | शीतल होने पर, उसमे ६ माशे 
“शहद” मिलाकर पीलो | कई रोज इस काढ़ेके पीनेसे श्वास, सर्दी 
की खाँसी और सर्दीका जुकाम ये आराम होजाते हैं । 
हा सहाकटफलादि चूण 
कायफल, अरण्डीकी जड़, काकड़ालिंगी, अ्रजवायन, कलोंजी, 
सोंठ, कालीमियें ओर पीपए--इनको वरावर-बरावर लेकर कूट-पीस- 
छान लो । इस चूणकी मात्रा २ से ४ माशे तक है । स्वेरेशाम, एक- 
एक मात्रा चूर्ण, वकरीके दूधके साथ, फॉक्ननेसे घोर खाँसी समेत 
श्वास नष्ट होजाता हे । 
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भारंगी ण॒ुड़ । 
भारंगी ४०० तोत्ने, द्शमूल ४०० तोले और बड़ी हरड़ ४०० तोले-- 
इन्हें चोगुने यानी 3८०० तोले जलके साथ, मिट्टीके बतेन या कृलई 
के बतेनमं पकाओशो | जब चौथाई या १२०० तोले पानी रह जाय, 
उतार कर “कपड़ेम काढ़ा छानलो और हरड़ौ” की अलग रख लो । 
” फिर उस छुने हुए काढ़ेमें, ४०० तोले उत्तम “गुड़” और काढ़ेखे . 
अलग की हुई “हरड़” डाल कर पकाओ । जब पकते-पकते शीरे या' 
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हम 2 या पी 
अवलेहके समान दोजाय, उसमें, शीतल हो जाने पर, २४तोले “शहद” 
मिला दे। । सबक्षे बाद, सोंठ, छोटी पीपर, कालीमियं, दालचीनी, : 
तेजपात, इलायची चार-चार तोले और जवाखार दे तेले मद्दीन पीस: 
छाब फर मिला दे और उत्तम वासनमें रख दो । 
इस अवलेद्दके स्वेरे-शाम खानेसे महादारुण श्वास, पॉचों तरदद 
फी जाँसी, अरुचि, बवासीर, गेला, अतिसार और क्षय--ये रोग नाश 
ह्वै जाते हैं तथा स्वर, वर्ण ओर जठराप्नि--ये उत्तम होते हैं । 
हर दिन, दोनों समय, एक-एक हरड़ ओर दें-दे ते।ले अवलेह 
सेवन करना चाहिये । 
शृज्न्‍नयादि चूण । 
काकड़ासिंगी, साठ, छोटी पीपर, नागरमोथा, पोहकरमूल, कचूर ; 
और कालीमिचे--इनको समान-समान लेकर, पीस-कूट और छात लो | * 
इस चूर्णकी साधा २ से ४ माशे तक है। सर्वेरेःशाम, एक-एक 
मात्रा चूर्णको चीनी, ग्रिलोय, अड्सा एवं पश्चमूलके काढ़ेमे मिला 
कर पीनेसे, तीन दिन, सयद्भर श्वास भी आराम हो जाता है। 
बोट--गिज्नोय, अड्सा और पंचमूल इनको कुल २ तोले लेकर, बत्तीस 
तोले पानीर्मे श्रोण जो | श्राठ तोले जल रहने पर उत्तार लो और सल-छान लो । 
फिर इसमें ““टंग्यादि चूणे” की १ मात्रा और “चीनी” मिल्राकर पी लो । 
, पंचमूली शब्द साधारण है। पंचमूली दो होती हैं:--( १) कघु पंच- 
मूली, ओर (२) बृहतपंचमूली । पित्ताधिक्य होनेसे “लघु पंचमूल” और बात ; 
तथा कफाधिद्य होनेसे “बृहत्पंचमूल्” लेनी 'चाहियें। लघुपंचमूज्न चातपित्त 
पित्त, वायु, कफ, श्वास, दमा, ज्वर, खाँसी, पथरी, त्रिदोप, शूल, अरुचि भ्रोर 
सन्दाप्मिकों नाश करता है और बृहत्पंचमूत्त कफ, वात, श्वास-दसा, ज्दर और 
छूषित .हवासे होने दाले रोग, नाश करता है। बृहत्पंचमूल और लघुपंचमूल्ल, 
दोनोंकी पाँच-पाँच दवाएँ मिला देनेसे ““दृशसूल” कहाता है। दुशशमूलसे समूज्से तन्द्रा, ; 
ब्रिदोष, श्वास, खाँसी, ज्वर, सूजन, हिचकी, पीनस, पसलीका ददे, सिरका , 
दे, अरुचि, पसीना, अपतंत्रकवायु, संन्दाप्नि, रह-रह कर आने चाले ज्वर, 


छातीके रोग और सिरकेरोग' नाश हो जाते हैं। सन्निपात ज्वर और सूतिका 
ज्वर पर यह. खूब काम देतां है। . । 
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'पंचसूली क्षीर ।._ 
... सरिवन, पिठवन, कटेरी, बड़ी कटाई और ग्रोखरू--यही पाँच 
'“त्घुपंचमूल” की दवा हैं । दो तोले लघुपंचमूल लेकर, अधकचरा 
कर लो; फिर इससे अठगमुना-१६- तोले--दूध ओर दूधसे 
चौगुना--६४ तोले--पानी इन सबको मिलाकर पकाओ । जब पानी 
'जल कर दूध मात्र रह जाय, छान कर रोगीको पिलाओ । 
यह क्षीरपाकु या दूध जीखी ज्वरपर तो उत्तम है ही, पर यद्द 
दमा, श्वास, खाँली, मस्तक शलल, पीठका ददे ओर जुकामको भी 
निश्चय ही नाश करता है। परीक्षित है। 
.... नोंट--पर्भपात होने पर, लघुपंचमूलके काढ़ेमें पेया या पतला भात पका 
कर पिल्ञानेसे बहुत लांस होता है। पेयामें “घी न डालना चाहिये। परीक्षित है। 
दशसूल रस । ः 
दशमूलका रस पीनेसे श्वास रोग जड़से नष्ट हो जाता है 
ओर श्वास रोगसे निश्चय ही मरने वाला भी १०० वर्ष तक जीता 
है। “भावप्रकाश” में लिखा हैः-- 
दशयूलरसं देये श्वासनिमूलशान्तये । 
अवश्य मरणीयों यो जाविद्व्ष शर्तें नरः ॥ 


दशसूल क्‍्वाथ । 
दशमूल दो तोले लेकर, ३२ तोले जलमें काढ़ा पकाओ ओर 
चौथाई जल रहने पर मल छान लो। इस काढ़ेमे “अरण्डीकी जड़” 
अथवा “पोहकरसूलका चूरे” डाल कर पीनेसे श्वास, खाँसी और 
'पसलीकी पीड़ा शान्त हो जाती है। वक़ौल द्ुन्द और चाग्भट्टके, 
जवास चालेकी प्यास. नाश करनेको भी यही काढ़ा उत्तम हे । 


नोट--सज्निपात ज्वर, मोह और तन्‍्द्रा होने पर“-दशमलके काढ़ेमें 
“'पीपरका चूर्ण” मित्ला कर पीना बहुत ही अच्छा है। 


“१६० “सिकित्सा-चन्द्रोदय । 





धलुस्तम्भ रोगमें--दृशमूलका काढ़ा पिल्लाना और शरीरमें कड़वा तेल 
सलना हितकारी है । हे 

पद्माघात रोगर्मे-->द्शमूलका काढ़ा हींग और सेंघानोन मिलाकर पिलाना 
हित है। 

सूद्िका रोगमें भी--दशमूलके काढ़ेमे पीपरका चूर्ण मिल्लाकर 
पिजल्नाना छाहिये। 

हृद्यशूल, पीठके शूल और कमरके शूलमें--दशमलका काड़ा सवेरे ही पीना 
चाहिये । छाननेपर जो फोक रहे, उसे श्रोौटाकर रातको पीना चाहिये | 

सूचना--दशमूलके ये सब चुसखे हमारे परीक्षित हैं। 


दशमलादि छाथ । 
दृशमूलके काढ़ेमे “जवाखार ओऔऔर सेंघानोन” मिलाकर पीनेसे 
श्वास-रोग, दमा, शल ओर हृदय-रोग ये सव आराम दो जाते हैं ।. 
परीक्षित है । 





दूसरा दशसूलादि क्वाथ | 
दशमूलकी द्सों दवाएं, कचूर, रास्ना, छोटी पीपर, अतीस, 
अरण्डकी जड़, भुई-आमला, भारती, गिलोय, सॉठ और चौतेकी 
छाल--इनको दो या तीन तोले लेकर, सोलह गुने जलमें काढ़ा 
वनाओ ओर चोथाई जल रहनेपर मल-छानकर पिला दो । इस कांड़िके 
पीने या इसकी यवागू वनाकर पीनेसे एवास, हृदयकी जड़ता, पसली 
का दर्द, हिचकी ओर खाँसी रोग आराम हो जाते हैं । परीक्षित है 


नोटद--यवागू और पेया बनानेक्ी सरकीय, दूसरे सागके घ्रष्ठ ७७-- 
सिये । 


है 


वि्ल्वादि घूत | 
छोटी वेलकी गरी एक पांच और हरड़ आध पाव लेकर, अठ- 
गुने या तीन सेर पानीमें ओटाओ; जब चौथाई यानी तीन पाव पानी 
- रह जाय, उतारकर मत्र-छान लो । 


फिर इस काढ़ेम गायका ताजा घी एक सेर डालकर पकाश्रो,. 
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जब आधा पानी जल जांय, उसमें एके छुटांक “काला नोन” पीसकर 
मिला दो और पकाते रहो । जब पानी जलकर घोी मांच् रह ज्ञाय, 
एक अम्ृतवानम रख दो । | 

इसकी मात्रा १ तोलेसे १ छुटाँक तक है। जिसे श्वास ओर 
पतले दस्त हों, उसे यह घी अम्ठत है। परीक्षित है । 


हरीतक्यादि घृत । 
बड़ी हरड़के छिलके आध सेर लेकर, चार सेर पानीमं औदाओ ।: 


जब आधा पानी रह जाय, उतारकर छान लो | 
कुलईदार कड़ाहीमे, एक सालसे ऊपरका घी एक सेर और 


ऊपरका काढ़ा डालकर पकांझो । जब खूब पकने लगे, उसमें पिला 
हुआ आध पाव “मनिहारी नमक” ओर एक तोले “अधमूंजी हींग” 
डालो और पकाते रहो । जब पानी जलकर घी मांत्र रह जाय, उतार 
४ लो और छानकर साफ वर्तनर्मे रख दे । 

इसकी माता १ तेोलेखे ४ तोले तक है। इसके सर्वेरे-शाम, . 
अपनी ताकृतके माफिक पीनेसे श्वास रोग नाश हो जाता है। घी 
खाकर, पानी भूलकर भी न पीना चाहिये । अगर ऊपरसे, लगा हुआ 
पांन या दे-चार इलायची खा ली जाये, तो हज नहीं | अगर खाँसी- 
श्वासका जोर रहे, ते। मुलेठी या मुलेठीका सत्त चूसे। अथवा घी चुपड़ 
कर पकाये हुए वहेड़ेका छिलका चूसो अथवा 'कासमर्देन वी! दिन 
में ८१० तक चूसो। इनमेंले किसीके भी चूसनेले श्वास खाँसीका 
ज्ञोर द्व जायगा । घी पीकर पानी पीना तो वड़ी वात है, कुल्ला करना 
भी मना है । अगर घी पीते ही श्वास उल्दा डुभ्ख देने लगे, ते घबरा 
कर घी पीना न छोड़ना, ४७. दिन बाद पक्का आराम होने लगेगा । 
इससे भूल कर भी, उल्दी हानि होनेका ख़याल न फरना चाहिये। 
यह घी हमारा परीक्षित है। पहले ज़रा श्वासके बढ़ा देता है, पीछे: 
पएक-दूम आराम करता है। 


“१8२ पचिकित्ला-चन्द्रोद्य । 


“7 पु पतले लिखा है, श्वास, खाली और दिचकीमें--पुराना थी घी 
हरड़, विड़नोन या सनिहारी नोन और हींगके साथ पकाकर देना 
श्रेष्ठ है; और नवीन घी दरड,वेलगिरी और संचर नोनके साथ पकाकर 
देना उत्तम है। खुश्व॒ुतके ही दोनों घी इमने स्वर्य आजमा कर 
ऊपर लिखे है । 
श्वासारि चुत । 
वायविडंग, बड़ी हरढ़, चिफला, सोंठ, कालीमिर्य, छोटी पीपर, 
वालछड़ और चीतेकी जड़की छाल--इन आठोंको एक-एक छुटाँक 
लेकर जौकुट करलो । फिर इस छुटे हुऐ घूरणके रातके समय, वारह 
सेर पानीमें भिगो दो और सवेरे ही मन्दाग्निसे पकाओ । जब चौथाई 
या तीच सेर पानी रह जाय, उतार कर मल छानलो । 

फिर इस काढ़ेको कलईदार कड़ाहीम डालकर, ऊपरसले तीन 

सेर गायका घी, तीन सेर गायका दूध और तीन सेर बकरीका दूध 
डाल दो और मन्दाग्निसि पकाओ। जब दूध ओर काढ़ा जलकर 

थी मात्र रह जाय, छान लो । 
इस घी की मात्रा ६ माशे से ३ तोले तक है। इसके सर्वेरे-शाम 
'पीने से श्वास, दमा, खाँसी, अरुच्ि, ववासीर, गोला, जोरसे दस्त 
दोना और कफक्षयी रोग नाश होजाते हैं । इस पर भी पानी न पीना 
चाहिये | पान या इलायची खा सकते हैं। अगर यह्द घी विश्वास 
के साथ लगातार छुछ दिन पिया जाय, तो श्वासादि रोगोको निश्चय 
'दी नाश कर देता है | खूब परीक्षित है। 
वासक चघत । 
अड्सेका पञ्चांग एक सेर लेकर, सोलह खेर पानीम॑ ओदाओ: 
ज़ब चौथाई या चार खेर पानी रह जाय, मल छानकर रखलो | 

फिर एक सेर गायका घी और इस काढ़ेकी मिलाकर, कलईदांर 
वतन में पकाओ । पकते समय “अडसेके फूल १ पाव और अडसेकी 


श्वास रोगकी सामान्य चिकित्सा । श्७३ 


जड़ १ पाव” और मिलादो । जब घी मात्र रह जाय, उतार कर 
छान लो । 
इसकी मात्रा १ तोलेसे ३ तोले तक है | हर मात्रार्मं थोड़ा सा 
“शहद” मिलाकर, स्वेरे-शाम पीनेसे श्वास रोग नाश हो जाता है। 
यह नुसखा भी “खुश्नत” का है और हमारा परीक्षित है । 
नोट--पाँचों नोनके साथ पकाया हुआ घी, अडसेके साथ पकाया हुआ घी 
ओर कायफलके साथ पकाया हुआ घी श्वासको नाश करता है । दुश गुने 
गरेके स्वरसके साथ पकाया घी भी श्वासनाशक है । 
'भुझ्राज तेल । 
पहले भाँगरा लेकर पीसो ओर द्स सेर स्व॒रस निकाल कर रख 
ज्ो। फिर काली तिलीका तेल १ सेर कलईदार कड़ाहीम॑ डालो 
ओर ऊपरसे भाँगरेका रस १ सेर डालदो । जब पकने लगे, थोड़ी- 
थोड़ी देरमें पाच-पाव-भसर रस डालते जाओ ओर मन्दाग्निसे पकाते 
४ रहो। जब सारा रस जल जाय, तेलको उतारकर छान लो और रखदो। 
इसकी मात्रा ८ माशेसे २ तोले तक है । इसको, दिनमें २॥३ 
बार, कुछ दिन लगातार पीनेसे श्वास और खाँसी निरुसन्देह नाश 
हो जाते हैं। यह योग भी “सुश्रुत” का है। परीक्षित है। 
नोट--अगर छाती पर कफ बहुत ही सूख गया हो, निकलता न हो, तो 
इस तेलको “अलसीके तेल” में पकाझो यानी तिल्लीके तेलकी जगह अल्सीका 
': सेत्न और भाँगरेका रस लो। इसके पीनेसे छातीपर जमा हुआ कफ जल्‍दी छूटता है। 
हरिद्रादि अवलेह | 
हल्दी, कालीमिचे, दाख, छोटी पीपर, रास्ता, कचूर ओर पुराना 
५ -गुड़--इनको बरावर-बरावर लेकर पीस-कृट छान लो | इस चूरामेंसे 
(3 माशे चूणे “काली तिलीके तेल” में मिलाकर चाटनेसे श्वास रोग 
'गश हो जाता है । यह चुसखा "भावशग्रकाश” का है; पर हमारा 
[रचित है। इससे एवालमें अवश्य लाभ होता है। यदि इससे लाभ 
च रे का 


जाओ खिडटणद 


नि नर || 





तो भिल्णर्ज बेल” पिलाओं । चढ़ इससे कई गुणा बढ़की द्वै॥ 
है . 
द्राह्षा कंणा रास्तों शर्ठाम्‌ गूडल | 
लिहन्हन्यालवाता प्राण हराने ॥ 
(लीमिंये ष्ग द्प्ख ध्य्दि्‌ दवा ट चुरणकों द्क्दू छ्वेल 
नेसे क श्वास दह्वो जाता हैन 
कहे तेलमें नहीं आजुमाया, दी था अलसीके पेलर्म 
है । उत्तम प्दीज ऐ लसीके ते से फफको झवस्य छुदा 
गे आजमा देंखें 
घहेड़ेका ध्रवलेद 
६७ तोले बहेड़ोकी गुठली निकाल प्की, छिंलकोकी तीन 
लेप बकरेके चेश[बम पकाओ। गाढ शीरएस हो जाय, उतों 
लो। शीवल हो जानेपर, ख्स शीरेके वररावरः #शुद्ददा मिली द 
और रख दो | इसमे “ कषे-मर चादतेसे श्वाएड खाँसी अरणम 
दी जाते हे । अच्छा उसखा |] 
श्वास कुठार रख 
शुद्ध पएए * तोले, श४ई: शब्घक ९ तोले, श्ठ मीठा तेलिया 


८ तोले और लिंकेट' २ तोले लो । इसमेंसे पहले दे और गे घकको -- 
५२ घण्टे तक चोट लो । जब कझलीमे चर्म न सदे, उर्सर्म बाकी 
चीजें डालकर फिर ६२ घण्टे तक ख्ल करो ६ यही श्वास कुठार 
स” है। इसमे दो सवी-मय्स्ल ५ आस्कर खानेसे शा 
यह ५६ ११ ध्पौर “द्वैद्यविनोद, 


शवांस रोगकी -सामान्य चिकित्सा । ह.6.3)॥ 


सहने योग्य नहीं । हाँ, हम यह कंह सकते हैं, कि यहः रस उत्तम है। 
कई बारका परीक्षित है।. . .. .. पा 


है 


सथोवते रस |. * -.--) 

शुद्ध पारा १ तोले और शुद्ध गंधक ८ माशे--इन दोनोको'पहल 
'खरल कर लो; पीछे इसमें “ग्वारपाठेका रस” दे-दें कर 'घोटो । इसके 
बाद, १॥ तोले ताम्बेके पतले पत्तर लाकर, उनपर इसका लेप कर 
दो और खुखा लो । े 

फिर एक दॉडीमें इन पत्रोकों रखकर, हॉडीका छुख बन्द कर दो 
ओर कपड़मिट्टी करके, करडोंकी आगमे १२ घण्टे तक पकाओ | जब 
ऋष्ण शीतल हो ऊप्ण, हएडीको पनिकाल रो हॉँडीले रस सिकलकर 
खरल कर लो, जब चूर्ण हे। जाय रख लो | यही “ख््यांवत्ते रस” है। 
इसकी माज्रां दो रत्तीकी है। इससे श्वास नाश हे जाता है। झुनो 
है, यह रस वहुत ही अच्छा है | पर हमने कभी नहीं आजमाया । : 

कालेश्वर रस । : 

दस आँचकोी वंगेश्वर ६ माशे, कान्तीसार ६ माशे, ताम्वा-भस्म 
६ माशे, १०० आँचकी अश्नक-भस्म ६ माशे, चन्द्रीद्य रस ६ माशे, 
शुद्ध आमलासार गंघधक ६ माशे, सेनामक्खीकी भस्म ५ माशे और 
शुद्ध खसिमरख ८ माशे--सबकेा मिलाकर खरत्न कर लो। 

. फिर लोग ६ माशे, जायफतल ६ माशे, छोटी इलायची ६ माशे, 

दालचीनी ६ माशे, शुद्ध सींगिया विप ६ माशे; शुद्ध काले धत्रेके 
बीज ६ माशे, शुद्ध जमालगेटा ६ माशे, सुना खुहागा ६ माशे और 
छोटी पीपर आठ तेले--इन सबके पीस-कूट कर छान लो । 

फिर ऊपरकी भस्मों और उनसे नीचेके लौंग वर््गेरके चूर्णको 
मिला लो और - एक-एक दिन. नीचेकी चीज़ोंमें खरल करे :-- 

(१) एक दिन अड्सेके पत्तोंके रखमें घेदो | / “८ ० 

(२) एक दिन निगेण्डीके रसमे-घेटो । - -- 


१७६ | सखिकित्सा-चन्द्रोदय । 


एझएछाक लिदसेके स्व बेटे। | 

(४) एक दिन भाँगके रसमें घेटो । 

(५) एछ्क दिन भाँगरेके स्वरसमें घोटो । 

दरेक रसमें दिव-भर घोट कर रातके खुखा दे, दूसरे दिन दूसरे 
रस्में घाटो । जब सब रखोमे घोट छुको, रख दे।। यही “कालेश्वर 
श्स” है| 

इस रशखकी माज्ञा एकसे दे। रत्ती तक है। प्रत्येक मात्रा ३ माशे 
“शहद” में मिला कर, खवेरे-शाम, चाटनी होती है। खूब याद रखो, इस 
श्ससे श्लेष्पाधिक्य या कफ धधान श्वास अवश्य नाश हो जाता है। 
सच पूछो ते। कफके एचासपर यह रस अम्त है, पर वातपित्तके श्वास 
पर साक्ात्‌ विप है | ऊपर लिखी मात्रा शास्रोक्त है। आजकल इसकी 
इतनी मात्रा सह लेना खेल नहीं है । पहलेके वलवानोंके लिए यही मात्रा 
ठीक थी | आजकल तो १ या २ चाँवलसे १ रत्ती तककी मात्रा काफी 
है । कुछ दिन लगावार सेवन करनेसे लाभ होता है और होता है । 
सुपरीक्तित -है। १३ १-० 

श्ड ग्याद चुए | 

काकड़ासिंगी, सोठ, कालीमिचे, छोटी पीपर, हरडका छिलका, 
घहेड़ेका चक्ल्ल, बिना वीजके आमले, भटकटेया या कंटकारीकां 
पशञ्चांग, भारंगी, कट, जदामासी और पाँचों नान,--सबके समाच- 

मान लेकर, पीस-छान लो । यही “#ंग्यादि चूर” है। घुन्दने इसकी 

ख़ूब तारीफ की है। परीक्षार्मं भी उत्तम पाया गया है। इसके सेरे 
शाम, गरम जलके साथ, खानेसे श्वास, उद्धंवात, जाँसी, अरुचि, 
ओर पीनस रोग नाश हे जाते हैं । 

इसकी भात्रा ३ से ६ माशे तक हे। इसमें हमने यह बडी 
खूबी देखी, कि यह कफको शीघ्र दी छातीले .कफको शीघ्र ढी छातीले छुड़ा कर श्वासको 
नाश कर देता है। द्विचकीपर भी उत्तम है। परीक्तित है। 


श्वास रोगकी सामान्य चिक़रित्सा। श्ष्छ 


 त्रिकल चटी | 
सोंठ, कालीमिच, छोटी पीपर ओर भुना खुहागा--इनको बराबर 
वरावर लेकर पीस-छान लो । फिर पानोंके रखमें खरल करके, रत्ती- 
रत्ती-भरकी गेालियाँ वना ले | एक-एक गेाली दिनमें ३, ४ बार खाने 
से श्वास ओर कफ नाश हे जाता है। परीक्षित है। 
फलज्य बटी । 
हरड़-वहेड़ेके वबकले, बिना बीजके आमले, साठ, देवदारू, छोटी 
पीपर, बच, कालीमिय और नागवतल्ा--इनके समान-समान लेकर 
पीस-छान ले | फिर इस चूरकेा १८ घण्टे तक “काले धत्रेके रख” 
में और १८ घण्टे तक “भाँगरेके रस” में खरल करे और रक्ती-रत्ती- 
भरकी गेलियाँ बना लो। स्वेरे-शाम ओर सेतत्ते समय, एक-एक गेली 
खानेसे श्वास ओर कफ-विकार नाश हे जाते हैं । 
श्यादि चूण । 
कचूर, कमलकन्द, गिलेय, दालचीनी, नागरमे।था, पेहकरमसूल, 
ठुलसी, भुईं-आमला, छोटी इलायची, छोटी पीपर, सोठ, काली अगर 
ओर भीमसेनी कपूर--इनके समान-समान लेकर चूर्ण घना लो; फिर 
छान कर चूर्णुले दूनी “साफ चीनी” मिल्ला कर रख दे।। इसकी मात्रा 
३ से ६ माशे तक है। इससे श्वास और हिचकी नए्ट हो जाते हैं। 


पर्यक्षित है। 
सितोपलादि चूणे । 

मिश्री १६ तोले, बंसलेचन ८ तोले, छोटी पीपर ४ तोले, छोडी 
इलायची २ तोले ओर दालचीनी १ तोले--सचबको पीस-छान कर 
रख दो । मात्रा १ से ३ माशे तक। ८ माशे घी और ३ माशे शहदमें, 
एक-एक मात्रा मिला कर चाटनेसे श्वास, खाँसी, च्यी, दाह, हाथ- 
पाँचकी जलन, पसलीका दर्द, अरुचि, जीर्ण॑ज्वर और ऊपरका रक्त-, 
पिच ये नाश हो जाते हैं । परीक्षित है । 
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अकरकरादि बदी । | 
८: अक्रकरा-ह तोले, अपासाग १ तोले, हींग १ .तोले, छोटी पीपर 
१ तोशे; खबेकी दाल सुनी हुई १ तोले,: शुद्ध अफीम ६५ मांशे और 
जोंग ६ माशे--इन सबके ज़रा-ज़रा छूट कर, २४ घंण्ये तक 
आक या सदारके दथ” में म्िगो दो । 
फिर एक सेंहुड़का डएडा लेकर, भीतरसे पोला करलो ओर 
डसके भीतर आकके दुधर्म भीगी हुईं दवा भर दो। फिए उसका 
मुख बन्द करके कपड़ मिट्टी करदे | इसके वाद, सात सेर कणडाकी 
आगमें- उस डण्डेका फ़ूंक दो; पर दवा जलने न पावे । जब आग 
शीतल हो जाय, डण्डेके। निकाल कर, उसमेंसे द्वाके निकाल लो 
और खरलमे डालकर घेटटो | घुट-जानेपर चने-समान गोलियाँ बना 
लो । इन गे।लियोके स्वेरेशाम खानेसे श्वास या दमा नाश हो जाता 
है। परीक्षित है। 
पिप्पल्यादि बदी । . 
छोटी पीपर & माशे, दरडका छिलका १श॥ माशे, बहेड़ेका- 
चकला १८ माशे, अड्सेकी पत्ती २श॥ मारे ओर भारंगी २७ माशे-- 
इन सबके क़ूट-पीख कर छान लो । फिर इस चूर्यमें ४) माशे उत्तम 
(विंगभरुम” मिलता दो और “बवूल्की छालके, काढ़े? में २४ घण्दों 
तक थोटे । इसके बाद २४ घण्टों तक “शहद” से घोटे और: जंगली 
वेरके समान गेालियाँ बना लो । संयेरे-शाम, एक-एक गे्ली खानेसे 
श्वास, खाँसी ओर चायी रोग नाश हे जाते हैं. पर्ीक्तित है। 


. . ऋथकारी. क्वाथ | न 

कंटंकारी, अंड्सा, छोटी पीपर, साठ, घायंके फूल, पास्तंके डोडे 
ओरं-बंचूलेकी छोल--इनके[ ३३ माशे लेकर कुचल लो और तीन पाव 
पतनीमकांढों बनाओ: जब डेढ़ छुटाँक पानीःरहः जांय मल-छान लो 
ओऔर शीतल हेनेपर ३४ मारे “शहद” मिर्ल/कर। स्ेरे-शांम पीशो। 


श्वास रोगकोी सामान्य पचांकंत्सा | ५६ 





इसके पीनेसे श्वास, खाँसी और ज्वरका अवश्य नाश हे जाता है; 
पर लगातार कई दिन तक पीना चाहिये । परीक्षित. है । 
शंग्यादि चूण 
साठ, कालीमिय ओर छोटी पीपर वरावर-वराबर लेकर, २७ घरटे 
तक, 'बबूलकी छात्रके काढ़े” में खरल करो; फिर २७ घरटे तक “भट- 
कणेयाके पश्चांगके काढ़े” में खरल करो और फिर २४ घण्टे तक-. 
“घचके काढ़े” में खरल करे ओर खुखा लो। शेपमें चूर्णके बरा़र. 
#“विसी हुई मिश्री” मिला दे ओर रख दे। इसके “शहद” में मिल्रा 
कर चाटदनेसे श्वास, खासी ओर पिच ज्वर नष्ट है। जाते हैं। मात्रा 
३ से ६ माशे तक। मै 
शबंत पान । 

. अंगला पानोंका स्वर्स आध सेर, अद्रखका स्वरस आध सेर, 
अनारका रस आध सेर, छोटी पीपर सात तेले और कालीमिचो 
, तेल्रे--इन सबके मिलत्रा ले ओर सवा खेर उत्तम “बूरा” डाल कर 
चाशनी कर लो; पर चाशनी वहुत गाढ़ी न होने पावे । स्वेरे-शाम,' 
एक-एक तोले शर्वेत चाटनेसे सब तरहके ज्वर, श्वास, खाँसी नाश 
होते ओर भूख बढ़ती है; पर पथ्यकी द्रकार है। यह श्वेत बालक, 
शहरी, वृढ़े और जवान सबके उत्तम हे | परीक्षित है । 

शड़वेरादि रस । ह 

अद्रखका स्वरख ९ छुटाँक, प्याज़का रस १ छुटाँक, लहंसनका 

'रस १ छुटाँंक, धीग्वारका रस १ छुटाँक और शहद १ छुटाँक--लब 
को एक चीनीके वर्तेतमे भर कर, मुह बन्द करदो ओर जमीनमे गढ़ां, 
खोद्‌कर, तीन दिव तक, गाढ़े रहो । चौथे दिन ज़मीनसे निकाल 
कंर रखदो १ यह नुखखा हिकंमतका है, पर हमने आज़माया हैं। । 
इसकी मात्रा १ कौड़ी भर या ३ माशेकी है । इसके वराबर १४ दिन; 


२१ दिन या १ महीने खानेसे श्वास रोग समूल नाश हो जाता है 4 
परीक्षित है। 
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श्वास नाशक रूपसी । 
गेहँका खत १ छुदाँक, चीनी आधघ पाव, पोस्तेके दाने १ तोले,' 
मीठे कद्दू या लौकीके वीजोंकी मींगी १ तोले और पानी आध सेर-- 
एस सबको कुलईदार कड़ाहीमें डालकर पकाओ और लपसीसी 
पयालो । इसके खानेसे श्वास, खाँसी, कलेजेका दर्द, जीणज्वर ओर ' 
शआँतोकी गाँठ-- ये रोग नए हो जाते हैं. तथा शरीर झोर दिमारमें 
वरी और ताकृत आती है। परीक्तित है। 
श्वासान्तक लेह । 
खसखसके दाने डेढ़ पाव और पोस्तके डोडे एक छुटाँक--इन 
दोनांको, रातके समय, एक मिट्टीके वर्तेनम, सेर भर पानीमे भिगों 
दो। सबेरे ही ससालेकी सिलपर पीसकर, उसी पानीम॑ घोल दो 
आर कपड़ेम छान लो | 
इस दूध-जैसे पदार्थके कलईदार कड़ाहीमं डालकर आग पर 
पकाओ | जब कुछ गाढ़ा होनेपर आधे, इसमें तीन पाव “मिश्री “पीस 
कर मित्रा दो ओर पकाओो। जब चाटने येग्य हो जाय, इसमें १ छुटाँक 
“पुल्ेठी फा पिसा-छुना चूणें? भी मिलादो और उतार लो। कड़ाही. 
से निकालकर कॉँचके व्तेनम रखदे। ओर ढक्कम लगादे । | 
इसकी सात्रा ४ माशेकी है । स्वेरे-शाम दोनों समय चांटना 
चाहिये | इसके खानेसे अत्यन्त बढ़ा हुआ श्वास फौरन द्व जाता.है ।, 
तत्काल फल दिखाने वाली चीज़ है। परीक्तित है। 
लोदट--इस लेहको सवेरे-शाम चठाओ और कुछ सूखे श्रामलॉको एक तरफ. .- 
से झाग पर भूनलो । जब श्वासका जोर हो, श्रामलॉको घूसो । इस उपायसे , 
अयंकर श्वास-वेग भी दब जाता है। जब तक खटाई नहीं खाई जांती, श्वास जोर 
नहीं करता । ये दोनों चुरुखे परीक्षित हैं, पर हसारे नहीं एक और विद्वान सित्र के। 
अकोदि बी । ; 
आकके फूल & और कालीमिय ६--इन देनोंके! पीसकर चने-- 


श्वास रोगकी सामान्य चिकित्सा । र०्१्‌' 


समान गेलियाँ बनालो । द्वि-भरमसें दे! तीन गाली खानेसे कफकी 
अधिकता! वाला श्वास आराम होजाता है । परीक्षित है, पर हमारा 
नहीं, एक और विद्वान सज्जन का । 
७ 
श्वाखान्तक चूण | 


सफेद दृवखनी गेल मिर्च एक छुटाँक लाकर रखले | फिर 
१ मिट्टीके कुल्हड़ेका आगम लाल-खुर्खे करले।। जब लाल हेोजाय,. 
उसमें ऊपरकी सफेद्‌ मिर्च डालकर खूब द्दिलाओ जब मिर्च अच्छी- 
तरह भुन जाँय, पीसलो | फिर मिर्चोंके चूर्णम १ छुटाँक पिसी हुई 
“मिश्री” भी मिला दो और कपड़ेमे छान कर रख दे। | इसमे से एक- 
एक माशे चूर्ण द्निमें 8५ वार खानेसे श्वासम बहुत ही लाभ होता- 
है। एक राजवेच्जी का परीक्षित योग है। 

श्वास नाशक शत । 
गूलरके पके हुए फल ३ सेर ओर गूलरकी छाल ३ सेर--लेकर 
“ कुचल लो और बारह सेर पानीम ४८ घन्दे तक भिगे। रखे । इसके 
बाद ओऔ्औटाओ; जब तीन सेर पानी रह जाय, उसमें बस्वरकी लाल 
दानेदार खजूरकी खॉड़ ३ सेर डालकर पकातें रहे! । जब शबतकी, 
सी चाशनी_ दाजाय, उतार कर छान ले।। दिनमें ३ बार, दो-दे! तोले, 
चाटनेसे श्वास दब जाता है। 
श्वास नाशक चचूण | 

भटकटेयाके पश्चांगका छायाम खुखा कर पीस-छान लो। इस 
चूरोमं से ७ या ६ माशे चूरें लो। डसमें एक रत्ती “रख सिन्दूर”? 
मिला दो और देनोंके! ६ माशे शहद्म मिला कर चादो। इस तरह 
देननों समय सेवन करने से श्वास और खाँसीमें बड़ां लाभ होता है। 
पराया परीक्षित है । 

नोट--इसको शहद॒के बजाय सरसोके तेलमें भी चाटते हैं । 

श्६ . 
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दसेकी अकसीर दूवा। 
एक सेर पहेड़ेके छिलकोंके तीन सेर जलमें पक्राओ, जब दे 
सेर पानी बाकी रह जाय, उतार कर छान लो ।, फिर उस काढ़ेका 
'घुक मिट्टीके चर्तनरमें भर कर आगपर चढ़ाओ | शुद्ध वृतिया १ माशे, 
अड्सेका खार १॥ तेले, नागकेशर १॥ ताले और चिरचिरेका खार 
१ तोले--इन चारोंके एक कपड़ेमें बाँध कर पाटली बना लो। 
हॉडीपर एक आंड़ी लकड़ी रख कर, उस लकड़ीमें पेटलीके इस 
तरह लटका दे, कि पेटली काढ़ेके भीतर हॉडीमें रहे। नीचेसे 
मन्दी-मन्दी आग लगने दे | जब सारा पावी जल जाय, नाम भी न 
णहे, पोटलीके निकाल कर अलग रख दे | हॉडीके पेंदेमँ जे। दवा 
जमी हुईं मिल्रे, उसे खुरच कर रख ले। | इसमें से चार-चार रची 
दवा, स्वेरेशांम, वताशेम घर कर खाओ । यद्द दवा साँस रोगमे 
शग्कसीरका काम करती है। हकीम वलद्देवप्रसाद जी की पर्यक्षित दै। 
श्वासका अपूठ्ये नुसखा । 
रविवारके दिन, सवेरे ही, छोटी दुद्धी लाकर, उसम॑ से ६ माशे 
तोल लो ओर सफेद जीरा ३ माशे ले लो । दोनोंके। सिलपर पीस कर 
ओर पानीमें घेल्ल कर पी लो | उस दिन, सिफे एक चार, दद्दीमें 
चूरा सिगे कर इच्छानुसार खाझो | 
इसके बाद, सेमवारके दवा मत खाओ | मंगलके। फिए इसी 
त्रद्द दवा सेवन करो और दही चूरा खाओ | 
फ़िर बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र ओर शनिका दवा मत खाझों। फिर 
रविवारके उसी तरद्द दवा खाओो और दही चूरेका भेजन करे। 
इस तरह ३ दिन मात्र दवा खानेखे पुरानेसे पुराना दमा निश्चय 
"डी चला जाता है। किन्तु इस दवाके खाकर भांग, तमाखू, गांजा, 
“चरस, शराब और अफीम.आदि नशीली चीज़ें जन्म भरके छोड़ दो | 


श्वास रेगकी सामान्य चिकित्सा ! र्०्शः 





अगर इन्हें सेवन करोगे, तो फिर श्वास चैसाका वैसा हे! जायगा। 
'पराया परीक्षित है । 

: नाट-दुद्ली कंकरीली घरतीमें पेदा होती है। उसके पत्ते. बहुत छोटे-छोटे 
और लाली लिये होते हैं ओर उसमें से दुध निकलता है। 

श्वासारि अवलेह । 

करठेरीका स्वरस आध सेर, अडसेका स्वरस आध सेर, मुनकों 
का काढ़ा आध सेर और मिश्री आध सर--इन सबके पिला कर 
पकाओ | जब अवलेहके समान हो जाय, उतार कर नीचे रख लो 
और मुल्लेठीका चूर्ण १ ताले, असगगंघका चूर्ण १ तोले, छोटी पीपरों 
का चूर १ तोले, भारंगीका चूर्ण १ तोले, वंसलोचनका चूण १ तोले 
ओर सूखे आमलोंका चूर ? तोले और आध सेर शहद--ये सच 
मिला दो और साफ वर्तनमं रख दो।.. 

. इसमे से एक-एक तोले चूणों सबेरे, दोपहर और शामके चाटे।. 
“इसस श्वास, खाँसी और क्यज खाँखीका वेग फौरन ही शान्त होता 
है। पराया और हमारा देनोंका परीक्षित है । 

: नोटड--धवूरेके फूल लाकर छाया में सुखा लो ओर पीसकर रख लो । इसमें 
से थोढ़ा-सा चूर्ण काराजूमें रख कर वीढ़ी-सी बना जो ओर दियासलाई दिखाकर 
सिगरेट-बीडीकी ' तरह पीझो । इससे श्वासका जोर तत्काज्न दुव जाता है। 
परीक्षित है । 

कनकबीज योग । 

; काले धत्रेके शुद्ध बीज, दर दिन पाँच-पॉाँच वढ़ाकर १ महीने 
लक खानेसे श्वास रोग नाश हा जाता है। पहले दिन ५, दूसरे दिन 
२०, तीसरे दिन १५, बस इसी तरह बढ़ावे। यही “कनक्बीज योग” 
है। हमने परीक्षा नहीं की है, पर हमें विश्वास है उत्तम दोगा। 
किन्तु आजकलके :लेग इसे इस तरह सेवन न कर सकेंगे, अतः 

पहले दिन ५ बीज खानें चाहिये, दूसरे दिन ६ बीज; तीसरे दिन 
सांत-इस तरह तीस -दिन तके एक-एक 'वीज वंदाकर खाना 
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याहिये | तीस दिन बाद एक-एक घटाकर लेता चाहिये; यानी इक- 
'्सीसवें दिन २६, ३२ वे दिन र८ | इस तरह जब रोगी फिर एक वीज' 
पर शा जायगा, दमा जाता रहेगा। यह पिछली विधि हमारे कई 
वैद्य-मित्नोंने परीक्षा कर देखी है। | 


लोहासव | 


लोह चूर्ण ४ तोले, त्रिकुदा १२तोले, त्रिफला १४तेले, अजवायन 
४ तोले, चीता ४ तोले, वायबिडंग ४ तोले, नागरमेाथा ४ तोले, शहद , 
६७ तोले और पुराना ग्रुड़ १०० तोले--इन सबके क्ूट-पीसकर एक 
मिट्टीके घड़ेमें भरे और ऊपरसे २० सेर पानी डाल दे।। फिर सुदद 
बल्द करके ४० दिन तक ज़मीनमे गाड़े रहे। घड़ेके नीचे-ऊऋपर 
झगल-बगल धघोड़ेकी लीद भर दे।। ४१ वे दिन घड़ा निकाल करः 
अकुकेा छान लो | सबेरे ही, इसमें से ? से ४ तोले तक अक पीनेले 
श्वास, खाँसी, भगनन्‍द्र, संग्रहणी, पाणड, ओर खज़न नाश हेकर 
श्रश्नि तेज़ होती है । 
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(१) अद्रखका स्वरस ६ माशे ओर शहद ५ माशे, देशनोके 
मिलाकर पीनेसे श्वास, खाँसी और कफका नाश हेता है। श्वासके दौरे 
के समय, अगर यही तुसखा दिया जाय तो वड़ा लाभ दो । परीक्षित है। 


- (२) पेठेकी जड़का स्वरख १ तेले अथवा पेठेकी जड़का चूर. 
या पेठेके पत्तोका चूझे, गरम पानीके साथ, खानेसे श्वास और 
खाँसी शीघ्र. ही आराम हे जाते हैं। परीक्षित है। 





का 


श्वास या दमेपर ग़रीबीनु छ वे । र०्पू 


(३) वाग्भट्ट और बन्दने कहा है, १ तोले गुड़ और १ तोले 
खरसोके तेलके खूब मथ-मिलाकर २९ या ६० दिन चाटनेसे श्वास 
रोग जड़से चला जाता है | कई बांर परीक्षा की है। 

(४ ) “इलाज़ुल ग़ुर्वा” में लिखा है, अरीठेकी मींगी & माशे नित्य 


' सवेरे ही १५ दिन तक खानेसे श्वास चला जाता है। परीक्तित है । 


(५ ) वेलपत्नोॉंका स्वरस ८ माशे, अड्सेके पत्तोंका स्वरस दे 
माशे और सरसोका तेल ६ माशे--सबके मिलाकर ७ दिन तक पीने 
से घोर श्वास राग नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । 


(६) दशसूलके काढ़ेम पेहकरसूलका चूरं मिला कर पीने 
से श्वास नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । 

(७) शुद्ध, आमलाखार गंधक ३ माशे और काल्लीमियें 
३ माशे-इ्वके मिलाकर, एक तोले गायके घीम एक-द्लि कर 


“ ले और १५ दिन चादो। इससे श्वास, खाँसी और यच्माराग आराम 


हे जाते हैं। परीक्षित है। । 
(८) कुलथी, काकड़ालिंगी, अड्सा और सोंठ इनके कुल २ तेले 
लेकर, ३२ ताले जलमें काढा बनाओ । जब चोथाई पानी रह जाय, 
अल-छान कर रख ले | फिर उसमे ४ माशे पेहकरमूलका चूरों 
'मिल्रा कर पी लो । इसके स्वेरेशाम पीनेसे श्वास, खाँसी, हिचकी, 
अरुचि और पीनस रोग शीघ्र ही चले जाते हैं| उत्तम नुसखा है। 
(& ) बड़ी सीपीके! जल कर राख कर ले।। फिर उसे अद्रख 
'के रसम खरल करके, चने-समान गालियाँ बना लो। स्वेरे-शाम 
एक-एक गेली खानेसे श्वांस नाश हो जाता है । परीक्षित_हे । 
( १० ) आकका पत्तो एक और कालीमिय २४--इनके| पीख 
'कर उड़द-समान गेलियाँ बना लो । सवेरे दी जवानके ५ गेली और ' 
'बालकके १ गोली देनेसे श्वास नाश दे! जाता है। परीक्षित है।- 


श्ण्दे ; * पचिकित्सान्चन्द्रोदय। 2: 





“7 (३) आगपर फुलाई हुई फिटकरी २ दोले:और “मिश्री 
२ तेले--दोनोंको पीसकर रखलो । १ या २ माशे सवेरे दी रोज खाने 
से श्वास रोग चला जाता है । परीक्षित हैं । 

(१२ ) पियाबॉलेकी जड़ छायामें छुखाकर महीव पीस लो। 
इसमसे ४ माशे हर दिन खबेरें ही खानेसे दमेका रोग चला 
ज्ञाता हैं । 

(१३) कुलथी, सोठ, कठेदली, अड्सा और पोहकरमूलको ुल 
२ तोले लेकर काढ़ा बनालों | इसके पीनेसे श्वास और दिचकी नाश 
हो जाते हैं । 

(१४ ) परवलके पत्ते, सहजना या सखी सूली--इन तीनोमेंसे 
किसी पएकके काढ़ेके योग से बनाया हुआ “यूप” हिचकी और 
श्वासको नाश करता है । “ 

(१५ ) मदारकी जड़ ३ तोले, अजवायन २ तोले और गुड़ ५ 
तोलें--सबको पीसकर, जंगली वेरके समान गोलियाँ वना लो ।- 
हर दिन सचेरे ही दे! गेालियाँ सखानेसे दमा या श्वास चला जाता 
है। पर्यक्षित है। 

(१६ ) वारहसिंगेका सींग जला कर राख कर लो | इसमेंसे 
१ माशे राख ३ माशे शहद मिला कर पहले दिन चाटे | दुसरे दिन 
२ माशे, तीसरे दिन ३ माशे, इस तरह १४ दिन तक एक-एक माशे 
बढ़ाते रहे । जब वारहवें दित १९ माशे या १ तेल्ला हे। जाबे, फिर 
न वढ़ाओ। बस, श्वास आराम हे! जायया। परीक्षित है! 

( १७ ) एक जमालगाटा छील कर, उसकी सींगीके दीपक परे 
जलाओ | जब राख है| जाय, पीस कर ४ भात्रा कर ले। हर द्नि 
एक “मात्रा” बंगला पानमें रख “कर साझो। इससे छाती.और गले: 
का कफ छूट कर दसा रोग आराम है जता है । 


श्वास या दमेपर ग़रीबी नुसख़े । "२०७ 


-“ (१४ ) थूहरका मोटा डणडां लाकर उसे एक तरफसे पाला कर 
'लो | फिर उसमें एक छुटाँक-भर फिटकरी भरदो और मुँह बन्द करके 
कपरोटी करदो । फिर कण्डोंकी आगमें डण्डेको रखकर जलाओ । 
आग शीतल होने पर, डण्डेसे फिटकरी निकाल लो । इसमंसे २ रतक्ती 
रोज पानम घरकर खानेसे १९॥२० दि्नरमें दमा चला जाता है । 
परीत्षित है। 

( १६ ) छोटी इलायचीके बीज १ भाशे और मालकांगनी 
१ माशे--दोनोको बिना चबाये ही निगल जानेसे ११ दि्निम 
दमा जाता रहता है । 

(२० ) पीपर और पोहकरमूल शहदम चाटनेसे श्वास 
रोग चला जाता है। 

(२१ ) केथका रस शहदमे मिलाकर चाटनेसे दमा जाता 
रहता है। 

(२२ ) केथके रखमें आमले, पीपर और संघानान मिला कर 
चाटनेसे श्वांस रोग जाता रहता है । 

(२३ ) गेरू, रसोत ओर छोटी पीपर शहदर्म मिल्रा कर चाटने 
से श्वास रोग जाता रहता है। 

(२७ ) कचूर, पोहकरमूल और आमले “शहद” में मिलाकर 
चाटनेसे श्वास रोग जाता रहता है । 

(२४ ) गाय, हाथी, घोड़ा, खूअर, ऊँट, गधा, मेंडा ओर वकरा 
इन जानवरसोकी विषछ्ठामंसे किसी एककी विछाका रस निचेड्कर 
ओर उसमें “शहद्‌” मिल्लाकर चाटनेखे श्वास रोग चला जाता है। 
जिसके गले और छातीमें कफ चहुत दी अधिक हा, उसके यह 
चुसखा उत्तम है । ः 

(२६ ) पीपर, पीपरामूल, दरड़, चीता और बायबिडंग--इनके 
समांन-समान लेकर -पानीके साथ सिलपर .प्रीख लो। फिंर इसे 


न्श्ण्घ '.. चिक्वित्सा-चन्द्रोदय | 


शीकी धाँडीके भीतर ल्द्देसकरः छुखा लो। खूखनेपर हॉडीमें 
माठा भर दे। और एक महीने तक एक जगह रखा रहने दे!। यह 
माठा अमी दीपक और श्वास-खॉँसी नाशक है। 

(२७ ) कालीमिय और हल्दी समान-समान लेकर पीस-छान 
जे । इसकी मात्रा २ माशे की है । एक-एक मात्रा ६ माशे शहदद्‌ 
और ३ माशे मिश्रीमें मिला कर चाटनेसे सब तरहके श्वास और 
'पैटका भयंकर अफारा--आराम हे। जाते हैं । 

( श८ ) भारंगीके ना-वरावर शहद और घोीमें चाटनेसे श्वास 
जाता रहता है। 

(२६ ) शहद्‌ मिलाकर जो की घानी चवबानेसे श्वास रे 
आराम हे जाता है। 

(३० ) नीमके घीज ओर कदसके वीज पीस कर और “शहद”! 


में मिला कर चाटने और ऊपरसे चाँवलोका भिगेया-पानी पीनेसे 
शचास रोग जाता रहता है । 


(३१ ) आकके नर्म-नर्म पत्तोका रस निकाल कर, उस रससें 
जो भिगे। कर खुखा लो और फिर खत्त्‌ वनाओ। इस सत्तूको शहद्‌ 
के साथ खानेसे ध्वास जाता रहता है। 


(३२ ) आकका नमेसे नम छोटा पत्ता नग १ पानमें रख कर 
खाओझो। तीन दिन तक एक-एक पत्ता खाश्रो। बाद तीन दिनके 
'हर दिव आधा-आधा पत्ता नित्य वढ़ाओ। इस तरह ४० दिन पत्ते 
खानेसे श्वास अवश्य आराम हो जाता है। परीक्षित है । 


(३३ ) आकके पके हुए पीले पत्ते, जो अपने आप जमीनरमें 


गिर गये हों, एक खेर ले आओ | एक तोले घूना और १ तोले सेंघा- 
नोन पानीके साथ पीस कर, उन परत्तोद्े दोनों तरफ लीप दो और . 
'छाोयामे खुखा लो । | * 


: : 'फिर उन पत्तोंक़ो एक हॉँडीमें सर कर, दॉडीकों सुख बन्द कर 


श्वास था द्वमेपर गरीबी छुसखे ! २०६ 


डो। फिर कण्डोंकी आगमें हाँडीको रख कर,३ घण्टे तक पकाओ | 
पीछे शीतल होने पर हॉडीसे भस्मको निकाल लो । 

इसमें से १ रत्ती भस्म पानमे रख कर नित्य खानेसे श्वास रोग 
'चला ज़ाता है। परीक्षित है । 

(३४ ) अड़ लेके बीज, नकछिकनी और बेंगला पान--इनको 
वराबर-बराबर लेकर आगपर भून लो ओर रख लो। इसमें से 
चार रतक्ती दवा बंगला पानमें रख कर, रोज़ सचेरे, खानेसे भयंकर 
'शवास रोग भी नष्ट दो जाता है। इस द्वाके अजीब फ़रायदेको देख 
'कर रोगी चकित हो उठता है। परीक्षित है। 

(३५ ) “खुश्न॒त” में लिखा है, गायके गोवरका रस या घोड़ेकी 
लीदका रस “शहद और पीपर” मिल्रा कर चांटनेसे श्वास और खाँसी 
आराम हो जाते हैं। 

(३६ ) आमले ओर छोटी कटेली समान-समान लेकर पीस 
* लो। फिर उसमें आधी हींग मिला दे। इसके शहदके साथ 
'चाटनेसे श्वास रोगी ३ द्निर्मे जुबद्स्ती आराम दे जाता है। 

(३७ ) अलसी ३ माशे और इस्पन्‍न्द्‌ २ माशे दोनोंको पीस कर 
ओर १ तोले शद्ददर्मं मिला कर, हर द्नि चाटने से छाती और गले 
-का कफ नाश होकर दमा आराम हो जाता है। परीक्षित है। 

( ३८ ) ३ तोले भ्ुना हुआ खुद्दागा, चार तोले शहदम मिल्रा कर 
:रखदो | इसमें से ३ माशे दवा रातकों सोते समय चाटने से १४. 
“दिन में श्वास जाता रहता है। परीक्षित है। 

(३&-) एलुआ और कालीमिये बरावर-बरावर लेकर, अद्रखके 
“स्वरसमें घोष कर, उड़द-समान गोलियाँ बनालो। सवेरे ही नित्य' 

१ या २ गोली खानेसे दमा दूर हो जाता है। स् 

(४० ) रेवन्द्चीनी, एलुआ ओर श्ुना खुद्दागा--समान-समान 
लेकर, कर्सोंदीके रसमें घोट कर, चने-सुमान: गोलियाँ बनाकर 

र्७ 


मम .._चिकित्ला-चन्द्रोदय । 





कि न मम सम कक अल लक 
छायामें खुखा जो। स्वेरे-शाम एक-एक गोली खानेसे श्वास 
चला जाता है । परीत्षित है । 

(४९ ) छुद्ध दीलाथोथा १ माशे और गुड़ १ साशे--दोनोको 
मिला कर सात गोलियाँ वना लो । सात दिन तक बरावर एक गोली 
रोज़ खादे से २० वरख का पुराना दमा भी चला जाता है। 

मोट--पहले तीन दिन उपद्वव होंगे; यानी दुस्त और कथ होंगे, जी घबरा . 
घेगा, और दाह होगा । जब बहुत ही वेचैनी हो, तब मैँग चॉवलकी खिचढ़ी 
में शाध पाव घी डाल कर रोगी को खिला दो । ३ दिन के बाद चौथे दिन दस्त 
कथय भौर वेचैनो न रहेगी: इसलिए पहले दिन ही घबराकर दवा मत छोड़ देना [ 

| दिन दुःखदायी हैं; पर परिणाम में परम सुखदायी हैं | 

(४२ ) कायफल की छात्र के रखमें राई मिला कर खानेसे 
श्वास आराम हो जाता है। पर्ीक्षित है । 

( ४६३ ) कोच के चीजों का चूर्ण सवेरे ही ना-वरावर घी और शहदः 
में चांदने से श्वास आराम हो जाता है। परीक्षित है । 

(४४) केलेके भीतर का रेशे वाला हिस्सा कुरेद कर, उसर्म 
कुछ काली मिर्च रख दो । सबेरे ही उन्हें केलेसिे निकाल कर मन्‍्दी 
आए पर भूनो और खालो | इस उपायसे श्वास चला जाता है। 

(४५ ) एक माशे जायफल और एक माशे लोंगके चूर्समं ३ मारे, 


शहद ओर १ रत्ती वंगसस्म मिला कर खानेसे श्चास चला जाता है।' 
परीक्धित है। 


(४६ ) बायविडंग, सोठ, काली मिचे और छोटी पीपर पीस- 
छान कर रख लो | इस डेढ़ माशे चूरुमें ४ माशे शहद और १ या 
२ रात्ती अश्नक भस्म मिला कर खानेसे श्वास, खाँली, शूल, आम 
संग्रहणी, क्षय, कोढ़, प्रमेद, मन्दाग्नि ओर पेटके रोग वाश होकर पीर 
बढ़ता है। अनेक चार का परीक्तित है। 

(४७ ) ३ माशे शहद और श॥ माशे पीयरके चूर्णसे एक या दो' 


रत्ती अभ्रक भस्म मिला कर खानेले एदास, च्टलकृंय कप्पक्षंय, बात, 
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पित्त, -कफ, प्रमेह, विषरोगं, पारंड और: भ्रम॑ रोग: नाश होते. हैं ॥ 
परीक्षित है । ; 

(४८ ) केला, कुन्द ओर सिरस--इन तीनोंके फूलोंकों /छोटी 
पीपरोके साथ पीस कर, चॉवलोके पानीके साथ पीनेसे श्वास 
रोग नाश हो जाता है। यह छसखा 'खुश्रुतए और “भावश्काश” 
दोनों ही ग्रन्थोम हे । 3, 

(४६ ) तमाखूके पत्तों का स्वरस ६ माशे और गुड़ ६ माशे-- 
इनका एकमे मिला कर, ३े दिन तक अलग रखा रहने दो; चौथे द्नि 
से एक तोले दोनों समय खाओ; ५ द्नर्मे श्वास रोग अच्छा हो 
जायगा। पणैक्षित हे 

नोट--डडठे ओर कमजोर आदमियों को यह नुसखा न देना चाहिये 
क्योंकि उन्हें इससे दस्त और क़य होने लगते हैं । 

(५४० ) ठुलसीके पत्तोंका स्वरस ४ माशे, पिसी हुईं काली मिचचे 
एक माशे और घी ४ माशे--इन सबको मिलाकर नित्य खानेसे बात- 
कफके विकार श्वासादि नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। 

(५१ ) संघानान थोड़ासा लेकर महीन पीस-छान लो । फिर 
उसे गांयके घीम मिलाकर, वीच छातीसे कएठ तक मलो । इससे 
कफ हृट जाता और श्वांस रोग शान्त हो जाता है। परीक्षित है। 

(४२ ) चूहेका पित्ता गुड़में लपेट कर निगल जानेसे ३ दिन 
में दमा या श्वास जड़से चला जाता है | 

(५३ ) गुलावी सज्जी आध पाव लेकर, छोटे-छोटे टुकड़े कर लो। 
फिर उन्हें आठ दिन तक “आकके द्थ” में सिगो रखो; नव दिल 
एक हॉडीमें भीगे हुए टुकड़े रखो ओर इतना आकका दूध- भरदो 
कि जिसमें सज्जीके टुकड़े डंब जाय । फिर-हॉडीका मुह बन्द केरके 
कपड़-मिट्टी करंदो और-आंठ सेर. जंगली कणंडोके वीचम रखकर फूक 
दो। श्राग शीतल होने पर, हॉडीसे संज्जीको तिकाल -फर पीस-लों 
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(६० ) हरड़ और सोॉठको समान-समान लेकर पानीके साथ 
सिल पर पील लो । यही कल्क है | ६ माशे कल्क खाकर, गरम जल 
पीनेसे श्वास और हिचकी नाश हो जाते हैं। 

(६१ ) कूट और जवाखारकों समान-समान लेकर, खिलपर 
पानीके साथ पीसकर, कल्क या लुगदी करतलो । इस लुगदीको 
खाकर, गरम जल पीनेसे श्वास और द्विचकी जाते रहते हैं । 

(६२ ) कालीमियं ओर छोटी पीपरोंको समान-लमान लेकर, 
पानीके साथ पीसकर, कल्क वनालो। इस कल्कको खाकर गरम 
पानी पीनेसे श्वास और हिचकी जाते रहते हैं । 

नोट--नं० ६०, ६१ और ६२ तीनों छुसखे उत्तम हैं । अनेक वार अच्छा 
काम कर जाते हैं | मात्रा बलाबल अनुसार देनी चाहिये । 

(६३ ) श्वास और हिचकी चाला जब-जब मारे प्यासके बेचेन 
हो जावे, उसे “दशसूलका काढ़ा” बारस्वार पिलाना चाहिये । वाग्भट्ट, 
घूल्द्‌ और अनेक दूसरे वेद्योंने इसे अच्छा लिखा है । युक्तिके साथ 
वारुणी मदिरा या शराब पिलाने अथवा देवदारुका काढ़ा पिलानेसे 
भी श्वास रोगीकी प्यास दब जाती हैः-- 

दशमूलस्य वा क्वाथमथवा देवदारुणः | 
पिवेद्गा वारुणी सेंड हिक्‍्का श्वास पिपासितः ॥ 

( ६७ ) भावमिश्रजी लिखते है--देवदारु, खिरेंटी और बालछड़ 
को समान-समान लेकर, पानीके साथ पीख कर बत्ती बना लो। 
फिर उस वत्तीको धीमें सानकर, उसका घूआँ पीझो । इस तरहका 
धूआँ पीनेसे घोर श्वास भी शान्त हो जाता है । 

(६५ ) “सुशुत”में लिखा है, शुद्ध मेनलिल, देवदाझ, हल्दी, 
पत्रज, शुद्ध गूगल, लाख और लाल अरणडकी जड़--लमान-समाव 
लेकर पानीके साथ पीस कंर बत्ती वना लो। इस बत्तीका घुआं पीनेसे 
श्वास रोग जाता रहता है। 
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लो । मात्रा.३ माशेकी है। अनुपान गरम जल है। यह नुसखा खाँसी 
ओर श्वास पर उत्तम है। पर्यक्षित है । 
(७२ ) भटकटेयांकी जड़ ६ माशे लेकर, उसके दो ठुकड़े कर 
लो | एक टुकड़ेको दो माशे साँभर नमकके साथ चबा लो। इसके 
बाद दूसरा ठुकड़ा भी चवा लो। इस द्वासे .वमन या कय होकर 
सारा कफ निकल जायगां और श्वास या दमा आराम हो जायगा। 
चहुत ही कमज़ोरकी जो वमनसे घबराता हा, इसे सोच-समझ कर 
देना चाहिये | परीक्षित है । ह 


(७३ ) दो माशे धूदरके दूधके थोड़ेसे आउेमें मिलाकर एक 
शेटी चना लो और उसे आग पर सेक लो | 

जवान आदमीको इसमेंसे आधी टिकिया खिलां दो | इसके 
खानेसे दस्त होंगे। जब सात दस्त होलें, रोगीके पाव भर उत्तम 
दही खिला दो | अगर दहीसे दरुत वन्द्‌ न दो, तो गायका उत्तम: 
मक्खन २१ बार घोकर, छुटाँक या आध पाव खिला दो; इसके बाद 
आधी रोटी फिर खिला दो और तीन दिन तक खूब नर्म ओर हत्तका 
भोजन दा । इस रोटीके खाने वालेके। हवासे--वाहरी हृवासे एक- 
दम बचाओ, अन्यथा उढ्झी हानि होगी। इस डपायसे ७ दिनमे 
दूमा चला जायगा। हमारा आजमाया चुसख़ा नहीं है, पर एक 
'तजुर्बेकार हकीम इसे अपना आजमूदा कहते हैं । 

(७७ ) कायफल, सोठ, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, भारज्ञी 
और छोटी पीपर--वरावर-वरावर लेकर पीस-छान लो। इसकी 
मात्रा ३ से ६ माशे तक है। हरेक मात्रा ६ माशेसे १ तोले तक शद्दद्‌ 
में मिला कर चांटनेसे शवाल और कफज खाँसी आराम होते हैं । 
कफ नाश करनेमें यह नुसखा लाजवाब है। परीक्षित है। 


(७५ ) कड़वा - छूट दुने शहदमे मिंला कर चाठनेसे खाँखी 
और श्वास नाश दो जाते है। | । 





श्वास या दमेपर गरीबी छुसखे । २१७ 





में रख दे ओर ऊपंरसे खारी नमककी तह बिछा दे। इसके बाद, 
दॉडीका सुख बन्द कर दे! और हॉडीके तन्दूरमें रख दे। | जब हाँडी 
लाल है| जाय, तन्दूरसे निकाल ले। ठरडी होने पर, दॉडीका मुंह 
खेल कर भीतरसे द्वाके! निकाल ले और पीस कर रख ले।। इसमें 
से चार रची रांख रोज़ सवेरे ही खानेसे श्वास रोग जाता रहता. 
है। ग़रीबोके लिये उत्तम चुसखा है। 

( परे ) विषखपरेकी जड़ १ माशे, पानमे रख कर २१ दिन खाने 
से श्वासमें लाभ होता है। 

(८४ ) इंसबगेल एक तोले, सर्वेरे-शाम, चार महीने तक, फॉकने 
से सब तरहका असाध्य श्वास या दमा जड़से चला जाता है। 

(८५ ) मकड़ीका जाला १ रक्ती लेकर १ माशे गुड़में मिला 
कर खाओ। यद्यपि यह दवा गरमी वहुत करती है, पर दमा नाश' 
करनेमें रामवाण है । जिस दमेमें “कफ” बहुत हो, उसीमें देनां' 
ठीक होगा । परीक्षित है। 


(८६ ) चिरचिरेका खार दो रत्ती पानम रखकर खाने या एक 
माशे शहदम मिलाकर चाटनेसे श्वास रोग निस्सन्देह चला जाता 
है और छाती पर जमा हुआ कफ शीघ्र ही छूट जाता है। परीक्षित है। 


(८७ ) थहरका खार दो रक्ती अथवा तमाखूका खार २ रत्ती 
अथवा आकका खार २ रत्ती पान या माशे भर शहदम खानेसे श्वास 
नाश हो जाता है और गले तथा छाती का बलगम छूट जाता है। 

नोट--चिरचिरेके, आकके या तमाखूके पत्ते अथवा उनका सर्व्वाँग सुखां- 
कर आग लगा दो | जब राख हो जाय, समेट कर एक बतेंनमें रातको भिगो दो । 
सचेरे ही बर्तनरमेंसे साफ जल्न नित्ार कर आगपर चढ़ा दो | जब पानी एक द्स 
ऊंले जाय; नास भी न रहे, उतार लो । आपको उस-बर्तनमें नमक या खार जमा 

श्प , 


00755 मिलेगा । उसे उरच कर रक्त लो। इसी तरह रेक जीजका ररः 
पना सद्ोगे । 
८ और 
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पीसकर. अद्रखके रसमें खरल करो: और जंगली वेर-समान गोलियाँ 
बनालो। सर्वेरे-शाम, एक-एक गोली खानेसे श्वास रोग जाता रहता है। 

' 'नोट--कहीं अद्रख न मिले, तो २२ साशे सोंठ पीस कर मिला लेना 
ओर पानीमें खरल करके गोली बना लेना | 

(&५.) एलआ, सफेद सज्जी, गेल्मिचं ओर हल्दी-समान 

| समान लेकर, जंगली बेरके समान गेलियाँ वनाले । सबरे-शाम 
एक-एक गेत्ली खाकर गरम जल पीनेसे श्वास रोग जाता है । 

:(६६ ) अकरकरा, कालीमिये, अनारके छिलके, अजमेद्‌, अड्से 
के पत्ते, छोटी कटेरीकी जड़, ववूलकी छाल, सफेद सज्जी, लाहोरी 
नमक और साँभर नोन--लवबके एक-एक माशे ले और शुद्ध अफीम 
२ माशे ले। सबके पीस-छानकर, अद्रखके रखमे खरल करे 
ओर चने-समान गेललियों वनाले । एक-एक. गालो महमे रखकर 
बूसते रहनेसे कफक्री खाँसी और श्वासमें बहुत फायदा होता है। 

>> (&७ ) एलुआ, भ्ुना खहागा और मुरमक्की इनको कूट-छातर- 
कैर, पानीके साथ चने-समान गोलियाँ वना लो । स्ेरे-शाम दो-दो 
गोली खानेसे श्वास या दमा जाता रद्दता है। बड़ी उत्तम दवा है। 

( &८ ) एक कपड़ा पानीमें भिगोकर, उसमें १ तोले पीपर रख 
कर, उसे भूभलमे दाव दो ओर एक घरटे वाद्‌ निकाल लो। फिर 
ऊपर की पीपल ४५ माशे, अकरकरा ४५ माशे, सुना खुहागा ३० माशे, 
कुलींजन ३० माशे ओर कालीमिय ३० माशे--सबको पीस-छान कर, 
धीग्वारकफे रसमें खरल करो ओर चने-लमान गोलियाँ बना लो। 
खवेरे-शाम एक-एक गोली खानेसे दमा जाता रहता है । 

(&£ ) मुएडी ओर कटेरीका रस समान-समान लेकर ओर 


उस्र रसमें थोड़ा-सा “शहद्‌” मिलाकर पीनेसे श्वास ओर खाँसी 
शेग निश्चय ही आराम हो.- जाते है | 


(.१०० ) मुएडी और. अडसेके पत्तोंका काढ़ा चनाकर और 
शहद मिला कर पीनेले खाली ओर श्वांस आराम हो जाते हैं.।. - 
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(१०१ ) मुण्डीका रख १ पाव, अड्सेके पत्तोंका श्स १ पाव, 
शुद्ध चीनी आध सेर और जल १ खेर--सबको एकत्र मिला कर' 
पकाओ । ज्ञय पकते-पकते एक लेर पावी वाकी रह जाय, उतार कर 
छाव लो और बोतलमे भर कर रख दो । इसम से दो-दो तोलें रख, 
खेरे-शाम, सेवन फरनेसे खाँसी, श्वास और फेफड़ेके सव तरइके 
शेम नाश हो जाते हैं । 

नोट--सुण्डीके पद्चांगकों छायामें सुखाकर पीस-छाव लो | फिर इसमें 
धरावर भाग सिश्री ओर घी मिला कर रख दो । इसमेंसे ६ साशे सवेरे ओर ६ 
भाशे शासको गायके दूधके साथ नित्य नियस-पूर्वक सेवन करनेसे और दूध भाव 
का भोजन करनेसे नेत्रोंकी दृष्टि खूब तेज हो जाती है, दाँत सजबूत हो नाते हैं 
और वालोंका पकना दूर होकर बाल काले हो जाते हैं । सुण्डी रसायनके निय- 
सित रूपसे शीतल जल, दूध, शहद या घीके साथ सेवन करनेसे रसायनके 
शुर्णोकी वृद्धि होती ओर अनेक रोग नाश होते हैं । 

( १०२ ) आमलाखसार गंघक शोधी हुई सात माशें और मिश्री 
१८ माशे इनको पीस कर “शहद” में मिलादो और रख दो। इसमे से- 
दो साशे दवा पान पर रख कर खानेसे श्वास रोग जाता रहता है | 

(१०३ ) करीलकी लकड़ी लाकर जला लो और राखको धर 
दो । इसमें से १ माशे राख नित्य खानेसे श्वास रोग जाता रहता है ।' 

( १०४ ) अड़ सा, कायफल, पोहकरसूल, काकड़ाखिंगी, काली- 
मिर्च, कलोंजी, छोटी पीपर, भारंगी और कटेरी के वीज--वरावर- 
बरावर ले कर पीस-छान लो ओऔर अद्रख के रखमें घोट कर 
गोलियों बना लो | इसकी मात्रा ४ माशे की है। श्वास और खाँसी 
पर उत्तम योग हे । 

(१०५ ) कर्सोंधी का हरा फल भून कर झानेले दमा नाश 
हो जाता है। रे 

(१०६ ) पुरानी खाँसीमें, विशेष कर चाय फी खाँलीमे, ८।१० बूँद 
बड़का दुध नित्य खानेसे बड़ा लाभ द्ोता है। घीनीमें मिलाकर खानेसे 

श्सका स्वाद ख़राब नहीं दोता ध्पैर दृस्दकी कृब्छियत भी नहीं रहती । . 
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(१) घनिया और मिश्री लेकर, चाँवलोके घेवनके साथ 
पीसे। और फिर उसी पानीमें छान कर बालकके पिला दे | इससे 
चालकोंकी खाँसी और दमा जाता रहता है। परीक्षित है। 

(२) काला जीरा मुंहरमें खाकर उसकी पीक निकाले | फिर 


उसमें ज़रा सी “हल्दी” मित्राकर बालकको पिला दे | इस उपायसे- 


ष्ज 


बालकका श्वास रोग जाता रहता है। परीक्षित है। 

(३) अगर वालक दूध पीने वाला हो ओर उसके श्वास रोग 
है, तो उसकी घाय या माँक्े नीचे लिखा छुसखा सेवन कराओ, 
इससे जरूर लाभ होगा । सेकड़ों बारका परीक्षित है । 

गुलबनफुशा ६ माशे, छिली मुलेठी ४ माशे, बीज निकाले उन्नाव 
६ माशे, श्रलसी ४ माशे और मिश्री एक तोले--इन सबके कुचल 
कर एक पाव पानीमे, मिट्टीकी हॉडीमं, पकाओ। जब आधा पानी 
रह जाय, मल-छान कर मॉाँकेा पिला दे | इसी तरह' स्चेरे-शाम 
दोनों समय पिलानेसे वालकका श्वास आराम हो जायगा | 

अगर बालक दूध भी पीता हे। ओर अन्न भी खाता हो, ते। इसी 
'काढ़ेमसे एक चम्मच उसे भी पिला दे । 

अगर बालक खाली अन्न खाता हो, माँका दूध न पीता हो, तो 
इसी कांढ़ेकी मात्रा घटा कर वालकको पिलाओ । १२ बरसके बालक 


के सब दवाएं आधी-आघी लो और पाँच सालसे नीचे चालेके 


नचोथाई-चोथाई लो । 

अगर वालकके! सरदी जियादा हो, तो माँके। १ माशे छोटी 
पीपर २ साशे शहद मिल्ला कर चटा दो और ऊपरखे यद्दी काढ़ा 
पिला दे! | बालकके अवस्थालुसार कम “'पीपर”? चदाओ याद 


श्र चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


06 आस आल कल 
रखा, यह छुसखा कभी फेल नहीं द्वाता। दमने, जैपुरमें, इससे 
सैंकड़ों कया हजारों घालकोंक्रा, एटास. णेंग मिटाया है| 
(४) कालीमिय, केशर और लौंग समान-समान लेकर मद्दीव 
पीस लो । फिर उस पिसे चूणको पानके रसमें पीस कर' सू गके 
समान गेलियाँ घनालो । १ यार गेली माँके  दूधर्मं घिल कर चटाने 
से बालकका श्वास, खाँसी और पसलीका रोग नाश है जाता है। : 
लनो&--जरा सा कुटकीका चूर्ण शहदर्मे मिलाकर वटानेसे वालककी दिचकी 
नर चान्ति--दध डालना झाराम हो जाता छ। परीक्षित है । 
सर्वृहरिके शतक त्रय । 
नीतिशतक | 
धाजतक “नीतिशतक” का ऐसा अचुवाद भारतकी किसी भी भापामम नहीं 
हुघ्रा। नीतिशतकके और अनुवाद जहाँ ४० या ९० सफफॉर्मे ख़तम हुए हैं, वहाँ यह 
अज्जवाद £०० सफॉमें ख़तम हुआ है । पर्योकि इसमें भारत, ईंगलेणड, ईरान 
प्रभ्धति सभी देशोंके नीतिकारोंकी नीति मौक़ मोक़े से अंग्रूठीमं नगकी तरह जई 
दी गई है। पहले मूल रलोक है, उसके नीचे हिन्दी अनुवाद है, उसके भी नीचे 
विस्तृत टीका है, उसके नीचे कविता अनुवाद है भौर शेपमें अंगर जी श्जुवाद है? 
पुस्तकें कोई २९ हाफटोन चित्र हैं। तिसपर भी दाम ४॥) सजिल्दके ५) हैं । 


चराण्य शत्तक । 

इसका श्रनुचाद भी ठीक नीति शतकके जैसा ही हुआ है। इसमें चित्र २६ हैं। 
श्गर संसारकी अ्सत्तियत जाननी है, साया सोहसे छूटना है, जन्म सरणके जाल 
से बचना है; तो इसे देखिये। चित्र मात्र देखनेसे चैराग्य होता है । मूल्य अजिल्द 
का ४) सजिल्दका २) 


४ शज्भार शत्तक | 
इसका अजुवाद भी ठीक वैसा ही है। १४ चित्र हैं। इसमें भौरतेंके नाजनखरों 
ओर .हाव भावोंका अपूच्वे चित्र - खींचा गया है | अनुवादकने इसके अनुवाद 
कमाल कर दिया है। सारा कामशास्तर ही सौर संकिसे उच्य दिया है। दाम शाह. 


नोट--तीनों एक साथ खरीदेनेसे शत कंग रंगेगा, डा 
&) दःग केंखर्स १॥) हर 
शाजतमें- ज़रीदुरंको देना-होगा। -* - 45 कक ३ 


5 उड़ ७४ स्छआं 6 


ऋहिः 
क्र 


म्यआा क"हक5:छ< कि हक किप्ही: बा । 


श्वास रोगपर हिकमती. ४) 


2 
: (0; कई :छि कब छि (छह: 
श्वास रोग कैसा होता है ? 


जिस त्तरह दौड़ने-भागनेसे मजुप्यको लगातार और जल्दी-जल्दी श्वास झाता 
है, अगर उसी तरह आरामसे बेंठे रहनेपर लगातार और जरदी-जल्दी श्वास आवे, 
तो उसे “श्वास रोग” कहते हैं । यह रोग जवानोंके लिए छुरा है, और वूढ़ोंके 
लिए तो बहुत ही छुरा है | बृहोंका यह रोग बहुधा आराम नहीं होता । 


श्वास कितनी तरहसे लिया जाता है ? 


श्वास दो त्तरहसे लिया जाता हैः--( १) श्वास तो नींद भोर वेहोशीर्मे 
लिया जाता है । इसमें मनुप्यका कुछ वश नहीं चलता--जैसा श्वास पता हैं, 
सेसा ही आता है। इसे “स्वाभाविक श्वास” कहते हैं | ( २) श्वास अपनी 
एच्छानुसार लिया जा सकता है। इस तरहके श्वास लेनेमें, छातीके अ्रवयवों और 
गलेसे मदद मिलती है। इच्छा करनेसे आदमी लम्बे, छोटे, बड़े, धीरे-धीरे और 
जददी-नल्दी श्वास जे सकता है | इसे “अपनी इच्छानुसार श्वास लेना” कहते हैं। 


श्यास किस तरह लिया जाता है ? 
जब बाहरकी हवा कंठनलीमें जाती है, तब फेंफडा अपने प्रमाणके अनुसार 
बढ़ता है, जिसले कि हवा फेंफड़ेमे ठहर सके। छाती फेंफडेकी मद॒द करती है; 
यानी श्वास लेते समय वह चौदढ़ी हो जाती है। श्वास लेनेका पूरा काम फेंफडेका 
है, छातीका नहीं; छाती तो उसकी मददगार है। 


श्वास लेनेका काम भीतरकी श्रोर पदेसे ओर वाहरकी तरफ नरखरेसे शुरू 
होता है। जिस समय श्वास लिया जाता है, फेंफड़ा चौड़ा हो जाता है और जब 
श्वास चाहर निकत्न जाता है, चह अपने प्रमाण अनुसार तंग हो जाता है। क्योकि- 
फैंफड़ा छेदुदार और पोला है; श्रतः जंब उसमें हवा भरती है तब वह मशककी 
तरह घौद़ा हो जाता है और जब निकलती है, तब तंग हो जाता है। यह यूनानी 
झकीसॉका मत दै। ठावटरीमें भी ठीक यही बात लिखी है। न श 


[9 


श्श्छ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 
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पलक अप आन लक 
खूब समझ लेना चाहिये कि, श्वास लेनेके यंत्र ये हैं:-- 
(३) खास-चली ।_ (२) फेंफदके मुख । | 
(३ ) पर्दा और छाती । (४) वह अवयव जो इन श्रप्नॉमें हैं । 
श्वास और नाढदीकी चाल स्वाभाविक है। श्वासकी गतिपर सल॒ष्षोका 
अधिकार है, पर नाडी पर अधिकार नहीं है । नादीकी चालको तेजु या सन्‍्दी , 
करना, सनुप्यके हाथकी वात नहीं; पर श्वासको मनुप्प, इच्छा करनेसे, कम और ्‌ 
जियादा तथा धीरे या जल्दी ले सकता है। ६ 
अगर श्वास अपनी शसली हालतसे बदल जाय, तो समझो कि फेफड़ों या 
छाती कोई ख़राबी हो गई है। फेफड़ों ओर छाती जो ख़रावी होती है, वह 
चार तरह की होती हैः-- 


(१) दोपयुक्त । ( २) सूजन । 
( ३ ) गाँठ। (४ ) वफ़र क इतिसाल । 


दोषयुक्त प्रकृति होनेसे फेफडॉम जुरूरतसे जियादुः गरसी, सरदी या खुश्की 
ध्रथवा तरी बढ़ जाती है । 


शगर सवाद पढ़ता है, तो भी सर्द या गरस दोप इकट्े छोते हैं; यानी दिना 


सरदी था गरमी बढ़नेके सवाद नहीं होता । सूजन भरी गरसी या सरदीसे ही 
होती है। 


फैंफर्डो और छाती गाँठ तभी होती है, जब दोप--पीप, खून या कफ़--+ 
फेंफदोंके मुँह भोर छातीकी चौड़ाई या चेदोमिं इकट्दे हो जाते हैं । 


जब छाती या फेंफदोमें घाव दो जाते हैँ. श्रथवा कोई रण हूट जाती है या 
फट जाती है अथवा बाहरसे भारी चोट लगती है तब, घाव हो जाते हैं । जो 
ख़राबी मुँह, छुत्ती ओर फेंफड़ोर्म होती है, वद्ट विना खाँसघीके नहीं होती । 


छाती ओर फेंफड़ोंम दूसरे अंगोके संयोगसे भी ख़रादी होती 
'अंगेंके संयोगसे जो ख़राबी होती ऐै, वह या तो दिमाग़के सम्बन्धसे या हराम 
सगजके सम्बन्धसे या दिक्कके संयोगसे अथवा आमाशय, जिगर यकृत--लिचर 
“या गर्भाशयके सम्वन्धसे होती है । इनके सिवा चंद ख़दाबी अजीर्णसे, सवाद 
भर जानेसे और सार शरीरके संयोगले भी होती है। 
जो ख़राबी छाती ओर फेंफड़ोम दिमागके संयोगसे च्मो 
पक गयी दवाई दे संयोगसे होती है, चह सगी झोर 


है । दूसरे 


3. 


श्वास रोगपर हिकमत । र्र्प 


दि कभी भी के 


जो खराबी दिलके संयोगसे होती है, वह दिलमें किसी तरहकी खुराबी होने 
था सरदी गरमीके ज़रूरतसे ज़ियादा होनेसे होती है । 


जो खराबी आमाशय या जिगर आदि दूसरे अंगोंके संयोगसे होती है, वह 
दुष्ट प्रकृति यानी यथेष्टसे अधिक सर्दों गरमी बढ़ जाने, इन अंगेमें सूजन आजाने , 
अपने स्थानसे हट जाने, हट जाने या उनमें घाव हो जानेसे होती है । 


जो खूराबी छाती और फेफइमें सारे शरीरके संयोगसे होती है, वह छुखार 
की हालतमें होती है । 


कभी-कभी छातीके अवयर्वेके सुस्त हो जानेसे भी श्वासमें फुक्र पड़ जाता 
>है। यह रोग उनको होता है, जो लस्बी बीमारी भोगकर अच्छे हो गये हैं, पर 
शरीरमें पहला सा बल नहीं आया है । 


दमे था श्वास रोगके भेद । 
हिकमत चालोौने दमा या श्वास रोग तीन तरहका माना हैः-- 
(५) रुवू । (२) जीकुल नफस । (३ ) बोहर। 

_रुबुका अर्थ दमा है। हकीम शेख़ रुवूका अर्थ “साँसका कठिन 
से आना” करते हैं। ऐसा साँस मिहनत करनेचालेके साँसके जैसा 
'होता है। साँस जल्दी-जल्दी और लगातार आता है। उसमे तंगी 
दोती है ओर नहीं भी होती है। जीकुल नफल साँलके तंगीसे आने 
को कहते हैं । बोहर साँसके चढ़ने और फूलनेको कहते हैं । " 

“शरह अस्थाव” के लिखने वालेने इन तीनों तरहके श्वांस रोगों 
को एक ही तरहका माना है, पर और हकीम इनमें फूक़े समभते हैं । 
/हिकमतर्म साँसके कठिनसे आनेके चौद्ह भेद लिखे हैँ;-- 
पहला भेद्‌ । 

यह श्वास रोग जन्म-कालसे होता है । चजह यह है कि, . छाती 

'जन्मसे छोटी होती है, इसलिए साँस लेनेके अंग चोड़े नहीं हो 


जकते । इसका इलाज वेद्य-हकरीम. नहीं कर सकते । 
२६ ४ न्‍ * 





श्र | चिकित्सा-चन्द्रोद्य ।“ 
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| दूसरा भेद्‌ । 

यह श्वास रोग फॉफड़ोंमे गाढ़ा-्गाढ़ा कफ आ जाने, फेफड़ोंका 
मुँद्द कफले भर जाने और उनमें भारीपन हो जानेसे द्वोता है । 

फेफड़ोंयं कफ तीन तरहसे आता हैः-- 

( $ ) फेफड़े कफको भीतरी अंगोसे खींच लेते हैं । 

(२ ) सिरकी ओरसे कफ फेफड्ोपर उतर आता है। 

(३) फेफड़े कफ पैदा हो जाता है । 

झगर फेफड़ोमें कफ पेंदा हो ज्ञाता है, तो रोगीकी छातीर्मे 
खर्खराहट होती है, खाँसी आती है, उसमें से तरी और कफ निक- 
लता है, श्वास तंगीसे आता है और रोगी कुत्तेकी तरह जीमको 
चाहर निकाल देता है । खासकर चलनेके समय साँस भिचता है 
ओर रोगी जीमको बाहर निकाल देता है । 

अमर इस रोगका गाढ़ा कफ नहीं निकल्न जाता और इसका 
जल्दी ही इलाज नहीं किया जाता, तो रोगीका दम घुट जाता है या 
उसे जलन्धर हो जाता है। 

इस हालतमें मवादको नम करके निकालने वाली दवा देनी 
चाहिए; लेकिन ऐसी दवा न देनी चाहिये, जो गरम होनेके साथ 
खुश्की लावे, क्योंकि जो दवा ज़ियादा गरम होती है, चद मवादको 
याढ़ा और खुश्क कर देती है । जब सवाद्‌ बहुत गाढ़ा हो जाता है 
तब चद्द खखार या खाँसीमें नहीं निकलता । जब द्वासे मवाद नमे 
ओर पतला हो जाय, उसे कय और दस्तोंसे निकाल देना चाहिये। 

रुवू-दमा उन रोगोर्मे से है, जो मिर्गी, खिंचाचट--धाईटे और 
गठियाकी तरह एकद्मसे बढ़ जाता है। अतः आरोग्यताके दिलोंमें 
उससे शाफ़िल न रहना चाहिये । इस हालतमें पथ्य पर ध्यान देना 
चाहिये | कसी चमन और कभी दस्त कराते रहना चाहिये। कफ 
ज वाली गरस साजून सदा खानी चाहिये। ऐसे मोकेपर 

अरावन्द मांजून” अच्छा काम देती है। 


शवास रोगपर हिकमत। रण 





जज जल 


अगर दमेका मवाद सिरसे डतरता हो, तो नजला राकनेका 
उपाय करना चाहिये | इसके वाद चौरेचीरे फुंकड़ोका मवाद साफ 
करना चाहिये | इस हालतमें दस्तोका आना अच्छा है । 
अगर दूसरे अंगांसे फफड़ोपर मवाद गिरता होंगा, तो घीरे- 
घीरे पकठ होगा । अगर फेफड़ों मवाद पेंदा होता होगा, तो सर्द- 
वर दहोनेके चिह्ृ प्रकट होगे। इन दोनों दालतोंम दस्तोंक्ते वाद, 
वमन कराता अच्छा है। वमन कई चार करानी चाहिये, ताकि 
मवाद जड़से निकल ज्ञाय। इस मौकेपर मवादकों कड़ा 
करके ठहराने वाली चीज जेंसे,--अफीम, जंगली सेबकी जड़, 
भाँगके वीज् ओर ईसबगोल आदि देना बुरा है। पर अगर मचाद, 
नजलेकी तरह, सिरसे गिरता हो; तो अफोम, इंसबगोल, भाँगके 





वीज आदिका देना अच्छा हे, क््योंक्ति नजलेमें, नजला रोकने वाली 
चीजे देना ही अच्छा है। 


दमावालेके लिये लाभदायक बातें । 


० ऊज 


इमेबालको खाना अब भ 3225 30: अन्न मे पीना चाहिये  > े 
लका खाना सानक पुक्क धण्ठ बाद पानो पाना चाहय | घणदट« 
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भरस पहले हरगिज्ञ पानी न पीना चाहिये । पानी जितनी ही देरसे पिया जाय 
ओर जितना ही कम पिया ज़ाब अच्छा है। पानी थोड़ा-धोड़ा पीना चाहिये। एकद्स 
से लोटके लोट न मुकाने चाहिए । अगर पानीक्की जगह “शहदका पानी” पिया 
लाय तो बहुत ही अच्छा हा । 

( ३ ) द्मेवालेकोी खाना खाकर बढुत न सोना चाहिय। दिनसें साना तो 


| 


ही कवि क्रक! बढ़ता है । 
(३ ) अगर शराब पीनेछी आदत हो और परहेज्ञ न हा, तो थोड़ी-थोड़ी 
पतली रिहानी शराब पीना अच्छा है । 


(| 
|| 
व । 
(7४ 
नर 
5>१६ 
| 





(४ ) छाती और छ्ातीकी पसलियोकोा हाथोंसे, खुरदरे कपदेस--विना 
-तेलके--ससानतास मलता द्वितकर है। समनन्‍्दर राग और पपरिया नोन मिला 
कर सकता बहुत अच्छा है। पहले-यहल छातीछो बहुत नर्मसे और धीरे-घीरे 
मलना चाहिये; हाँ, कुछ दर बाद ज्ञारसे मल सकते हैं 
(& ) दमेबालेको मिहनत करना भी लानदायक है, पर आरस्भमें थोड़ी-थोढ़ी 
५ 


मिदनत करनी चाहिये । खाना सदा कुछ मिहनव करके खाना चाहिये! 


इवांसः रोगपर हिकमत | २३१. 





शत जूफा। 
सोंफ १७॥ साशे, अजमोद १७॥ माशे, सूखा जूफ़ा २४॥ माशे, अंजीर २० 
दाने, सुनक्के बीज रहित ३० दाने, उन्नाव २० दाने, ल्हिसौड़े २० दाने, सेथी 
4४ साशे, खुतसीके बीज £। साशे, सोसनके बीज <। साशे और हंसराज रशा' 
माशे,--इनको दो सेर पानीमें, मिट्टीकी हॉडीम ओऔटाओ; जब एक सेर पानी 
बाक़ी रह जाय, उतार कर मल-छान लो। फिर इस काढ़ेमें “एक सेर बूरा और 
आध सेर गुलक़न्द”” मिला दो और पकाओं | जब गाढ़ा हो जाय उतार लो 
ओर ससयपर काममें लाओ। 
गरम चटनी | ॥ 
मुनक्के, पीले अंजीर, छिली सुलहटी, बाकलाके वीज, खशखाशके बीज 
भीठे कद॒दके बीजेंकी सींगी, हंसराज, सॉफ, सूखा जूफ़ा, वादामकी मींगी, मेथी 
खतमीके बीज और इरसा---इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो आर 
शहदमें मिला लो । यही गरम चटनी हैं । 
लऊक या चटनी | | 
अंजीर, मेथी, सोंफ, सौसनकी जड़ और सूखा जूफा--इनको कुल दो तोले 
लेकर, ३२ तोले पानीमें औटाओ; जब २० तोले पानी रह जाय, मल कर छान 
लो और २ तोले “शहद” मिलाकर फिर पकाओ; जब गाड़ी चाशनी हो जाय, 
उसमें थोड़ी सी “जंगली प्याज़” भूनकर मिला दो और ज़रा सी “केशर” भी 
पीसकर मिला दो । यह चटनी चाटी जाती है 


कांढा । 


अंजीर, वनफुशा, उन्नाव, ल्हिसोड़े और गावजबाँकी पत्ती---कुल तीन तोले 
लेकर ३२ तोले जलमें काढ़ा पकालो । चोथाई पानी रहने पर मल-द्वान लो ॥ 
फिर एक तोले मिश्री मिला कर पीआओ | 


नोट---जब इन दवाअसे मवाद नर्म होजाय, वमन और दस्त करानेक्ी 
चेष्टा करो । 


वमनकारक दबाए । 
( $ ) मूलीके काढ़ेमें “शहद” मिलाकर पिलाओ। 


(२ ) सफेद कुटकीके काढ़ेसे छातीके रोगेंमिं वमन कराना बहुतंहीं अच्छी' 
है । अगर काढ़ेगे “मूलीकापानी” भी मिला दिया जाय, तव तो कहना ही क्या, 








'चिकित्सा-उन्द्रीदय । 
प्निम्र 


हिल महमें रखनेकी गरम गेलियां। 
॥॒ गारीकनकी गोली । 

गारीकृव श। साशे, सुगरबेल ९। साणे, मुलहठी श॥ माशे, सुरबद ३५ सारे 
यारज्रफयकरा ७ साशे; इन्द्रायनका गृदा ७ माशे और अंजरुत गोंद ७ साशे-- 
इन सबको कूट-पीस कर छाव लो । फिर “अलसीके काढ़े” से खरल करके * 
गोलियाँ बनालो । जवानको मात्रा 2॥ से ७ साशे तक । 

कफ निकालने वाली गोलियों । 

मुलहठी, काली मिर्च और बूरा--वरावर-बराबर लेकर पानीके साथ पीसलो 

और बेर-समान योलियाँ बनालो । इनके सेवनसे जमा हुआ कफ निकल जाता है। 
लीनेकी गर्मी और ज्वरके उपाय । 

गुलबनफुशा शा साशे, भुलहठी ३॥ माशे; गारीकून ६ रत्ती और कतीरा हे 
शत्ती--इनको कूट-पीस-छानकर, पानीके साथ गोलियों बनालो । 

नोट--श्वास शेगमें गारीकून और अफतीयून ( आकाशबेल ) बड़ी लास- 
दायक हैं । 

वन्द श्वास खोलनेकी दया । 

पपदी नोच १४ माशे ओर हालूनके बीज ७ साशे, इन दोनोंका महीन पीस 
कर १४ सोले १॥ साशे शहदके पानीमें रोगीको पिलादो। इससे उसी समय 
गला खुलकर श्वास आने लगेगा । गला घुटनेमें यह उपाय अच्छा है। 

घूनीकफके दमेकी | 

छुद्द गन्धक ओर शुद्ध हरताल बराबर-बराबर लेकर महीन पीसलो ओर 
थररेके गुदंकी चरवीमें मिलाकर टिकिया बनालो । इस टिकियाकों आग पर डाल 
कर घूआँ पीओ; पधवा चिलममें धरकर तमाखूकी तरह पीओं। इस पूनीसे 
कंफके द॒मेमें अवश्य लाभ होगा । 


तीसरा मेद । 
दिलिकी भाफके परमाणुओंसे जब छाती और फेफड़े भर जाते 
हैं ओर वे साफके परमाणु इनभागोंमे बन्द हो जाते हैं, तब इनकी 
वहुतायदसे हवाकी राह्दे तंग हो ज्ञाती हैं; उस हांलतमें श्यासमें 
चंगी आ जाती है, नाड़ी बड़ी ओर लगातार चलती है, प्यास बहुत 
खगती है और शीतल जलसे सन्तोष नहीं होता । 


श्वास रोगपर द्विकमत:। २३१. 





इस दशाम श्वास लगातार आता है, पागलपन, छातीमे जलन,.. 
हलक और जीममें खुश्की, महका स्वाद नमकीन और' कड़वा 
ये लक्षण होते हैं। सिरे बहुत होती है। रोगीको शीतल हवासे 
लाभ और गरमसे हानि होती है। 


चिकित्सा । 
. (१ ) बाये” हाथकी वासलीककी फरद खोलो । 

(२ ) दिलकी गरमी कम करो । 

( ३') हाथ-पाँव सलना और शीतल जलमें रखना अच्छा है । 

(४ ) फरूद खोलनेके बाद अगर हानि न हो, तो सेबका शर्बत अथवा चन्द्न 
या खुरफेके बीजोंका शीरा दो अथवा कद्दूका पर्ची, बिहीदनेका लुआब या मीठे 
अनार का शर्बत पिलाओ। कपूर, चन्दन और गुलाबके फूल पीसकर छातीपर लेप: 
करो अथवा कपूर, चन्दन ओर गुलाब-जलको मिलाकर संंघो | 


( & ) ईंसबगोलका लुआब, शर्बत गुलबनफ्शा और शर्बत नीलोफर मिलाकर 
पिलाओ। सेबका शर्बंत, चन्दुनका शर्बत या जोका पानी आदि शीतल ओर 
खसनन्‍्तोपदायक पदार्थ सेवन कराओ । 


चौथा भेद । 
फेफड़ौकी गरमी भी दमेका कारण होती है। इस दशाम भी 
, शीतल द्वाएँ खिलाओ और छातीपर शीतल लेप करो । 
ह पाँचवाँ भेद । 
जब छातीके अवयब ढीले हो जाते हैं और खुल नहीं सकते, तब 
आक्ृतिक या स्वाभाविक गरमीसे कमज़ोरी आ जाती है। ऐसा होने 
से श्वास फ़ूलता और रुक-रुक कर॑ आता है तथा नाड़ीमें नरमी आ 
जांती है । 5 म 
चिकित्सा । 


($ ) मेथी ३०॥ साशे, बनफुशा ७ माशे, .सोंफ ३॥ साशेनऔर सुन्तका ३० 
दाने,--इनको ओटाकर छान-लो। फिर उसमें सफेद-कन्द या सिश्री डालकर 


श्श्ए स्ि केत्सा-चन्द्रोद्य न्द्राद्य। 


">> 








पीओ। सादा $४ तोले तक । यह “मेयीका काढ़ा” है। पंर, इस पाँचवें भदके 
श्वासमें, गेथीके काड़ेमे कन्दकी जगह “शहद” मिलाकर पीना चाहिये। 





(३ ) लोसनका तेल, नरगिसका तेल या वकायनका तेल छातीपर मलो। 
( ३ ) कलोजीको सहीन पीसकर, ४शहद ओर सोयेके तेल” में सिलाकर 
छातीपर लेप करा। 
छठा 'सेद । 
जब फॉफड़ोंमें खुश्की पेदा हो जाती है, प्रधान तरी नष्ट हो जाने 
से फेफड़े खुकड़ जाते हैं, तव श्वास रोग होता है । यद्द रोग वहुधा 
तपेद्कि या क्षय रोगके अन्‍्तर्म होता है । 


इस रोणर्म प्यास लगती है, आवाज़ मन्दी द्वो ज्ञाती है, थूकर्म . 


ऋुछ भी नहीं निकलता और तर चीज़ोंसे दमेका ज्ञोर कम दो जाता है। 


चिकित्सा | 
(१ ) फफड़ेमें तरी पहुँचानके लिए जोका पानी, बकरीका ताजा दूध; 


आओरतका दूध, लुआब, निचोड़े हुए पानी आर तरी पहुँचानेवाली चटनी खिलाओ। 


छातीपर तरी पहुँचानवाली मरहम या लेप लगाओ | 


( २ ) ग्रुलवनफूशा, खुतमी, ककड़ीके बीज ओर नीलोफर पानीमें आटाकर, 
बफारेकी विधिसे उसमें रोगीको बंठाओ। 


सातवाँ सेद । * 

शीतल हवा नाकमे जानेसे, शीतत्न चीजें खानेले और शीतल 
जल पीनेसे अथवा सर्दी पहुँचाने वाले और पदा्थोंसे फेंफर्डोर्म 
री बढ़ जाती है, त्तव दमक्ा, रोग हो जाता है | यह रोग अकसर 
बढ़ोंको होता है। आरंसमें तो कम होता है, पर अन्तर्मे बढ़ जाता है। 


चिकित्सा । 


(३) गरसी पहुँचानेके लिए प्रष्ट ३३१ के अन्तमें लिखा हुआ “मेथीका 
काढ़ा? पिलाओ | 


" “ (२) छातीपर गरम तेल मलो । 


2 के हु ५ ० खिलाओं श रे 
( ३ ) कवृतर और चकोरका सांस तथा अधमुने अण्डेकी ज़दीं खिलाओ | - 





श्वास रोगपर दिकमत । श्३३- 








| आंठवाोंँ सेद | 

श्वास आनेकी राहमें गाढ़ी हवा भर जाती है और हवा नाकमें 
रुकती हैं, तब श्वास रोग होता है । रे 

नरखरा हवाकी जगह है। अगर उसमे कुछ भी रह जाता या भर 
जाता है, तों श्वांस मिच कर आता है | अगर ऐसा होता है, तो छाती 
में भारीपन नहीं होता ओर खाँखीमे कफ नहीं आता । यह दमा बादी' 
पदार्थोंसे होता है । 

चिकित्सा । 

(१$ ) बादी तोड़ने ओर गाँठ खोलनेके लिए दूसरे भेदसें लिखे उपाय करो ।' 

(२ ) छाती पर तुलसीका तेल या हुब्छुलगारका तेल सलो । 

( ३ ) छाती ओर पसलियों पर “सोया, बाबूना ओर दौना मस्वा” का 
लेप करो। 

(४ ) नोशदारु या संजीरनियाँ अथवा माजून अमरासिया सेवन कराओ। 

( ९ ) जावशीरकी गोलियॉभी अच्छी हैं, पर पट्टेंके लिए हानिकारक हैं।. 

माजून अमरासिया | 

जंगली गाजरके बीज ३॥ साशे, अजृखूर ३॥ माशे, पहाड़ी किरविया हे॥ माशे,. 
सेब शे॥ माशे; अजमोंदके बीज ३॥ माशे, कालीमिचे १॥ माशे, सफेद मिचे १॥* 
माशे, कड़वी कुटकी १॥ माशे, मुरं <। साशे, साफी £। माशे, हब्बुलगार २ दाने 
ओर तुर्की केशर ७ साशे---सबकों महीन पीस-छानकर, झागदार शहदमें मिला 
कर रखदों । दो महीने मत छेड़ो; इसके बाद खाओ सात्रा ७ साशे रोज । 

जावशीर की गोली । 

जाबशीर १॥ साशे लेकर अक़ सॉफमें डालदो । फिर १॥ माशे इन्द्रायनका 
गूदा उसमें डालदो । इसे शहदके पानीके साथ खिलाओ | इस रोगमें जाबशीर 
बहुत मुफीद है, पर पट्टेंकों नुकसानमन्द है, इसलिए गरम ओर खुशबूदार तेल: 
शरीर पर सलों। इस उपायसे जाबशीरकी भाफ पट्ठेंमें न जा सकेगी । 

नवोा भेद । 

जब वहुतसा मवाद छातीके छेदोंमं गिरता है, तब रोगीको 

करवचर लेनेले मवाद्‌ इधर-उघर गिरता मालूम होता है। खाँखी बहुतः 


३० 


२8७ * शिकित्सा-चन्द्रीद्य । 


हि 





"य उच्की है पर जात देर में है।कमी-कमी यद दमा फंफड़ोंकी 
खूजममें बदल जाता है; पर्योक्ति फेफड्रोंका मांस बहुत नमे दोता है । 
बहुघा फेफड़ोंकी प्रकृति जुरूवतले जियादा गरम, शीतल, चहुत तर, 
था वहुत खुश्क हो जाती है । 

छगर शोगीकी आवाज वलवान हो, श्वास बढ़ा हो, शीतल हवा - 
खे आराम मालूम होता हो; तो समझो कि, प्रकृति गरम हो गई है-- 
गरमी बढ़ गई है । 

अगर छाती छोथी हो, आवाज घीमी हो, श्वास तंग हो और 
सर्द-तर हवासे द्वानि होती हो, तो समझो कि प्रक्रति शीतल हो गई 
है--लर्दी चढ़ गई है। इस हालत में, छाती में कफ़ बहुत द्ोता है. 
ओर खाँसी तथा दमका जोर होता है। 


नोट--इस श्वासक्रा इलाज जलन्धरकी तरह करना चाहिये । 


ग्यारहवाँ भेद । 
जय फेफड़ौमे या उनके पास के अंग--पशल्लली, तित्ली और 
जिगर या यक्ृत बगेर:में सूज्ञन आ जाती है, तव दमा होता है । 


चिकित्सा । 


( ३ ) अगर दमा जियर या यक्षत्तकी सूजनसे हो, तो पहले चासलीककी 
“फत्द खोलो । फिर हरी वारतरंगका पानी, काकनजका नितरा हुआ पानी, लोकीका 
'पानी, खीरेका पानी, सिर्कजबीनमें मिलाकर दो । भ्रगर जियर बलवान हो, तो 
'उस दवामें “रेवन्द्चीनी” मिल्ादो । 


(२ ) अगर दमा तिल्लीकी सूजनसे हो, तो बायें हाथक्ली अनासिक्ना और 
कनिष्टका अंगुलियेके बीचक्की फरद खोलो । गावजुबोंके अमें जंगली प्याजकी 
सिकंजबीन मिलाकर पिलाओ। 


ह्र्द्ध 9०: हक: ह 
रहवा भेद । 
अगर आमाशयमे रद्द भर जाता है, तो दिलकी गतिका खुलना 
ऋक जाता है और उसले दमा है ज्ञाता है | कक 


शचास रोगपर हिकमत | श्श्पू 


कक लगी म कलम आज जी जे आप सीओ के जे की आस के पटक केक को कनश्लल वकील 


($ ) अयारजकी गोली खिलाओ । आमाशयको साफ करो । 
(३ ) पाचनंशक्तिको ठीक करो । 


चौदहवाँ भेद । 
गलेकी सूजनसे भी द्मेका रोग हो जाता है । इसमें गलेकी 
सूजन का इलाज करो । 





उष्णवातकी कभी भी फेल न होनेवाली दुवा । 
हिमसागर तेल । 
उष्णवातसे होनेवाले रोगों पर “हिससागर तेल”? रामबाण है। हज़ारों बार 
'का आज़मूदा है । जिस तरह हमारा “नारायण तैल” अस्सी अकारके वातरोगों 
पर अक्सीरका कास करता है, उसी तरह यह भी उष्णवातके रोगोंपर तीरे 
हृदफकी तरह लगता है । शरीरमें दाह होना, हाथ पेरॉंके तलवे जलना, शरीरका 
सूखना, शरीरसे चिनगियाँ उड़ना, एवं लकवा ओर गठिया वगरः पर कभी फेल 
रँ नहीं होता | उप्णवातका इसे शत्नुह्ी समक्तिये । सूल्य आध पावका २) 
शिरशलान्तक चूर । 
इस चूर्णको सिरके दर्द नाश करनेमें जादूही समम्तिये । कैसाही दर्द सिरमें, 
हो, आप एक मात्रा खाकर जरासा शीतल जल पीलें, ठीक १९ मिनटमें द॒दं हवा 
हो जायगा। हर गृहस्थके घरमें एक शीशी दवा रहनी चाहिये। आठ मान्नाका दाम ॥) 
अग्निमुख चूरो। ेृ 
इस चूर्णके भोजनके बाद खानेसे भोजन पचकर रस अच्छी तरह खिंचता है, 
शुद्ध डकार आती हैं, भूख खुलकर लगती है ओर छुरा भला खाया पिया भी पच 
जाता है । अतः हर गृहस्थको एक शीशी घरमसें हर समय रखनी चाहिये | 
दाम ॥) शीशी 
नारायण तेल | 

इस तेलकी मालिशसे हर तरहका दर्द, पसलीका द॒दू, गठिया, सोच आना 
सूजन आना, लकवा सारना, एक तरफका अंग सूना हा जाना; लेगड़ापन, ऊुबड़ा- 
पंन घगेरः समस्त चात रोग आराम होजाते हैं । समय पर यह एक वैधका काम 

देता है । अतः हर घरमें $ पाव तेल रहना चाहिये,। दाम आंघ पावका १॥) 





छाती ओर कंठमें जलन करने वाले, भारी, अफारा 
दरने वाले, रखे ओर अभिष्यन्दी पदार्थ खानेले, शीतल जल पीनेसे, 
शीवल अन्त खानेस, शीतल जलमें नहाने से, घूल और घधृआँक्ले सुदद 
कर साकमें जानेसे, गरमी और हवामें डोलनेले, कसरत-कुश्ती . 
करनेसे, बोक उठानेसे, बहुत राह चलनेसे, मलमूत्रादिक्रे वेग रोकने 
से और उपचास-बत करनेसे मनुष्योक्तो हिचकी, शवाल ओर खासी 


9 





_ प्राण झीर उद्दात वायु कुपित होकर, वारस्वार ऊपरकी तरफ 
ऊावे हैं, इससे दिक-हिक शब्दके लाथ दायु निक्तता रहता है। 


जज +ज-त+5| 5 +ौज ता ++++ 55 


डा हाफ के पाँच सरहकी न हल 
च्च्प्यु प्र प्् धन पछ्ऋचत फ सच ह था शहि्चाह्यां पेंद्ा करता है।++ 


हिचकी सरोगका वर्णन । शक 





- (३ ) क्षद्रा, (४) गंभीरा 
(५ ) महती । 
पूचरूप । 
हिचकी रोग होनेसे पहले--कुएठ और हृदय भारी रहते हैं, बादी 
'से मुं हका स्वांद कसेला रहता है, कूखम अफारा ,रहता या पेट 
गुड़गुड़ शब्द होता है । 
अच्नजा हिचकी के लक्षण । 


अनाप-शनाप खाने-पीनेसे, “वायु” अ्रकस्मात्‌ कुपषित होकर, 
'ऊपर की तरफ जाकर, अन्नजा नामकी हिचकी पेंदा करता है। 


कट 


नोट--जल्दी-जलदी बहुत ही ज्ञियादा खाने-पीनेसे, आमाशयका वायु 
»हठात्‌ कुपित हों जाता है. और ऊपरकी राहसे निकलता है। उसके निकलमनेसे 
.हिगू हि आवाज़ होती है, उसे ही “हिचकी” कहते हैं । क्योंकि यह हिचकी अन्न 
'के ज्ञियादा खानेसे होती है, अतः इसे अन्नजा यानी अन्नसे पेदा हुईं हिचकी कहते 
“हैं। इस हिचकीकी दृवा-दारु नहीं करनी पड़ती । यह चन्द्‌ मिनटमें आप ही 
:शान्त हो जाती है । 


यमला हिचकीके लक्षण । 

जो हिचकी सिर और गर्दनको कपाती हुई दो-दो बार निकलती 
पहै अथवाःरुक-रुक कर दो-दो दिचकियाँ आती हैं और उनके आने 
“से सिर और गदेन काँपते हैं, उन्हें “यमला” कहते है । 

नोट---यमला शब्दका अर्थ दो है, इसीसे इसे “यमला” कहते हैं, क्योंकि 
“एक बारमें दो हिचकियाँ आती हैं। यमला हिचकी कष्टसाध्य होती है, पर कभी- 
कभी असाध्य भी हो जाती है। इसके साथ अदाह, दाह, प्यास ओर मूर््छाका होना 
“ घातक है। 
ह क्ुद्रा हिचकीके लक्षण । 
.. ज्ञो हिचकी कंठ ओर हृदयके सन्धिस्थानसे पेदा होती तथा 
मन्दे वेग और देरसे निकलती है, उसे “ कुद्गा” कहते हैं। 


श्श्८ विकत्सा-चन्द्रोद्य । 
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मोट---छुद्ठा हिचकी ऐेर-देस्से ओर घीरे-चीरे उठती ह। यह सुखसाध्य 
होती है। दुएते हें, यह जत्ु-मुल ऋर्घाव्‌ कोंख और हृदयकी सन्धिसे उठती है । 


गंसीरा दिचकीके लक्षण | 
दिवकी नाभिके पालसे उठती है, घोर गभीर शब्द करती है 
कौर जिसके साथ प्यास, श्वाल, पसलीका दद ओर ज्वर आदि ४ 
नाना उपद्रव होते है, उसे “गंभीरा” कद्दते है। हे 
तोट--बह हिचकी रोगोंके अन्तसें प्रायः उपद्वव रुपसे होती हैँ । बहुत" 


कु 


करके अन्तिम कालमें पंदा हाती और मनुप्यका सार डालती हैं। यह घअखाध्य 
समझी जाती हैं । 


महती हिचकी के लक्षण । 
जो हिचकी बस्ति-पेड, हृदय और मस्तक आदि प्रधान मर्म- 


स्थानोंमं पीड़ा करती हुई, शरीरके सब अंगोंकोी कपाती हुई, लगातार 
चलती रहती है, उसे “महती” या “महाद्विक्का” कहते है। न्‍ 


है| 


नोट--इस हिचकीमें पडू , छदय ओर मस्तक शादि मर्म फटतेस जान पढ़ते' 
७ ही ५८ के हु जे 
हैं ओर इस हिचकीका तार नहीं दृटता । यह हिचकी भी प्रायः रोसके उपद्ववके. 
तोरपर, अन्तकालमें पेदा होती और मनुप्यके मार डालती है । 


अखसाध्य लक्षण | 
गंभीरा ओर महाहिद्षा पैदा होनेसे रोगीकी रूत्युमें सन्‍्देह करना यूथा है,, 
यानी अ्रवर्य झत्यु होती है । 
इनके सिवा ओर हिचकियोंमें भी रोगीका शरीर फेल जाय, तन जाय, नज़र | 
ऊपरकी तरफ ज़ियादा रहे, नेत्र खट्टामें घुस जायें, देह क्षीर्ण हों जाय ओर खोंसी 
चलती हो---तो रागीके बचनकी उम्मीद नहीं । 


जिस हिचकीस रोगीकी देह तन जाय, दृष्टि ऊँची हो जाय, माह या बेहाशी हों. 


रोगी क्षीण हो जाय, भेजनसे अरुचि हा ओर छींक ज़ियादा आवे--उस हिचकी 
बाला रोगी आरोग्य लाभ नहीं करे । 


जिस रोगीके वातादि दोष अत्यन्त सब्चित हों, जिसका अन्न छूट गया हो, 
जे हुब॒ला दे! गया हे, जिसकी देह नाना प्रकारकी व्याधियोंसे ज्लीण हो रही हो,, 


न्नीलज 


हिचकी-चिंकित्सामें याद रखने योग्य बातें | “२३४६ 





जो बूढ़ा हो और जो बहुत ही ज्ञियादा मेधुन करनेवाला हो--ऐसे आदुमीके कोई. 
एक हिचकी पेदा होकर प्राण नाश करती है। 

अगर यमला हिचकीके साथ प्रलाप, दाह, प्यास और बेहोशी हो, तो यह भी 
प्राणनाश करती है । 

जिस रोगीका बल क्षीण न होकर सन प्रसन्न हो, जिसकी धातुएँ स्थिर हों 
और इन्द्रियोमें भरपूर ताक़त हो--बह यसला हिचकीवाला आराम हो सकता है |! 
इन लक्षणोसे विपरीत लक्षणोंवाला आरास हो नहीं सकता । 


हिचकीकी 'भयंकरता । 

यों तो हैजा और सन्निपात ज्वर आदि अनेक रोग आ्राणनाशक हैं, पर श्वास 
ओर हिचकी रोग जैसी जल्दी मनुप्यके प्राण नाश करते हैं, वेसी जल्दी ओर रोग 
प्राण संहार नहीं करते। अतः हिचकी ओर श्वास रोगमें ग़फुलत हरगिज्ञ न. 
करनी चाहिये । हि 
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(१ ) जो ओपधि या अज्नपान “कफ ओर वायु” को हरनेवाले, गरम ओर 
वायुको अजुलोमन करनेवाल्दे हो--वे सब श्वास ओर हिचकीमें हित हैं । 

(२ ) हिचकी ओर श्वास-रोगीके शरीरसें पहले तेलकी मालिश करनी 
चाहिये । इसके बाद स्वदेन क्रिया यानी पसीने निकालनेके उपाय करने चाहिये 
तथा वसन और विरिचन कराना चाहिये | लेकिन अगर हिचकी और श्वास रोगी 
कमज़ोर हों, तो वमन विरिचन न कराकर रोगनाशक ओधपि दे देनी चाहिये ।. 
“४सुश्रुत! श्सं लिखा है;--- 

विरेचन॑ पथ्यतम॑ सर्सेंधवं, 
घुत सुखोष्णं च पितोपलायुतस्‌। 

हिचकी रोगमें सेंघा नोन सिला हुआ विरेचन था जुलाव अत्यन्त पथ्य है।॥ 
निवाया घी सिश्री सिलाकर पीना भी हितकारी है। 

ओर भी कहा हैः-- 

सर्पिः कोष्णं क्ञौरमित्षोी रसो वा, 


चातततज्ञाणं. -ससन छुंदुच च ॥ 


हा 


२8४० सिकित्ला-दन्‍्द्रोद्य 





हिचकी रोगमें निवाया थी या ईखका रस हितकारक है। झगर हिचकी रोगी 


अति क्लीण या कमजोर न हो, तो उसे दस्त ओर क़य कराने चाहिये; यानी 
. बलदान रोगीको दसन विरेचन कराने चाहिय्रे', कमजोरको नहीं । 
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पसीना देना, कय कराना, नस्य देना, धूझओाँ पिलाना, जुलाब 
देना, द्निम सुलाना, शीतल पानीके छींटे मारना, यकायक डराना- 
घमकाना, भ्रुलाना, गुस्सा दिलाना और खुश करनेवाली बात कहना, 
'आणायाम कराना, जली हुई गरम मिट्टी सुंघाना, कुशाकी कूंची या 
'घारा से जल छोड़ना, नाभिके ऊपर दवाना, चिराग़पर जलाई हुई 
हल्दीकी गाँठले दागता, पैरोंसे ऊपर दो अंग्रुलपर अथवा नामिसे 
ऊपर दो अंगुलपर दाग देना--ये सब-काम हिचकी रोगीको पशथ्य 
या दितकर हैं । 

पुरानी कुलथी, पुराने गेहूँ, पुराने साँठी चाँवल, जौ, पका केथा, 
_लहसन, परवल, नरम मूली, पोहकरसूल, काली तुलसी, शराब, खस 
का जलन, गरम जल, विजोरा नीवू , शहद्‌, गोमूत्र तथा और लब बात- 
कफ साशक अज्न पान हिचकी चालेको पथ्य है। 

वहुत करके जिन आहार विहारोंसे वायुका अ्रजुलोम हो, वायु 
:का नाश हो वे अथवा उष्णवीर्य क्रियाएं हिचकी और श्वासमें पथ्य हैं । 
'हिचकी रोममें पेटपर और श्वास रोगर्मे छातीपर तेल मल कर 
"पसीना निकालना और कय कराना पथ्य है, परन्तु कमज़ोर रोगीको 
“'वमन कराना जुकुलानमन्द है। अगर वायुका उपद्रव ज्ियादा हो, 
न्‍तो इमलीका भिगोया पानी पीना, नीयू निचोड़ कर मिश्रीका शर्वत 





हिचकीमे पथ्यापथ्य । २७१ 
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पीना और नदी-या तालमें स्वान करना पशथ्य है; पर अगर कफ बढ़ा 
डुआ हो, तो ये सव हानिकारक हैं, इसलिये दोपका विचार करके 
ये पदाथ देने चाहिये। 


आगे “रक्तपित्त? रोगमें रात और दिनके समय जो खानेफे पदार्थ 
पथ्य लिखे हैं, वही सब इस रोगमे भी पथ्य है । हिचकी और श्वास 
बालेकी रातको बहुत ही हतका भोजन देना चाहिये । 





हिचकी वालेको गरम घी मिल्ला हुआ पुराने चावलोका गरमागम 
-भात बहुत ही उपकारी है। अनेक वार ऐसे भातसे ही हिचकी 
नाश हो जाते देखी है।: 


अपधथ्य | 


अधोवायु, मल-सूत्र, डकार और खाँसी आदिके वेग रोकना, धूल 
में रहना, धूपमें वेठना या घूमना, मिहदत करना, हवामें रहना, चिल्लस्व 
या देरमें हज़म होने वाले पदार्थे खाना, दाहकारी या जलन करनेवाली 
चीज़ें खाना, चौला, उड़द, पिट्ठीके पदार्थ, तिल्नके पदार्थ खाना, 
“भेड़का दूध पीना, अनूप देश या वहुत पानीवाले देशोंके पशुपक्तियोंका 
मांस खाना, दाँतुन करना, ग़ुदामें पिचकारी लगाना, मछली, सरसों, 
खटाई, तूम्वीका फल, कन्दोंके साग, तेलमें छौंकी हुई चौल्ाईका साग, 
भारी और शीतल खाने-पीनेके पदार्थ हिचकी रोगमें अपथ्य या 
हानिकारक है। 


भारी और देरमें पचने चाले पदार्थ खाना, ज़्यादा खाना, रातमें 
जागना, चिन्ता फिक्र या क्रोध करना, रंज करना, लाल मिर्च: अमचूर 
और दही आदि भी अपशथ्य हैं । मे 


९ 


रे१ 


हू 
है58 कक 
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। हिचकी नाशक नुसखे | हे ई 
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(१) बिजौरे नीवूके दो वोले रसमें ६ माशे शहद और ३ मारे 
काला नोन मिला कर पीनेसे दिचकी आराम हो जाती है। 

(२) सूंगा भस्म, शंख भस्म, हरड़, बहेड़ा, आमला, पीपर 
और गेरू--इन द्वाओंका चूर्ण ना-यरावर घी और शहदमें मिला 
कर चाटनेसे हिचकी आराम हो जाती है। 

(३) रेण॒का और पीपरके काढ़ेमे “हींगए डाल कर पीनेसे 
हिचकी निस्सन्‍्देद्द शान्त हो जाती है। यह घन्वन्तरिका वचन है। 

(४) एक पाव वकरीके दूधर्मे दो तोले सोंठ और एक सेर 
पानी डाल कर औरटाने ओर दूध मात्र रहने पर छान कर पीनेखे 
हिचकी नाश हो जाती है। परीक्षित है । 


नोट--“सुश्रुत” में लिखा है, यह दूध “म्रिश्री” मिलाकर खूब पेट भर 
कर पीना चाहिये । 


(५) खेँंघा नोन और खीलोंका सत्त्‌ू मिला कर खाने और 
ऊपरसे खट्टा रस पीनेसे हिचकी नाश हो जाती है । 


(६) साठ, पीपर और आमलेका चूर्ण शहदमें मिला कर 
चायनेसे हिचकी आराम हो जाती है । 


(७) कॉसकी जड़का चूर शहद मित्रा कर चाटनेसे भयंकर 
हिचकी नाश हो जाती है। 


(४) मोरके पंखकी दो रत्ती राज दे मारे शहदमें मिला कर 
चाटनेले दिचकी आराम हो ज्ञाठी 


| 
३ 


४ शआ 


हिंचकी नाशक चुसंखे। “२४३ 


(& ) बिजोरे नीवुके २ तोले रसमें ३ माशे संघा' नोन मिलाकर 
' चाटनेसे हिचकी आराम हो जाती है। 2 

(१० ) ग्वारपाठेके रसमें सोठका चूर्ण मिलाकर पीनेसे तत्काल 
हिचकी बन्द हो जाती है । 

(११ ) पोहकरसूल, जवाखार ओर कालीमिचेका चूर्ण गरम 
पानीके साथ खानेसे अत्यन्त बढ़ी हुई हिचकी भी आराम हो 

'ज्ञाती है। 

(१२ ) बड़ी इलायचीका चूरं ओर चीनी एक में मिल्लाकर सेवन 
करनेसे हिचकी आराम हो जाती है। ह 

(१३ ) केलेकी जड़के रसमें चीनी मिला कर पीने और नास 
लेनेसे हिचकी आराम हो जाती है । 

(१४ ) राई महीन पीसकर पानीम मिला दो। जब राई नीचे 
चैठ जाय, ऊपर का पानी वारस्वार रोगीको पिलाओ । इससे भी 
हिचकी आराम हो जाती है। 

(१५ ) गोलमिचेका चू्ं और चीनी शहदके साथ चाउनेसे 
हिचकी आराम हो जाती है। 

(१६ ) मोरके पंखके चंदोवेकी दो रत्ती भस्म ना-वराबर घी 
ओर शहदम चायनेले हिचकी बन्द हो जाती है । 

(१७ ) सज्ज्ीखार और नीवूका रस शहद मिज्नाकर चाटनेखे 

' शीघ्र ही हिचकी बन्द्‌ हो जाती है। 

( १८ ) हरड़का चूर गरम जलके , साथ पीनेसे हिचकी -नाश 
हो जाती है। 

(१६ ) घीमे जवाखार और शहद मिलाकर पीनेसे हिचकी 
आराम हो जाती है। ... ,.'. 

(२० ) केथके १ तोले' स्वरेससे -शहदद ओर. पींपर का -चूरण 
मिलाकर पीनेसे द्विवकी आराम दो जाती दै। 


, रै४४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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(२१) वेरकी गुठलीकी मींगी, रलोत और घानकी खील--इन 
को पीसकर और शहदमें मिलाकर चाटनेसे द्विचकी बन्द हो जाती है। 

(२२) पाटलाके फल और फ़ूल “शहद” में मिलाकर चाटने 
से हिचकी आराम हो जाती हे। 

(२३) गेर और कछुटकी पीसकर ओर शहदमें मिलाकर 
चादनेसे हिचकी नाश हो जाती हें । 

(२४ ) खजूरकी मींगी ओर पीपर “शहद” में मिलाकर चाटनेसे 

, द्विचकी आराम हो ज्ञाती है । 

( २५ ) कचूर, मूसली, भारंगी, शिवलिंयी, नेत्रवाला ओर पोह- 
करमूलका चूणे वनाकर, चूणके वजनसे अठगुनी चीनी मिलादो । 
इस चूर्णसे दिचक्की ओर श्वास अवश्य नाश हो जाते हैं। 

(२६ ) पीपर, देवदारु ओर सॉठ--इनका चूर्ण गरम पावीके 
साथ फाँकनेसे हिचकी और श्वास आराम हो जाते हैँ | परीक्षित हैं । 

(२७ ) पीपर, आमले और सोठ--इरावर-दरावर लेकर पीखस- 
छानलो | इस चूणोको चूर्णके वरावर “शहद ओऔर मिश्री” मिलाकर 
चारस्थार चाटनेसे हिचकी नाश हो ज्ञाती है। यह चूर्ण श्वास पर भी 

' अच्छा है । परीक्षित है। 
लोट--चैंच जीदनमें लिखा १ै३--- 
विवाशिवाकणाचू्: साप्तितः समघुः स्मृतः । 
नत्यवद्टिहवगुडयोहिंक्कराधिक्कारकारक: ॥ 

सॉठ, पीपर झौर आमलेक्ा घूर्ण शहद थ्रौर मिश्री सिज्ला हुआ इस सरह 
हिपकीका तिरस्कार करता है, जिस तरह सॉठ झौर शुद्द मिज्नी हुई नस्प हिचकी 

. को चुच्छ लमकती है । मतलब यह है, झयर-सोठ, पीपर शोर आमलेके चूर्ण में 
०.7 शहद और मिश्री सिल्ञाकर चटायें और विसी हुईं सॉद्मे गुड़ मिज्ञाकर सु घावें तो 


हिचकी रोग खड़ा न रहे.। चास्तव में, ये दोनों नुसखे रामबाण हैं । हिचझमें 
इन दोर्नके चमत्कार देखना चाहिये 





हिचकी नाशक चुसखे। स्छ्व 


( श८ ) मोर-पंखकी दो रक्ती राखमें एक माशे पीपरका ह चूरे 
ओऔर ६ माशे शहद्‌ मिला कर चाटनेसे सब तरहकी हिचकी, घोर 
श्वास और अत्युअ वमन आराम हो जाती है । पर्यक्षित है। 

(२६ ) खुगन्ध तृण, आमले ओर सोठका चूर्ण “मिश्री और 
शहद” मिला कर वारम्वार चाटनेसे द्दिचकी आराम हो जाती है । 

(३० ) बिज्ञोरे नीवुका रस २ तोले, संघा नोन ३ माशे और 
मुलेठीका चूर्ण २ माशे--इन सबको मिल्रा कर पीनेसे सब तरहकी 
हिचकी आराम हो जांती हैं। परीक्षित है । 

(३१ ) साँभर नोन, सेंधा नोन ओर काला नोन,--इनको वरा- 
वबर-वरावर लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे & माशे चूर्ण फाँकनेसे 
हिचकी आराम हो जाती है। परीक्षित है। 

.,. (३२) बहेड़ेका पिसा-छुना चार माशे चूर्ण एक तोले शहदमें 
। मिला कर चाटनेसे असाध्य श्वास और हिचकी भी आराम हो 
जाते हैं। परीक्षित है । 

(३३) मुलेठीका ४ माशे चूरों ६ माशे शहदमें मिला कर 
चाटनेसे हिचकी नाश हो जाती है । 

(३४ ) छोटी पीपरोका ४ माशे चूर्ण ६ माशे शहदर्में मिला कर 
चाटनेसे हिचकी आराम हो जाती है। परीक्षित है। 

(३५ ) वकरीके आध सेर खूब ओटे हुए दूधरम ६ माशे सौठ 
का चूर् मिला कर पीनेसे हिचकी आराम हो जाती है। परीक्षित है। 

(३६ ) काले धत्रेकी जड़, पत्ते, फल और फूल--इनको खूब" 
कुचल कर और चिलमर्में तमाखूकी तरह रखकर, ऊपरसे बिना धूर्ए 
की आग रखकर, धूआँ पीनेसे हिचकी ओर श्वास आराम हो जाते हैं। 

(३७) सेंधे नोनको पानीमें पीस कर सूंघनेसे पॉचों तरहकी 
हिचकी आराम हो जाती हैं। परीत्तित है। 





(हल ) पीपलका 
टप्रकानेले लेप दरहफी ट्विचकियों 
(३६ ) पुराने चाँवलॉके गरम भाव «झाध पाव गस्‍मासम घी? 
पैसा कर खानेसे श्रम दो जाती है। परीक्षित है | 
(४० ) आंच पाव गरम थी पी लेनेसे हिचकी आरम द्दो जाती 
है। परीक्षित है द्दे। 

(४९१) गरमागर्स गायका दीनेसे हिचकी आराम दो जाती ६! 

नेम दो मे चीनी मिला कर चखबानेसे 


(४२) दो मारी हरे पोदी 
हिचकी आरम हो जाती है। परीक्षित है |. 
श्री १ तोजे मिला कर 


(४६ ) गायका लूनी घी रे ठोले और मि 
वही आराम हो हुादी है । परीक्षित है । 
ह्टो ज्ञाती है । 


खानेसे दिंच 
(४४) कय करते या छींक ढीनेस हिचकी आम 


झागर भोजन करनेके वाद 


ही मुफीद है। 
(४५ ) सीफ 


इनकी पीस कूद कर खानेंस 
(४६) नारियलकी से २ री और मिश् 


चकी आराम दो जो! है 
चप्लकक 


वो माशे, फासनी नी मार और इक्कीस 
ज्ञादी दे । 


हिचकी आराम द्दो 
श्री२ रची स्लिलाकर 


गलेम लद्का देनेले 


चालकोकी हिचकी आरएम द्दो 
(४८) तीन मारे कलोजी चार माशे मक्खनमे मिला के खाने 
हिचकी आराम हो जाती थे। पद हक्कीम लाइव इसे अपना 
आजमूदा चुलख़ा कहते 9० 
४ , (४६) भाड का जीरा ओऔदाकर पीने से दविचकी नए्य द्दो 
ज्ञाती दे 
थे दो तोले लेकर आश सेर पानी 


(५० ) चबूलके सखे पा हरे कर 


हिचकी नाशक लुखखे ) २७8७ 





में औटाओो। जब आधा पानी रह जाय, . मल-छानकर और “शहद” 
मिलाकर पीओ । इस काढ़ेले हिचकी रुक जाती है। - . ' 

: (५१) सिकंजवीन पानीमे घोलकर पीनेसे बुखारकी हिचकी 
आराम हो जाती है। इस नुसखेले कयका मल या तो निकल जाता 
था पच जाता है । ः 

(५२ ) कमल्के बीज, पीसकर पीनेसे हिचकी आराम हो 
जाती है। ु ु 

(५३ ) दूध पिलाने बाली- माँ या घायके कपड़ेसे एक छुकड़ा : 
कपड़ेका फाड़कर ओर पानीमे॑ भिगोकर बालकके माथेपर रखनेसखे 
हिचकी आराम हो जाती है। 

(४४ ) सफेद जीरा सिरकेमे ओऔदाकर पीनेसे प्यास और 
हिचकी आराम हो जाती है । 

(५५ ) जमालगोटा चिलममें रखकर घूओँ पीनेसे हिचकी बन 
हो जाती है। 

(५६ ) चनेकी या अरहरकी भूसी चिलममे रखकर . पीनेसे 
हिचकी आराम हो जाती है। 

(५७ ) श्वास रोकने या प्राणायाम करनेसे, एक दम डरानेसे 
घमकानेसे, हसीकी वात करनेसे, सयंकर बात खुनानेसे, अनेक तरह 
के चात-कफनाशक उपाय करनेसे, हाथ-पाँच वाँधनेसे, अकस्मात्‌ 
क्रोध, भय और हणपे पेदा करनेसे, अनजानमे महपर पानीके छींटे 
मारनेसे, छींक लाने ओर हिलानेसे हिचकी बन्द हो जाती है। 

हिचकी नाशक नस्थ चगरः। 

(१) मुलेठी और शहद्‌ अथवा पीपर और मिश्री अथवा सोंट 
और गुड़--इनमेंसे किसी एकके खूंघनेले दिचकी नाश हो जाती है । 

(२) सेनसिल और गायके सींगका धूआँ पीनेसे, हिचकी नए हो 
जाती है। , 





दिए 


श्प८ चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 


8 क 
(३) कूट अथवा राल अथवा कुशा इनमेंसे किसी एकका धूश्रों'' 
पीनेसे हिचकी आराम हो जाती है । 
(४) हींग और डड़द पीसकर, विना धूएके अंगरारेपर डालकर 
धूओं पीनेसे पाँचों तरहकी हिचकियाँ निश्चय ही आराम हो जाती हूँ। 
(५ ) बिना धूएँकी आगपर हल्दी और उड़दका चूर्ण डालकर 
घूओआँ पीदेसे मद्दा भयंकर द्िचकी भी आराम हो जाती है। 
(६) पीपलका चूर्ण और चीनी मिलाकर नास लेनेसे हिचकी 
आराम हो जाती है। 
(७) मद्खीका भू खीके दूधमें घिसकर संघनेसे हिचकी आराम. 
हो जाती है। 
(८) लाल चन्दन खीके दूधमें घिसकर संधनेसे द्वियकी आराम 
हो जाती है। 
(& ) हींग, उड़द और गोलमिचेका चूरें बिना धूएँकी आगपर 
श्खकर नाकसे घूआँ पीनेसे हिचकी आराम हो जाती है। 
(१० ) गरम धीमे सेंघा नोन मिलाकर खूँघने अ्रथवा गरम जल 
में संघा नोन घोलकर खेँघनेसे हिचकी आराम हो जाती है। 
(११ ) द्िचकी उठनेकी जगह--पेट और कोख आदिको घी या 
तेल्न लगाकर सेकनेसे दविचक्की नाश हो जाती है । | 
(१२) भेड़ या वकरीका मूत्र सूँघनेसे हिचकी बन्द हो जाती है। 
( १३ ) लदखनकी जड़ और प्याज्षकी जड़ इनको ख्रीके दूधमे 
पीलकर नास लेनेसे हिचकी आराम हो जाती है। 
(१४ ) गराज्रकी जड़ ओरतके दूधमें पीसकर सँघनेसे हिचकी 
आराम हो जाती है। 


(१४) मकखीका गू आल या महावरके रसमें पीसकर रूँघनेसे - 
हिचकी आराम हो जाती है 


(१६ ) कालीमिये आगपर डाल-डालकरः नाकमे धघूआ चढ़ानेसे 


हिचकी नाशक चुसखे | रछ8 


हिचकी आराम 'हो जाती है । अगर इससे लाभ न हो, तो कालीमिय 
और झअजवायन दोनोंको आगपर डालो और धूआँ नाक चढ़ाओ । 
अवश्य लाभ होगा । परीक्षित है । 








(१७ ) अनारकी कली, ठुलसीके पत्ते और दूबकों वरावर- 
बरावर लेकर पीस लो ओऔर कपड़ेमें रखकर 8४ बूंद साकरमें 
टपकाओ । अवश्य हिचकी बन्द हो जायगी । परीक्षित है । 


बे 
हा 


(१८ ) काले उड़द चिलममें रखकर, तमाखूकी तरह घूआँ 
पीनेसे हिचकी आराम हो जाती है| परीक्षित है । 

( १६ ) मूंज हाथसे मलकर चिल्लमर्म रखकर धूओँ पीनेसे हिचकी 
आराम हो जाती है। 

(२० ) नारियलकी दाढ़ीकी राख पानीम॑ घोल दो | ज़ब राख 
नीचे बेंठ जाय, उस पानीको पीओ । हिचकीमे लाभ होगा । 

हे (२१ ) आमके सूखे पत्ते चिलममें रखकर तमाखूकी तरह 

पीनेसे हिचकी आराम हो जाती है। 


शख् [कक [0 पे ब्क रु 
हिचकापर बाढ़या चुसख्॑ । 
चन्द्रसर रस । 
कुछ हालोके वीज्ञ अठगुने पानीम॑ डाल कर पकाओो । जब दे 

। पकते-पकते याढ़े और नरम हो जाय, तव एक फपड़ेमें छान लो | इस 
पानीमें से चार-चार तोले पानी वारस्वार पीनेसे अत्यन्त ज़ोरसे 
उठी हुईं हिचकी भी शान्‍्त हो जाती है। इसको “चन्द्रखर रख” 
कहते हैं । 


प्र 


पिप्पल्यादि लौह । 
' छोडी पीपर, आमतले, मुनक्के, वेरकी गुठलीकी गिरी, सुलेठी, चीनी, 
बायविडंग और क़ूदढ--इन आठोंको एक-एक तोले लेकर कूट-पीसकर ' 
झ्र२ ॥ 


3 >> मीन निलय 


ख या बिकित्ताच्रोदय | य || 
» सिला कर, पानी 


छात्र लो | किए ईज च्यूरमे आठ तोले “लोह भस्म 
के साथ खरल करो और पाँच-पाँच रत्तीकी गोलियाँ घना लो । 


यह द्विचकीकी महोपधि है; पर दोप विचार कर, उचित अचुपान 
के साथ देनेसे वमन और घोर खाँलीको भी आराम कंस्ती है। 


परीक्षित है । 


जज 


दिंखादय घुत । 
चब्य, देय्ड, पीपर, कुदकी, गंधवण, पलाश, चीतेकी थाल,फचुर+ 
काला नोन, भेई आमला, सेंचा नोन, घेलगिरी, तालीशपतन्न, जीचन्ती 
झौर वच-्िरेक दो-दो तोले और और दंग ५ मारे लेकर, सिल 
पर पानीके साथ पीस कर छुगदी वना लो। 
छब गायका थी ४ सेर, गायका दूध + सेर, पानी ९५ सेर 
और ऊपरकी लुगदी मिलाकर घी पकाओं । जब थी मात्र रह जाय, 
उतारकर छान लो । इस छीकी मात्रा ६ माशेसे %तोले तक है। इस 
भ्वीके पीनेसे हद्विचकी,श्वास, संज़न, बादी बवासीर, शुहरणी, हुदयकी 
पीड़ा और पसलियांका ददे आराम हो जाता हैं। 
नलज-++भ कै 
० कक लक प कट ग 
चन्दनादि तेल । 
इस तेजकी सालिशसे शरीर सोनेके समान कान्तिमान हो जाता झ और बूढ़े को 
थी जवानीका जोश आने लगता है। इससे उय रोग, कमजोरी और धातु रोग 
आदि बहुतसे रोग भी चले जाते हैं । महीने दो मद्दीने लगाना चाहिये । दाम 
आध पका २) 


45 3 न टन पाने डरा 


लाक्षादि तेल । 
इस तेलके छगानेसे पुराना घुलार--जीर्णज्वर शर्जिया चला जाता है। 
जक्षनक्का जीणुज्वर किसी दुबासे न जाता हो, थे खानेकी दवाके साथ इस ततेल्को , 
जरूर लगाव । रामबाण है। दम आध पांव तेलका रे ७ 


! 
( 


(४ छाजाब आजा 0 


डे 
| 
33 कक :2322:25298-3823:7937> 5 है है ६ कलह हल ह:झहि धिकिल्ति हाइििप्ि हे 


९6 (| 


रक्तपित्त-वर्णन । 


जि (727-7-।:2-3 


रक्तपित्तक सामान्य लक्षण । 


. रक्तपिच रोग होनेसे मह, आँख, नाक, कान, शुद्ा, लिय, योनि 
ओर शरीरके रोमोंसे खून बहा करता है। 


निदान कारण । 
अधिक घपमें फिरने, मिहनत करने, शोक या रंज करने, बहुत 
शांह चलने, अत्यन्त सत्री-प्रसंग करने, तीचण, नमकीन, खारी, खट्टे, 
गरम और कट पदार्थ ज़ियादा खाने चगैरः वगेरः .कारणोले जला 
हुआ पित्त खूनके जलाता है, तव वह खून नीचेकी या ऊपरकी 
अथवा देनो राहोसे निकलने लगता है | नाक, कान, नेत्र और मुख 
ऊपरके और गुदा, लिंग, येति नीचेके मार्ग हैं । जब खूब बहुत ही 
कुषित होता है, तव समस्त रोम-कूपोंसे निकलता है। 
 “मुश्नुत” में लिखा है, अधिक धूपमें फिरने आदि कारणोसे रस 
'विगड़ कर पित्तके कुषित करता है । कृपित हुआ पित्त खूनके 
डूषित करता है। दूषित खून ऊपरके या नीचेके रास्तोंसे गिरने 
लंगता है। अगंर खून आमाशयमें जाता है, ते ऊपरकी राहोंसे 
बहता है ओर अगर पंक्वाशयंम जाता है तो नीचेकी राहोले बहता 
है। अगर देतनों स्थानोंम दूषित हे।ता है, ते दे।नों रांहोंसे. निकलता 
है | काई:केई कंदते हैं, कि यकंत और प्लीहासे-रुच्निर बहता है. 





२५२ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


खुलासा यद्द है, कि धूपमें फिरने, लाल मिर्च आदि गरम पदार्थ 
खाने, जवाखार शआादि जार जियादा सेवन फरने और आगके सामने 
बैठने बगेंरः कारणोंसे “रख” दूपित धोकर “पित्त” को टूपित फरता 
है। दूषित पिच रुधिर या खूनकफो दूपित करता है, तब दूपित ग्ून, 
खून बहाने वाली न्सोमि श्राकर, विपरीत राहसे चलकर, यक्ततसे 
आरमाशय या पक्चाशयकी तरफ जाता है। इस दृपित खूनमें मिल 
फर पित्त भी लाल हो जाता है । श्रगर खून शआामाशयमे जाता एै, तो 
ऊपर का रक्तपित्त द्वोता है; यानी मेँह, नाक, फान शओर नेन्नोंसे स्यूद 
बद्दता है। अगर बद पक्याशयमें जाता है, तो खुदा, लिंग या योनि-- 
नीचेके रास्तोसे खून बहता है । 

कोई कदते है, कफफसे संखण रक्तपिच प्रामाशयर्म जाकर उर्फ; 
गामी द्वोता है शरीर बायुसे अ्नुगत हुआ पक्वाशयर्म जाकर अधो- 
गामी दोता है। कफ ओर वायु दोनोंसे संखुष्ट दोनों राहोसे बढ़ता 
है। आमाशयमें जाने बालेका मददगार '“फफ!” होता है, रसलिय उसे 
अ#कफज रक्षपित्ता' कहते हैं । पक्याशयर्म जाने चालेका मददगार 
“वायु” द्ोता है, इसलिये उसे “वातज्ञ रक्तपित्त” कद्दते $। कफ 
रक्तपित्त मुंह, नाक, फान ओर नेत्रोंसे बद्ता है और यद्द साध्य 
दोता है। बातज रक्तपित्त झुदा, लिंग, या योनिसे बदता हैँ कश्रौर यद 
धए्टसाध्य होता हैं। कफ ओर वात दोनोंफे संसर्गल होने वाला रक्त- 
पित्त ऊपरके ओर नीचेके दोनों रास्तोंसे बहता है । 

पूर्यरूप | 

शरीरमें शिथिलता, शीतल पदाथोंकी इच्छा, कंडमे धृश्राँ-ला 
घुटना, वमन दोना ओर साँसमें लोहेकी-सी गनन्‍्ध जन सब 
रक्तपित्तके पूर्वरूप हैं । 

नोट--रोग पैदा होनेपर, वातादि दोपोकि ग्ाधिफ्य-सनुसार भजग-अलगय 
. छंद प्रकट होते हैं । 


32 ] ग्र मकष्ज २५४० ६५ ग । 
2३ हि ५ जप वर्यचा श्र < 
चिकित्सा-चन्द्रोदय६-...  _. ४ 


* |। ४४ ५ 2 





ऊ $ 


मद धत ऋर 2 


3 
5 


श है 
५१ 


दे 


है 





रह 


कस ऊ ७ ० अब कि फैपपनत- 


नोट--किसी भी रोगीके सभी अंगोंस एक साथ खून नहीं गिरता । अगर ऐसा हो 
वो रोगी फोरन सर जाबे । हमने कई चित्र बनानेके खचेसे बचनेके लिए, विद्यार्थीके 
समने भरको, चित्र कई अंग्ोस एक साथ खून गिरना दिखा दिया है । 


अन्न 


अधोगरक्तपित्त रोगी । 


ऊध्यंग रक्तपित्त रोगी । 


'रक्तपित्त-वर्णन । र्प३ 


चवातज रक्तपित्तके लक्षण । 


अगर -रक्तपित्तमं वायुकी ज़ियादती होती है, तो खून काला या 
, लाल, सागदार, पतला और रूखा निकलता है । इस अवस्थामें गुदा, 
थोनि या लिंगसे खून बहता है। 


ऋफज रक्तपित्तके लक्षण । 


अगर रक्तपित्तमें कफकी अधिकता होती है, तो खून गाढ़ा, 
 पारडु वर्ण, कुछ चिकना और पिच्छल होता है। इस अवस्थाम खून 
मुँह, आँख, नाक और कानोंसे बहता है। 


पित्तज रक्तपित्तके लक्षण । 


अगर रक्तपित्तम पित्त ज़ियादा होता है, तो खून काढ़ेकी तरह 
काला, गोसूत्, मोरकी पूछ, चन्द्रमा या अंगारेके जैसा अथवा धूआँ 
और अज्जनके समान नीला या काला होता है। 
संसगसे मागे भेद। 
कफके संसर्गसे रक्तपित्त--मुख, नाक, कान और नेत्र--ऊपरके 
मार्गोसे बहता है | वातके संसगंसे--गुदा, लिंग या योनि--नीचेके 
शास्तोंसे बहता है। कफ ओर वात दोनोंके संसगंसे ऊपरकी और 
नीचेकी दोनों राहोंसे बहता है । तीनों दोषोंके संसर्गसे होने चाले 
“मे तीनों दोषोंके लक्षण पाये जाते है । 


रक्तपित्तके उपद्रव। 
'कमज़ोरी, श्वास, खाँखी, ज्वर, चमन, मद्‌ या नशा-ला रहना, 
__शरीरका पीला पड़ना, दाह, मूर्च्छा, भोजनके वाद जलन होना, वेचे नी, 
दयमें दद, प्यास, गला बैठना, सिरमे गरमी, थूकमे : पीपली आना 
या अद्बूदोर पानी-सां आना, भोजनसे बेरं, अजन्नन पचना' और 
विश्ञाम' न होना--ये रक्तपित्तके' उपसगे या उपद्वव है । 


4५४ चिकित्खा-्चन्द्रीदंय । 
 - » असाध्य लक्षण । 

अगर रक्तपित्तका खून मांसके घोवन जैला हो, काढ़ेके समान 
हो, कीचके जलके समान हो अथवा उसमें मेद, राघ और खून 
मिले हों, कल्लेजेके समान हो, जामुनके पके हुए फलके समान दो, 
नीला हो, मुर्देकी सी डुर्गन्‍्ध वाला हो, इन्द्रधज॒पके रंगोंके समान दो 
झौर साथ ही ऊपर लिखे उपद्रव भी हो तो वह अखाध्य है । 

जो रक्तपिच रोगी आकाश आदि देखने योग्य ओर घट पट आदि 
अदृश्य पदार्थोंकों लाल देखता है, चह मर जाता है | 

जो रक्तपित्त रोगी वारस्थार खूनकी कय करता है, जिसकी आँखें 
लाल हो जाती हैं, जिसकी डकारोंके साथ खून आता है, वह मर 


ज्ञाता है। 

कुने शिककलकसक2क कक ककत कक कक क कक 2 295 क कक कक का ताक कक २ ५ 
१ 2 25 6 ७ ला न्‍० 
# रहापतनचाकत्साम याद रखने यग्य बात | ४ 
है: न 


डिल्सिडि ७ वि: छा दा हट: 


(१) अगर रक्तपित्त-रोगी अन्न खाता हो और बलवान हो, तो 
आुरुम दी, उसके वेगले गिरते हुए दूषित खूनको बन्द करना उचित 
नहीं है। वर्योकि रोका हुआ खून विसपे, विद्वधि, प्लीहा, हृदय-रोग, 
पाएड रोग, संभ्रहणी, गोला, ज्ञय, गलग्रह, पूतिनस्य, मूच्छा, 
अरुचि, कोढ़, वचासीर, चिवर्णता और भगनन्‍द्र, आदि अनेक रोग 
पैदा करता है । & ु 

अगर रक्तपित्त-रोगी डुवल हो और भोजन न करता हो तथा खूद 
बहुत गिरता हो, तो उसके दूषित रक्तको बन्द करदेना दी उचित है। 





.# भ्रयर रोका हुआ्ला खून छोटी-छोटी शिरा्शों द्वारा धमढ़ेकी तरफ़ जाता 
है, अल रोग करता है; अगर ग्रदणीकी तरफ़ जाता है तो गृहणी रोम 
करता है। अगर पेटर्मे कहीं रुका रहता है, तो सफ़्युद्म फरता- है। मर्दों को: 
रक्तयुल्म नहीं होता, पर इस तरह हो जाता है | ८४ + 








रक्तपित्त रोगी का चित्र | 


॥०० 


इस रोगको अगरेज़ीमें स्करवी ( 8०0709 ) कहते हैं । इसमें पित्तक कारण 


+ कप 


दे रक्त दपित हाता ह। चिकृत रक्त शरीरक नो द्वारास मगर सकता स्यि $ जद रक्त 
प्रमन होती हैं, तब इस हिमेंटमिसिस ( +869स्‍8(७॥6४3 ) ऋहते हैं। अगर 
बॉसीमें खून गिरता है तो हिमोपरसिस ( ]00770]068$ ) कहते हैं। जब नाक 
पे खून गिरता है एपिस टकूसिस ( 79988&55 ) कहते है । इसमें ओंखें और 
कानोंस भी खून गिर सकता है । जब होठों ओर मसूडोंसे खून गिरता हैं तब्र इसे 
स्पन्जीगम ( 590०7852णए7 ) कहते हैं। जब गृदासे खून गिरता है. तब 
सलिना ( '| ७78 ) कहते हैं । इसी तरह मृन्नमार्ग चगेरः से खून गिरनेवाले 
के अलग-अलग नाम है | हर पृष्ठ २०९ 


५ 


रत्तपित्त-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें । श्पूप्‌ 


अगर कोई बेच्य ऊपरके नियमपर ध्यान रखकर, कमज़ोर रोगीके खून 
को भी बन्द्‌ न करेगा तो परिणाम भयंकर होगा । वाग्भटूने कहा हैः--- 
'अरश्नतो बलिनोउशुद्धंन धार्य्य तद्धि रोगझत्‌ | 
घारयेदन्‍्यथा शीतघ्रममिवच्छीत्रकारि तत्‌ ॥ 

भोजन करनेवाले चलवान रक्तपित्त-रोगीक्के दूषित रक्तको रोकना 
अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दशामें खून बन्द्‌ करनेसे रोग हो जाते हैं 
परन्तु कमज़ोर ओर खाना न खानेवाले रोगीका दूषित रक्त रोकना 
डचित है। अगर ऐसे रोगीका खून वन्द्‌ नहीं किया जाता, तो वह 
रोगी तत्काल मर जाता है । 

कहिये पाठक ! चिकित्सा-कर्म केला कठिन और केसी बुद्धिमानी 
का फाम है ! ॒ 

(२) रक्तपित्त रोग भी वेयको वमन-विरेचन यानी कय और 

| दस्त कराने होते हैं, पर यह काम भी अन्धाधुन्ध नहीं करना चाहिये। 
केवल बलवान और जवान रोगीको कय या दस्त करानेकी शाख्रमें 
आज्ञा है; बूढ़े, बालक और कमज़ोरको नहीं । बूढ़े, बालक, कमजोर 
ओऔर शोष रोगीको तो रोग शान्त करने वाली दवा दे देनी चाहिये । 
रक्तपित्तम चाहे जिसे वमन ओर चाहे जिसे विरेचन करा देना भी 
हानिकर है| लिंग, गुदा और योनिसे खून मिरने वाले नीचेके रक्तपित्त 
में “वमन” और सुख, नाक आदि ऊपरके अंगोंसे खून गिरने चाले-- 
, ऊपरके रक्तपित्तमें जुलाब देना चाहिये। “खुश्न॒त” में लिखा हैः-- 
ग्रव्त वमनेरुझुमार्ग विरेचनेः। 
जयेदन्यतरं चापि ज्ञाणिस्थ शमनेरसक ॥ 

नीचेके अंगोले खून गिरने वाले बलवान रोगीका रक्तपित्त वमनः . 
या कय कराकर शान्त करना चाहिये और ऊपरके झुखादि अंगोंसे 
खून गिरने वाले वलवान रोगीका रक्तपित्त विरेचन या जुलाब देकर 
शान्त करना चांदिये अथवा और उपायोंसे आराम करना चाहिये। 


:२५६ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 








लेकिन अगर रक्तपिच रोगी कमजोर या डुर्बल् हो, तो उसे बमन- 
! विरेचन--कय और दस्त करानेवाली दवा न देवी चाहिये। ऐसे रोगी 
का सक्तपित चाहे ऊपरका हो चाहे वीचेका उसे रोग शमन करने 
वाली दवा दे देती चाहिये | वाग्भट्टी कहते हैः-- 

सन्तपंणोत्थ॑ घबलिनों वहुदोपस्थ साधयेतू ) 

उध्वभाग विरेकेशण वमनेन ल्वघोगतमस्‌ ॥ 

सन्तर्पणले पेदा हुआ, चल्वान और बहुत दोपवाले मदुप्यका 
ऊपरका रक्तपित्त जुल्ाव देकर आराम करना चाहिये ओर नीचेका 

-शक्तपिच कय कराकर आराम करना चाहिये | खुलासा यह हैः-- 

(१) बलवान भोजन करनेवालेको चमन विरेचन कराश्ो । 

(२) ऊपरके रक्तपित्तर्म विरेचन या जुल्नाव दो । 

(३ ) नीचेके रक्तपित्तमें वमनकारक दवा दो । 

(४ ) बल्लमांस-क्षीण कमजोर रोगीको वन विरेचन मना है । 

(५ ) बालक, बूढ़े और शोप रोगसे पीढ़ित रक्तपित्त रोगीक्ो भी वम्नन-विरे- ॥ 
पवन सना है । 

(६ ) कमजोर रोगीको वमन-विरेचन न कराकर, रोग शसनकारी दवाएँ 
दे देनी चाहिये । 

(३) लिख आये हैं कि, ऊपरके रक्तपित्तमं वलवान शरोगीको 
जुलाव देना चाहिये और नीचेके रक्तपिसमे चमन करानी चाहियें | 
इसमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये, कि पहले तर्पेण कराकर तथ 
ज्ञुलाव दिया जाय और दोपानुसार ऐया पिल्लाकर वमन कराई 
जाय। नीचेके चुसखखे इन कार्मोझ्े लिये उत्तम हैं।-- 

( १) दस्त कराने हो, तो अमलताश और आमलोंका काढ़ा “मिश्री और 
शहद” मिलाकर पिलाना चाहिये। अथवा हरढ़का काढ़ा “मिश्री और शहद” 

"मिलाकर पिल्लाना चाहिय्रे। 

( २०),चमन करानेके लिये--नागरमोथा, इन्द्रजौ मुलेठी और मैनफलज्षका 
काढ़ा, शीतल होनेपर, “शहद और मिश्री” मिलाकर पिल्लाना चाहिये। 

(३ ) सरिवन, पिठवन, रृदती, कंटक्वारी और गोखरू--इनके काढ़ेके साथ 


> ६ 


रक्तपित्त-चिकित्साम याद रखने योग्य बातें। . २५७ 


'पकायी हुईं पेया नीचेके रक्तपित्त वालेको परम हितकारी है। इससे रक्तपित्तमे 
विशेष काम होता है । 
(४ ) जिसको ऊपरका रक्तपितच हो तथा बल, मांस और अग्नि 


ये क्षीण न हुए हो, उसे पहले लंघन कराने चाहिये । अगर बल, मांस 
ओर अग्नि क्ञीण हो गये हो, रोगी कमज़ोर हो और खाता-पीता न 
'हो, तो लंघन न कराकर तृष्तिकारक आहा[रादि देने चाहिये। अगर 
'मोजन देना हो, तो घी, शहद और घानकी खीलोंका मनन्‍्थ वना कर 
देना चाहिये। अथवा खजूर, दाख, मुलेठी, और फालसेका काढ़ा 
चीनी मिलाकर और शीतल करके पिल्ाना चाहिये । 

“सुश्रुत” में लिखा है--अगर रोगी ज्ञीण न हुआ हो--बलचान, 
'युण और दीघ अग्नि वाला हो और रक्तपिच ज्ोरसे हो, तो डखे 
पहले लंघन कराने चाहिये | डचित लंघनोंके बाद, थोड़े चाँवलोकी 

, , पेया पिलानी चाहिये; तर्पण कराना चाहिये; पाचन वस्तु या अवलेह 
»“2 अथवा दवाओंसे पकाये घी देने चाहिएँ । 

. बाग्भट्ट जी कहते हैं,--यथास्वंमन्थपेयादि्‌: प्रयोज्यो रक्षितावलम 
अर्थासतवम्तन-विरेचनसे शुद्ध हुए मनुष्यको, बलकी रक्ताके लिए, ऊपर 
'के रक्तपित्तमें मन्थादि और नीचेके रक्त पित्तमं पेया आदि देने चाहिये । 

ऊपरके रक्तपित्तमं सोठ रहित “षडंग पानी” पीने वालेको कड़वे, 

. कसेले रस और उपवास ये हित हैं । अगर लंघन न कराने हों, तो 

) तर्पण पदार्थ--जैसे घी, शहद और खीलोंका मन्‍्थ आदि देने चाहिये । 

*' नीचेके रक्तपित्तरम पहले पेया देनी हित है। ऊपरके रक्तपित्तर्मं जिस 
'तरह कड़वे, कसेले रस हित हैं, उसी तरह' नीचे चालेमे व हण और 
मीठे रख दित हैं । 

(५) अगर रक्तपित्त रोगके साथ ज्वर भी हो, तो रक्तपित्त 
ओर ज्वर दोनोंको नाश करने वाली दवा देनी चाहिये । अगर श्वास, 
खाँसी और स्वर भेद आदि उपद्रव हो, तो राजयद्तमाकी तरह इलाज 
'करना जह्ति । हम नीचे चन्द परीक्षित चुसखे लिखते हैंः-+ 


श्पक्ध ऐ 
” (१) लिशोथ, _कालीसर, भिफओों कौर पीपर-+ इनकी चरावर 
छ्र्ली ध्वूणसे ढ्‌नी चीनी और श्र मिलाकर मोदक 
क्तपित और उबर दोनों आराम 


इक्तपित्त और शल् पड 
॥ शहदके साथ चाटनेसे रक्तपिंत्त, 


से रक्तपित्त थ्रादि, ्त 


रततपित्त, 
दम अगर खामलोका 


(७) अगर कफ रहित और दीत अग्नि वाले 
अनेक तरहके काड़े पिलानेसे भी झ्प्रोम न दोवा हो, 
लक्षण पाये जप्ते हो, नीचेका स्क्तपित्त दो, तो 


ध्चझु' की अधिकताके ल 
ध पेंचगुने पानीर्म चौटा कर, मिश्री आर 


डसे-बकरी या गायका दूँ 
शुद्दद्‌ डालकर पीना चाहिये । 


रक्तपित्त-चिकित्सामें यांद्‌ रखने योग्य बातें । रफ8 : 


गोखरू ओर शतावर डालकर पकाया हुआ दूध--पीड़ा समेत 
पेशाबकी राहसे जानेवाले खूनको बन्द करता है। सरिवन, पिठवन, 
मुगवन और मापषपर्णीके साश पकाया हुआ दूध सूत्रमार्गसे जानेबाले 
रक्तपित्तमं लाभदायक है। मोचरसके साथ पकाया हुआ दूध गुदा 
से जानेवाले रक्तको वनन्‍्द्‌ करता है। बड़के अंकुरोंके सांथ पकाया 

: हुआ दूध भी गशुदा-मार्गके रक्तपित्तको नाश करता है। सोंठ, कमल 


ओर: नेत्रवालाके साथ पकाया हुआ दूध भी शुदा-मार्गके रक्तपित्त 
में हितकर है । 

नोट--एक या दो तोले दवा, १६ तोले वकरीका दूध श्रौर सेर भर पानी-- 
इनको मिलाकर दूध पकाना चाहिये। जब पानी जलकर दूध सातन्न रह जाय, 
छानकर पीना घचाहिये। 


(८) रक्तपित्त रोगर्म “पित्त” के अधिक निकल जानेसे प्रायः अग्नि 
नाश हो जाती है, उस समय मुखमें विरसता और अन्नमं अरुचि 
।शुहोती है। अगर अश्नि नष्ट हो गई हो और अरुचि हो, तो सोंठ ओर , 
इन्द्रजीका चूर्ण “चाँवलोंके घोवन” के साथ पीना चाहिये। ज़ब यह पच 
जाय, तब नोनिया, माठा ओर अनारके द्वारा पकाई हुई पेया पीनी 
चाहिये। इस उपायसे अश्नि जग उठती है । 
(& ) अगर कफके रक्तपित्तम खूनकी गाँठ पड़ गई हो, तो 
जवाखारको नावरावर घी ओर शहदमें मिलाकर चाटना चाहिये | 
। (१० ) रक्तपित्त रोगीको रक्तपित्त पैदा करनेवाले आहार- 
बिहार त्याग देने चाहिये, क्योंकि उनके बिना त्यागे रोगके आराम 
होनेकी आशा करना फिजूल है | इसीसे वाग्भट्टजी कहते हैं;-- 
यक्तिन्चिद्रक्तपित्तस्य निदान॑ तच्च वर्जयेत । 
(११) नीचेके या वादीके रक्तवित्त रोगर्म “रक्तातिसार, रक्ताशे 


झौर रक्तप्रदर नाशक नुसखे” भी काम देते है, पर ज़रा विचार औरः : 
वुद्धिकी जरूरत है । 


(१२) “अड्खा” रक्तपित्तकी परमौषधि है, वेद्यकी यह-बात सदर 





रे 
है 


न चिकित्सा-चन्द्रोद्य ।' 


याद रखनी चाहिये। अडसेका काढ़ा या स्वस्स अथवा चासोघचृत 
निश्चय ही रक्तपिस चालौको आराम करते हैं । 
(१६) वारंगीके फ़ूलोका सभके-द्वारा खींचा हुआ अके या 
काढ़ा रक्तपित्त और हृदय रोगमे हितकारी है। 
वोट--नारंगी परमोपकारी फल है। इसके फलका रस कपड़ेमें निचोढ़ कर 
दीनेसे गरस, तेज और उत्तेजक दवाओंके खानेसे ख़राब हुई अप्लि, पित्त बिग- 
उना श्र दाह आदि रोग नाश होते और सनमें शान्ति श्राती है। 
नारहीके रसमें मिश्री और जुरासी छोटी इलायची पीस कर सिला लो 
ओर पी को । इससे प्यास, जी मिचलाना, कय होना, अन्नकी इच्छा न होना 
पेटमें जलन होना और पित्तका कोप आदि सारी शिकायतें तत्काल आराम हो 
जाती हैं। भोजन करके इसके पीनेसे अपृब्बे आनन्द शाता है और भोजन 
इजम होकर भूख लगती है। अमीरोंके सेवन करने योग्य चीजू है; पर याद 
रखो, सारह्वीका रस ही जियादा सुफीद होता है। उद्बकी फॉकॉर्मे झास-पास 
जो सफेद्से तु रहते हैं, चह बढ़े ख़राब होते हैं । थे बड़ी कठिनसे पचते ओर 
चहचा आम मरोड़ीके दस्त और खून-आसके दस्त आदि पेदा करते हैं, क्योंकि थे | 
दातोंकी तरह आँतोर्मे सी इलम जाते हैं। इन ताँतुश्नों समेत फॉर्क गठक जानेसे पेट 
मेँ अनेक रोग हो जाते हैं। इसलिये ही हसने रख निकाक्न कर पीनेकी राय दी 
है। प्लेगके मौसममें, नारज्ञीका रस पीने वाल्ेको प्लेग नहीं होता । नारब्जीके 
रसमें थोड़ासा सेघानोन और गोल सिर्च सिल्चा कर पीनेसे अजीर्ण आदि कई 
रोग नाश हो जाते हैं । 
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है रक्तपित रोगमें पथ्यापथ्य | *: 

४ ४ 

हु &॥6/ 

जकी कुकक कक कक कक कक कक के कक ४65 
पृथ्य । 


नीचेके यानी लि, योत्रि और शुदा द्वारा जानेयाले रक्तपित्त्म 
रोगीको वमन करानी चाहिये; जबकि ऊपरके नाक आदिसे जाने 
बाले रक्तपित्तमे छुलाव देकर दस्त कराने चाहिये । दोनों तरहके 
इक्तपित्तोंम्ते जंघन -फरांने जाहिए.। 228 


रक्तपित्त रोगमे पथ्यापथ्य | रद 





पुराने चाँवल, साँठी चाँवल, कोदो, सामाँ, जो, मूंग, मस्‌र, चना, 
अरहर, मौठ और खीलोंका सत्त-ये सब अन्न पथ्य हैं। 

गाय और बकरीका घी-दूध, भेंसका घी, कटहर, चिरौंजी, केले 
की गहर, जल-चोलाई, परवल, वेतकी कोंपल, अद्रख, पुराना पेठा, 
ताइफल, ताइफलके वीज, ताड़ी-रस, अड्सा, कुन्द्रु, अनार, 
खजूर, आमले, नारियलकी गिरी, कसेरू, सिंघाड़े, केथ, कमलकन्द, 
फालसे, सफेद तूस्वी, तरवूज़, दाख, मिश्री, शहद्‌ ओर ईख--ये सब 
पदार्थ पथ्य हैं । 

चिंगठ या चर्मि मछली, खरगोश, पिंडुकिया, हिरन, कांला हिरन, 
लवा, सेह, कबूतर, बतख़, वरेर, वगुला, मेंढ़ा, डुम्बा और सफेद 
तीतर--इन सब जीचोंके मांस पशथ्य हैं । 


शीतल जल, भमरनेका पानी, जल छिड़कना, जलमें ग्रोता लगाना, 
४] लौ बारका घोया घी, तेलकी मालिश, शीतल चीज़ोंका उबटन 
। शीतल हवा, चन्दन लगाना, चाॉँदनी रात, विचित्र-विचित्र कहानी 
किस्से, मनोहर वात-चीते, फव्वारे वाला मकान, केलेके भीतरके 
' कोमल पत्तों या कमलके पत्तोंकी शेया, रेशमी कपड़े, खुखदायक 
फुलधाड़ी या बाग, प्रियंगू ओर चन्द्नादिका लेप किये हुए स्त्रियों 
आलिंगन करना, कमल खिल रहे हो ऐसा तालाब, वरफकी फुहार, 
.खुन्दर शीतल पहाड़ी मरने, सुन्दर गाना, शीतल रेत, वेडयेमणि, हीरे, 

«५ पन्ने ओर मोतियोका पदनना--ये सब रक्तपित्त रोग पशथ्य हैं। 
ऊपर के रक्तपित्तमं धी, शहद्‌ ओर चाँवलॉकी खीलोका भोजन 
बनाकर देना पथ्य. है । सरिवन, पिठवन, दोनों कदेरी ओर गोखरू-- 
लघु पंचमूल” की इन द्वाओके काढ़ेके साथ पकाई हुई पेग़ा रक्त- 

पित्तमें पथ्य है । 

, जब बहुत खून गिरना बन्द्‌ हो जाय, अन्न पचानेकी ताकृत हो 
जाय, तब दिनमे पुराने चाँवलोका भात, सूंगकी दाल, मसरकी 


25% ंछओ 


श्क्ष्रः सिकित्ला्ड्रोद। ऑशशया । 

दाल, चनेकी दल, प्रवलत, करे ओर पके छुम्देड़ेका सी घकरी 

का दध, खजूर, अनोर सघाड़े, किशमिश आमले, मिश्री मारियतल 
हुई साग वरकारी या अन्य 


बी गिरी, मीठे तेल या घीगे पक्राई ू 


यदार्थ-ये सच पथ्य हूं 
रातके समय“ गेहूँ की रोटी दस्चल, करेले ओर पके 
कऋष्दड़ेका साग बेसनके पदाथे,वी और पीम मीठेसे वने हुए. पदार्थे-- 
देना पथ्य है। 
झल । 


जैर बह्दी रोगीको 


< लेना चाहिये 
दद्य दसरे 


को औदाकर शीतल के 
र्कीय “चिकित्ला-चन्द्र 


पानी 
ग्ने। पानी ओदानेकी तं 


देना चाहि 
श्ञागर्में देखनी चाहिये । 
ऋआपध्य )। 
कसरत-कुश्ती-मिददनत, पद: राह्द चलना, घृपम घूमना, आगे) ए 
ना, दाथी 


सूत्र आदि घेगाकी रोक 


फरद खोलना, घुझी पीना या 
ते करना ओर क्रोध करना 


सामने बैठता, कर कर्म करना, मल 
बोडे पर चढ़ना पसीने निकालना 
 चिलम अथवा सिगरेट पीना, मंछ 


ये सब अपध्य है। 
घ, कुएका पानी 


खरसा, दी, दृ 
खटे, नमकीन 


घैंगत, तिल, उड़द, 
पर्व चरपरे, खट्टे, 


चान, शराव, रादसन सेम, घिरुख भीजन 
दार्थ+ये सब छापथ्य दे । 


और जलन करने चाले प 
ले ओर रूसे पदार्थ द्द्दी मछली, अधिक 


लाल मिर्च, जिंयादा चमक, आल 5 
प्रदुत्िसि चहुद बचना चाहिये । ये 


दूब्थी, गुड़ 


देरमे दृक्षम दोने वा 

दुस्तावर चीजे सरलोका ठंल, 
सेम, उड़दकी दल आर पाछ 

हानिकारक है। 


दाँतुन करना 
"ज्ञांगना, गाना, जोस्ले योजना ऊँ 


उपमें बैठना, ओसमें चठना वा सोना, रावको 


र सद्यांवा भी हानिकारक है| 


रक्तपित्त रोगम पथ्यापथ्य। २३ 





'नोट १--ऊपर जल्लमें गोता लगाना अच्छा लिख श्राये हैं और यहाँ 
नहाना मना किया है, इसमें विचार चुद्धिकी जुरूरत है। बहुत कमजोर और 
बिगड़े हुए रोगी नहानेसे सरेंगे--परन्‍्ठु बलवान और उपद्रव-रहित, जिनको 
नहानेसे लाभ होगा, आराम होंगे। जैसे, जिसकी नाकसे खून श्रातरा हो, पर 
ओर कोई तकलीफ न हो, वह नहाने या सिर पर पानी डालनेसे आराम होगा। 
कमजोर रोगी नहाना ही चाहे, नहाये बिना कत्ल न पढ़े, तो गरम जलको ठण्डा 
कर लो और उसीसे स्नान करा दो; पर युखार आदि हों तो स्नान मत कराना । 


नोट २--एक जगह शास्तरमं लिखा है--तावामज्ञायाश्च पयो घृत॑ घच॒ घृ्त॑ 
महिष्पा: पनसं प्रियालम्‌ ; अर्थात्‌ गाय ओर बकरीका दूध घी और भेंसका घी, 
कटहल और चिरों जी प्रभ्दति पथ्य हैं। दूसरी जगह अ्रपथ्य पदार्थों में लिखा 
है---सर्पपदधि क्षीराणि कौपं पयः ये अ्रपथ्य हैं; शर्थात्‌ , सरसों, दही, दूध और 
कूएँका जल ये अपथ्य हैं। हम नहीं समझ सके यह क्यों लिखा है, क्योंकि 
गाय और बकरी दोनों ही के दूध रक्तपित्तकों नाश करते हैं। गायके दूधके 
सम्बन्धर्मे. लिखा है---जीर्ण ज्वर' मूत्रकृच्छ' रक्तपितं व नाशयेत श्रर्थात्‌ गायका 
दूध जीर्ण॑ज्वर, मूत्रकृच्छू--पेशाबके कष्टले होने और रक्तपित्तको नाश करता 
है | बकरीके दूधके सम्बन्धर्मे वेधक शास्रमें लिखा है--ब्रकरीका दूध कसैला, 
भीठा, शीतल, आही ओर हल्का होता है । वह रक्तपित्त, श्रतिसार, क्षय, खाँसी 
और ज्वरको नाश करता है। हिकमतमें लिखा है, बकरीका दुध गरमोके रोगंमें 
बहुत मुफीद है; गरम मिजाज चा्षोंको त्ाक्रेंद चज़शत्ता है; मुँहले खून आने, 
खाँसी, सिल--उरःक्षत और फेंफड़ेके जुरुमोंमें लाभदायक है । 


हमारी रायमें गाय ओर बकरी दोनोंके ही दध रक्तपित्तसें पथ्य हैं। इन 
दोनोंमें भी वकरीका दथ सब प्रकृतिवालोके लिए उत्तम है। गाय और बकरी 
के दूधके सिवाय और जीवेंके दथ श्रपथ्य हो सकते हैं । 


6) 
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(१ ) दृबका रस, अवनारके फ़ूलॉका रख, गोबर या धोड़ेकी 
लीदफा रस--चीनी मिलाकर पीनेसे खून गिरना बन्द दो जाता है ।' 

(२) अड्सेके पत्तोंका रस, गूलरके फलॉका रस और लाख 
का सिगोया पानी--इनको मिलाकर पीनेसे खून गिरता बन्द हो 
जाता है। 

(३) एक माशे या सवा माशे फिटकरीका मद्दीव चूर्ण दूधरमे 
मिलाकर पीनेसे खून गिरना तत्काल चन्द दो जाता हैं । 

(४) लालचन्द्न, वेलगिरी, अतीस, छुड़ेकी छाल और बवूलका 
गोंद,--ये सब मिलाकर दो तोले लो | वक्रीका दूध १६ तोले ओर 
पानी एक सेर ले लो; फिर सबको मिलाकर ओटाओ, जय दूध मात्र 
रह जाय, छान कर रोगीको पिलाओ | इस दवासे गुदा, योनि और 
'लिज्से खून गिरना वन्द्‌ हो जाता है । 

(५) शतावर ओर गोखरूकी जड्ट कुल दो तोले, बकरीका' 
दूध १६ तोले ओर पानी एक खेर मिला कर औटाओ। दूध मात्र 
रहनेपर छान कर रोगीको पिला दो। इससे योनिसे खून गिरना 
बन्द हो जाता है । 

नोट--थोनिसे खून गिरनेमें “प्रदर रोगकी दवा” देनेसे खून बन्द ऐो लाता है। 

(६) पिठवत, सुगवन और सापानि कुल २ तोले, बकरीका 
दूध १६ तोले और जल एक सेर लेकर औदाओो और दूध मात्र 


रहनेपर छान कर पिलाओ | इससे भी योनिसे खून गिरना बन्द: 
हो जाता है। 


रक्तपित्त नाशक ग़रीबा नुखख़ | - शुद्पूः 


(७) आंमले घीमे भूंजकर और कॉजीमें पीसकर मस्तकपर 
लगानेसे नाकसे खून गिरना बन्द हो जाता है। परीक्षित है। 


नोट--अगर कॉजी न हो, तो बिना कॉजीमें पीसे ही लगा दीजिये | 


(८ ) चीनी-मिले हुए दूधकी नास लेनेसे नाकसे खून गिरना 
बन्द हो जाता है । 

(& ) अनारके फूलोंका रख नाकमें चढ़ाने या नास लेनेसे नाकः 
से खून गिरना बन्द हो जांता है । 

(१० ) प्याजकां स्व॒रस सूँघनेसे नाकसे खून गिरना बन्द हो 
जाता है| 

(११ ) गोवरका रस रूँघनेसे नाकसे खून गिरना बन्द हो 
जाता है। 

(१२ ) महावरका पांनी सूँघनेसे या नांस लेनेसे नाकसे खून 
. गिरना बन्द हो जाता है। 

( १३ ) आमकी गुठलीके रसकी नास लेनेले नाकसे खून गिरना: 
वन्द्‌ हो जाता है। 

(१४ ) हरड़-भिगोये पानीकी नास लेनेसे नाकसे खून गिरना 
बन्द्‌ हो जाता है । 

त्रीट---अगर कार्नोंसे खून गिरता हो, तो इनमेंसे ही कोई दुचा कानमें 

डालनी चाहिये। 

(१५ ) जलमें मिश्री मिलाकर नाकसे पीनेसे नांकसे वहुत खून 
का गिरना भी बन्द हो जाता है । 

(१६ ) दूध ओर घीम मिश्री मिलाकर पीनेसे नांकलसे खून 
गिरना बन्द हों जाता है । | 

(१७ ) ईखके रसमें मिश्री मिलाकर पीनेले नाकसे खून गिरना 
' बन्द हो जाता है । भर 


ब्छे 


* ५६६ . चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
( (८ ) अथर खूनकी गाँठ गिरती दो; तो बहुत थोड़ी कबूतर 
- चीट शहद” में मिलाकर चटाओोो | ः हे 





विन सी जज कक 





| (१६ ) १०८ बारके घोये हुए मक्खनमें अन्दाजुका “कपूर” 
' मिलाकर, सिरपर लगानेसे नाकसे खून गिरना बन्द हो जाता है। 
| परीक्षित है । 
ह (२० ) छे माशे गोभीके पत्ते पानीमं पीसकर खानेले खूनकी 
कय होना या धूकम खून आना बन्द्‌ हो जाता है। परीक्षित हैं। 
(२१ ) दो रची शुद्ध अफीम खानेसे थूक्रमं खून आना घन्द हो 
जाता है। परीक्षित है । 
(२२ ) कचनारके पत्तोंका ६ माशे स्वरस पौीनेसे मुंहसे खून 
आना बन्द हो जाता है। परीक्षित है। 
(२३ ) गायका ताज्ञा लूनी घीनाकम ८पकानेसे नाकसे खून 
गिरना बन्द्‌ हो जाता है। परीक्षित है। 
(२४ ) शीतल जल सिरपर डालने ओर शीतल दी अलके गरगरे- 
कुल्ले करनेसे वनकसीर बन्द हो जाती है । 
(२५ ) इंसवगोल सिरकेमें सिगोकर माथेपर लगानेसे नकसीर 
“आराम हो जाती है। 
(२६ ) माजूफलका कपड़छन किया हुआ चूर्ण नाकमें फँँकनेसे 
सीर आंराम हो जाती है। 
ट्‌ ्श 5छ 
(२७) चक्कीकी गद नाकमे फूकनेसे नकसीर आराम हो 


| पी है। 
( ९८ ) उड़दका आटा नरस गूँदकर, दालुपर रखनेसे मकसीर 
( हो जाती है। 


ै ( २६ ) वेरकी पत्तियाँ पानीमें पीसकर सिरप्र मलनेसे सकसीर 
के ( हो ज्ञाती है । 


रक्तपित्त नाशक गरीबी चुसखे । ःश्छ्‌ं 





(३० ) छोटी कटोरी पानीमं पीस कर तालूपर लगाने और 
उसकी जड़का पानी नाकमें निचोड़नेसे नकसीर बन्द हो जाती है। 
(३१ ) केलेके पेड़का रस खुड़कनेसे नकसीर बन्द हो जाती है । 
(३२९ ) आमले मिगोकर ओर टिकिया बनाकर तालूपर बाँधनेसे 
'नकसीर बन्द हो जाती है । ; 
(३३ ) गायका खूखा गोबर नाकम फेंकने और ताज़ा गोवेर 
जिसपर रखनेसे नकसीर वन्द्‌ हो जाती है। 
(३४ ) रसौतकी राख नाकमें फूंफनेसे नकसीर बन्द हो जाती है। 
(३५ ) घोघा, गांयका सींग जझौर वकरीका सींग जलाकर और 
“छानकर नाकमें फूकनेसे नकसीर आराम हो जाती है । 
.. (३६ ) गधेकी लीदूंका रस नाकमे ठपकानेसे नकसीर बन्द हो 
जाती है। 
(३७ ) नीमके पत्ते ओर अजवायन पीसकर सिरपर लगानेखे 
नकसीर बन्द हे जाती है। 
(३८ ) कलमी शोरा “लिरके”? में पीसकर माथेपर मलनेसे 
'जकसीर बन्द हो जाती है । 
...._ (३६ ) गधेकी लीद जलाकर, उसकी राख नाकमें फ़ूंकनेसे 
नकसीर बन्द हो जाती है। 
; (४० ) जंगली कंडेकी राख नाकमें फकनेसे नकसीर आराम हो 
जाती है। 
(४१ ) गूलरकी छांल पानीमें पीसकर तालूपर वाँधनेसे नकेसीर 
अन्द्‌ हो जाती है । 
(४२ ) जौका आटा, सुलंतानी मिट्टी, धंनिया, ईसेवर्गोल, आमले 
और गेरू-वरावर-बराबर पानीके साथ पीसकर माथेपरं लगाने 
सेनकंसीरबन्द हो जाती है।.. +...  ५+ #£#'ः 


बल माय बिकित्वानन्द्रोदय | नाप | 


३ ०. ली + 
(४२) ढाकके फीफा झण्टमॉश काढ़ी बनाकर ओर शुददद 
मिलाकर फीगैसे ताकसे आर योनिले खून आना वल्द है| जाता है।. 


नोट--क6स्वेको शीतल जल यां शीतल शर्बेतके साथ सेवन करनेसे खेत 
की कय, खेले दस्त) मस्सोंसे खून गिरना, रक्त प्रदूर, यहँत या मृन्न-सा्गसे 
निकलने वाला खह, कामला, मेत्रक*८! मुन्नकी जलन, खरामाशय ओर मुन्नपिणंड 


कहरुवेको दसरी उचित ओपधिके साथ सेवन करनेसे मुँ इसे खून गिरना, 
जो फेंफदे या छातीकी किसी रगके फट जानेसे मिरता है, बन्द हो जाता है।इस 
छ्ी मात्रा २ से 3 माशे तक है । 


(४५. ) किशमिश, लाल चन्दन, लोध और प्रियंगू इन सबका 
ूणु--अंडूसेके पत्तोंके रस और शुहदके साथ पीनेसे नाक, मु; 
शुद्ा, योनि या लिंगसे खून गिरना वन्द हे। ज्ञाता है । 


पु 


नोट--शदासे गिरता छुआ खुल बन्द करनेको ८6सक्वातिसार थी रक्ताश 
की दवा देनी चाहिये ] इसी तरद्द लिगसे गिरते छ्डुणु खूनको बन्द करने 
लिए “पित्तज प्रमेद नाशक” दवा देनी चाहिये ओऔर योनिसे गिरते हुए खूनमें 


८प्रदुर नाशक झौपधि” देनी चाहिये । 


(४६) मिटद्दी, इंच जऔर आमले-7नकों मदह्दीन पीसकर सिरपर 
क्लेप करनेसे माकसे खन गिरना बन्द हे। जाता है। परीक्षित है। 

.._ (४७ ) नारियलका पानी पीनेले सकपित्त या खूह शिरत वन्द्‌ 
हो जाता है। परीक्षित ह्दे। 

(४८) मिश्री डालकर बकरीका दूछ पीनेसे सकपितत या खून 
गिरना आराम हो जाता दै। परीक्षित है। ह 


सेके #०- दा ढ् हि 
(४६ ) अड्सेके पत्तौका रख दे साशे, शहद * माशे और मिश्री 


रक्तपित्त नाशक ग्ररीवी चुसख़े । श्द8 


& माशे पीनेसे रक्तपित्त या खून गिरना आराम हो जाता है। परीक्षित 
है। लाख रुपयेका चुसखा है । खाँली ओर यद्मापर भी अकसीर है । 
कहा है:-- 

सध्वाटरूपकरतसेयादि तल्यभायों कृत्वानरः पिवाति पृरयतरः अगाते | ' 


«९ /+ 


तद्रक्कापत्तमातदारुण॒सप्यवर्यमाशुग्रशाम्यात जलारबबाहनपण्ज) ॥ 


जो कोई शहद और अडसेके पत्तोंके रसको वरावर-बराबर 
पमलाकर सवेरे ही चाटता है, उसका दारुण रक्तपित्त भी निश्चय ही 
शीघ्रतासे उसी तरह शान्त हो जाता है; ज्ञिस तरह कि जलसे आग 
शांन्त हो जाती है । 

(४० ) अड्सेके पत्तोंकी कूड कर रस निचोड़ लो। फिर उसमें 
“शहद्‌ और मिश्री” मिलाकर सवेरे ही पीओ। इससे दारुण रक्तपित्त 
या खन गिरना भी आराम हो जाता है । खूब परीक्षित है | 

« (५१) अडसेके काढ़ेमे शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे 
रक्तपिच फोरन ही आराम हो जाता है। 

(५४२ ) अड्सेके नियूंहमे फूलप्रियंगू, मिट्टी, अज्षग, लोध और 
शहद्‌ मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त नाश हो ज्ञाता है । 

(५३) अड्सेके काढ़ेमें--कमल, मिट्टी, फूलप्रियंगू, लोध, 
अंजन और कमल-केशरका चूर्ण तथा मिश्री ओर शहद्‌ मिलाकर 
पीनेसे जबद्‌स्त रक्तपित्त भी नाश हो जाता है । 

(५४ ) अड्सेके पत्तोके स्व॒ससमें “तालीसपत्रका चूर्ण ओर 
शहद” मिलाकर पीनेसे तमक श्वास और रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाते हैं। 

(५५ ) अड़सेके पत्ते, दाख और हरड़के काढ़ेम “मिश्री ओर 
आहद्‌” डालकर पीनेसे खाँसी, श्वास ओर रक्तपित्त रोग नाश हो ज्ञाते हैं । 

(५४६ ) शताचर, त्रिफला, रास्ता, कुम्मेर ओर फालले--इनका 
आढ़ा पीनेसे रक्तपित्त और शूल तत्काल नाश हो जाते हैं । 





२७०: खिव्त्सा-चन्‍्द्रोद्य । 


(५७) चन्द्रम, इन्द्रजी, पाढ़, कुटकी, धमासा, गिलोय, अदूसे 
के पत्ते, खोथ शौर पीपय इनके फाढ़ेमे घिद्दद मिलाइर पीनेसें 
कफ-मिले खूनका गिरना, प्यास लगना, खाँसी चलना और उधर 
ये सब चाश हो जाते हैँ । 

(४८ ) निशोथ, निफला, फालीसर, पीपर, मिश्री ओर शदद--शम्स 
की वरावर>बराबर लेकर पीस लो और मिलाकर लघ॒टू बना लो। 
ये लड॒ठ त्रिदोषज्ञ उ्धेगत रच्तपित ओर उ्यर्को नप्ट ऋणत है । 


(५६ ) अडसेके स्वससमें फूलधियंग, सोरठक्री मिट्टी, लोध 


योनिसे खून निकलना बन्द हो ज्ञाना हैं। जो सुन किसी द्वयासे 
बन्द न हो, चंद इस योगराजसे बन्द हो ज्ञाना हैं 

(६० ) ६ माशे दरडके बकलोंका चूरो ६माशे दशांददक साथ 
सेवन करनेसे रक्तपित्त, श्र श्रीरग अतिसार नप्द हो ज्ञात ए। यह 
चूर्ण दीपन, पाचन ओर कफ नाशक्क ऐ। खूब परीद्ित £ै 

(्‌ धर ) इृखके सन्नेक्की माठ, नीलफऋमलऊा उान्‍्द सपमाद दामतल 


की फेशर, मोचरस, मुलेठी, पद्माख, बढ़दे ंकुर, दाग प्लीरए गाजर 


> लू 


मद कं 


वरावर-बरावर कुल दो तोले कर काढ़ा बनाओ | इसमें “शहद ओर 
मिश्री” डाल कर पीशो। शससे प्रमेद और शक्तपिज्न नाश 
हो जाते दे । 
(६४ ) खैर, फ़ूलप्रियंगू, कचनाए और सेमल इनझे फ्ूर्तोक्ती 
पीसकर ओर शहदम मिलाकर ख्ानेस रक्तपित्त नप्ट हो जाना है| 
(६३ ) दरट्को अडसेक्े पत्तोफे रसमें सात दिन तक सरल 
करके “शहद? के साथ सानेसे रक्तपित्त नप्ट हे जाताहें। 
नोट--८रढोंको हर दिन घडसेके रसमें सर 


डर ले करो झोर रातरों सुय्रा दो। 
सवेरे ही, फिर ताजा रसमें सरल करो और सुस्रा दो । इस तरद सात दिन करो। 


(६४ ) ऊपरकी तरकीबसे पीपरोेकोी सात दिन तक श्वसेके: 


रक्तपित्त नाशक गरीबी चुसखे । श्छ१ , 





रसमें खरल करके, “शहद” के साथ खानेसे रक्तपित्त नाश 
हो जाता है। 

(६५ ) दूधमें लाखका चूर्ण और शहद मिलाकर पीचे | ज्यों ही 
चह पचे कि, दूधके साथ भोजन करे और शराव पीचे | इस उपायसे 
घावसे निकलने वाला खूब फौरन बन्द हो जाता है । 

(६६ ) फूलप्रियंगू ओर अज्जुनकी छाल पानीके साथ खिलपर 
पीसकर लुगदी वना लो । इस कल्कके सेवन करनेसे खूनका गिरना 
तत्काल वन्द्‌ हो जाता है| 

( ६७ ) मुलेठी, चिफला ओर अज्ञुन दुत्तकी छाल पानीके साथ 
खिल पर पीसकर रातको लोहेके वतन में रख दो । फिर सवेरे 
ही इसमें “घी” मिलाकर पीओ । इसके ऊपर शीवल अनुपान पीने 
ओर भूख लगने पर मिश्री-मित्रा वकरीका दूध पीनेसे रक्तपित्त नाश 

» हो जाता है | 

+ (६८) जियादा खून निकलने पर शहदके साथ खून” पीना 
चाहिए | अथवा मांस ओर पिच सहित वकरेका यकृत या कल्तेजञा 
खाना चाहिए। अथवा कवूतरका मांस घीमम भूनकर, मिश्री मिला 
कर, शीतल करके, शहद्के साथ खाना चाहिये--इनमेंले किसी भी 
डपायसे रक्तपित्त आराम हो जाता है। 

नोट--अगर खून बहुत ही गिरे और वन्द न हो, तो बकरेकां खून १' तोले 
और शहद १ तोले मिलाकर पीओ । परौक्षित है। 

(६६ ) अनारके फूलोका रख, दूवका रस, आलका रख और 
हरड़का रख--इन सवको समान-समान मिलाकर नास देनेसे त्िदो- 
पजञ ओर अत्यन्त दारुण नाकसे खून गिरना भी चन्द्‌ हो जाता है । 

(७० ) दुब, हरंड, अनारके फूल, लाख ओर आमले,--इन 
सबके स्वरस निक्रालकर और मिल्लाकर, तीन दिन तक, नाख देने 
से नाकसे खून गिरना बन्द हो जाता है । 


श्छ२्‌ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
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(७१ ) झगर कफ रहित दीप अग्विवाले मनुष्यका रक्तपित्त 
अनेक तरहके फाढ़े पिलानेसे भी आराम व हो, ओर उसमें “घायुकी 
अधिकता” हो, ते रोगीके “दूध” वनाकर पिलाना चाहिए | बकरी 
था बायका दूध १६ तोले लेकर, उसे एक सेर पानीमें मिलाकर 
ओऔदाना चाहिये; दूध मात्र रहने पर उतार लेना चाहिये और शीतल 

“होने पर उसमें “शहद और मिश्री” मिलाकर पिला देना चाहिये । 
इससे अवश्य लाभ होगा । 

(७२ ) दाख ओर फूल प्रियंगू कुल मित्राकर २ तोले, वकरीका 
दूध १६ ताले ओर पानी एक सेर--इनके! मिलाकर ओऔदाओ । 
दूध मात्र रह जाने पर, छानकर रोगीके पिलादे | इस दूधसे रक्त- 
पित्त नाश है| जाता है । 

(७३ ) गे|खरू और शतावर छुछ २ तेले, दूध १६ तोले और 
पानी एक सेर लेकर ऊपरकी तरकीवसे दूध ओदाकर पीनेखे 
रक्तपित्त आराम हो जाता है । ह 

(७४ ) खिरेंटी ओर मुलेठी फुल २ तोले, दूध १६ तोले और 

"पानी १ खेर लेकर, ऊपरकी तरकीवसे दूध बनाकर पीनेसे रक्तपित्त 
आराम हो जाता है| 

(७५ ) अड्सेके पर्तोका द्विम बनाकर और उसमे "शहद्‌” मिलां 

- कर पीनेसे रक्तपित्त, खाँसी, ज्वर और क्ञय रोग नए हे जाते हैं। 

(७६ ) अड्सेके पत्ते पीसकर, पुटपाक-विधिसे पाकर और 
-शसमें “शहद” मिलाकर पीनेसे रुक्तपित्त, खाँसी, ज्वर और क्षय 
-शेग आर कम हो जाते है 

नोट--रक्तपित्त ौर खोली झाराम करनेसे अड्सा/'रामवाण है। कहा है: -- 

वातसायां विधमानायागाशाया जीवेतस्य च | 
: रक्ागिता क्ष्यी कार्ता क्िमर्थववर्तीदाति ? ॥ 


है अडसेके मौजूद रहये पर, जीवनकी आशा करने चाले रक्तपित्त, क्षय ओर 
*सॉसीके रोगी क्यों दुसी परदे हैं ? 





रक्तपित्त नाशक दशारीबी-चुसखे । '"शछ३ 


: ““ैद्यजीवन” में इस अडसेपर एक -चहुत ही मनोरक्षक श्लोक लिखा है 
उसे भी ह_म पाठकोके मनोरञ्षनाथ नीचे देते हैंः--« 
सिन्दन्ति के क्ुब्जरकरणपालिं किमव्यय वाक्ति रते: नवोढ़ा-। 
संबोधन नुः किम रक्ताकति निहन्ति वामोरु वद त्वगेव ॥ 
हाथियोंके गंडस्थल्ञोंको कौन चीरते हैं ? नयी व्याही हुई दुलहन रतिकालर्मे 
कौनसा अव्यय कहती है ? न शब्दका सम्बोधन-विभक्तिमें कोनसा रूप बनता है 
“रक्तपित्तको कौनसी औषधि नष्ट करती है ? हे सुन्दर जाँधों चाली ख्री ! इन चार्रो 
ह सवाल्ोोंका जवाब तूही दे । स्लरी जवाब कहती है--सिंहाननः । इसमें घारों पश्नों 
का उत्तर हो गया। कैसे ? 
हाथियोंके गण्डस्थलॉको विदारण करते हैं--सिंहाः अर्थात्‌ सिंह । नयी 
दुलहन मैथुनके समय पहले “न” कहती है । “न” का सम्बोधन-विभक्तिमे “न३? 
रूप होता, है। रक्तपित्तको सिंह्ानन यानी अड़ सेका काढ़ा नाश करता है | एक 
“लिंहाननः से चारों अश्नोका उत्तर हो गया । पाठक ! कदिकी घतुराई देखिये २ 
नोट--अडसेके पत्तोंका स्वरस ६ साशे, शहद्‌ ६ माशे और छोटी पीपर १ 
_-माशे--तीर्नोंको मिलाकर चाटनेसे ३ दिनरमें खाँसी आराम हो जाती है | पहली 
ही मात्रार्में श्राधी खाँसी चली जाती दै। जब किसी दवासे खाँसी, श्वास और 
:झुँहसे खून आना बन्द न हो, आप हमारे कहनेसे ३ दिन मात्र इस चुसखेको 
देकर अपूर्व चमत्कार 'देखिये। परीक्षित है 


(७७ ) मुनका और हरड़के काढ़ेमे “मिश्री ओर शहद्‌” मिला 
-कर पीनेसे श्वास, खाँसी ओर रक्तपित्त तीनों नाश हो जाते हैं । 
'अचुक लुसख़ा है। परीक्षित है । 

(७८) अड्सेके पत्ते, दाख 'और' हरड--इनके काढ़ेमे “शह्दद्‌ 
' 'और मिश्री? मिलाकर :पीनेसे रक्तपित्त,श्वास.और खाँसी आदि 
“कठिन रोग-आराम हो जाते हैं । अचूक उुसखा है । परीक्षित है। 

( ७६ ). इलायचीके बीज ६ -माशे, तेजपात ६ माशे, दालचीनी - ६ 
माशे, छीटी पीपंर २ तोले, (मिश्री ४ तोले, मुलहठी .8 तोले, पिंडखजूर 


४ तोलेओऔर'मुनक्का '४ 'तोले--इन सबकी :कूठट-पीसकर बेर-बराबर 
३४ 


२छ४ सिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


भोलियाँ घदा लो। एन गोलियोंके सेवन करनेसे रक्तपित्त और 
उरशच्ञत रोग नाश होते और बल बढ़ता तथा रुचि होती है। ये 
“पुल्मादि वी” रामबाण है। अनेक वारकी परीक्षित 
)६ माशे कोहके फलका रस, ८ माशे शहदम मिलाकर 

छाटनेसे रक्तपित्त नाश होता और अश्न दीघ होती हे। 

(८१ ) चार माशे पीपरोंका चूर्े, ६ माशे शहदर्म मिलाकर 
चाटनेले रक्तपित्त नाश हो जाता है । 

(८२ ) गूलरके फल अथवा खजूर अथवा दाख अथवा फालसे-- 
इन चारोमेंसे किसी एकको चार माशे लेकर और ६ माशे “शहद 
में मिलाकर खानेसे रक्तपित्त लाश हो जाता है। परीत्षित है । 











(४३ ) पीपरके पेड़की लाख ३ माशे, शहद ६ माशे ओर घी 
३ साशे--इन तीनोंको मिलाकर चाटनसे वमन, रक्तपित्त और छाती 
का दद ये तीनों पहली मात्रा ही आराम हो जाते हैं। परीक्षिंत रे । 

(८४ ) तोर३, तोकी, पालक, छइुलफा, और मसूरकी प्की तरकारो 
खानेसे रक्षपित्त आराम हा जाता है | । 

(८५४) सरफॉरेका काढ़ा वनाकर, उसमेंसे १ या २ माशे 
पालककोी पिलावेसे बालकका रक्तपित्त आराम हो जाता है। 

(८६ ) एक चने-भर रखोत 'खिलानेसे वालकोका रक्तपित्त और 
सूसके उपद्रव नाश हो जाते हैँ। परीक्षित है। 

८७ ) शुद्ध सीपी, घनिया; शुद्ध मूँगा, मुलेदी, सोना-गेरझ और 
मिश्री--वरावर:वरावर लेकर क़ूट-पीस-छान लो | इसमेंसे तीन-तीन 
£ माशे चूणे, स्वेरे-शाम या जुरूरतके समय, साकर ऊपरसे अडसेका 
स्वरल ५ तोले या कच्चा - दूध , पीनेसे मुँह या लिंगसे खून गिरना 
मुहसे लोहेकी सी-गन्ध आना यगेरः आराम होते हैं।यहभीः 
रक्तपित्तकी उत्तम और परीक्तित ददा है। 


रक्तपित्त नाशक ग़रीबी चुसखे। "२७ 


कक कक कक कक के जे कस कक आओ को आलम न कक कम मम आज मे को जी को जी के के को के के जनरल नक्शे 
जज 3ी सीसी सरल सी सर स 33 रस जी पल जन जज जा जे के के जानकी कननकनक ली नल 


(८८) धघायके. फूल, अड्सा ओर मिश्री मिलाकर खानेखे 
रक्तपित्त या खूनका गिरना बन्द हो जाता है। परीक्षित है। 


( ८६ ) लाल चन्दन, जदामासी, लोध, खस, कमलके फ़ूलकी 

केशर, नागकेशर, वेलगिरी, नागरमोथा, मिश्री, हीवेर, सोनापाठा, 

। कुड़ेकी छाल, कमल, सोंठ, अतीस, घायके फूल, रखौत, आमकी 

“शुठल्लीकी गरी, जाघ्रनकी शुठलीकी गरी, मोचरस, नील कमल, 

मंजीठ, छोटी इलायची और अनारका छिलका--इन चौबीस दवाओं 
को एक-एक तोले लेकर पीख-छान लो । 


इस चूरकी मात्रा ३ या ४ माशेकी है । एक-एक मात्रा “शहद” 

में मिलाकर चाटने ओर ऊपरसे “चाँवलोंका पानी” पीनेसे रक्तपित्त, 

खूनी ववासीर, ज्वर, मूच्छी, मद, प्यास, अतिखार, वमन, ख्त्रियोंका 

| रजोधर्म न होना आदि रोग नाश हो जाते हैं और गिरता हुआ गर्भ 
_ ढदर जाता है। परीक्षित है । 


( &० ) जवासे की जड़, धनिया, कासनी, मुनकके, अड्लेके पे 
और टेसूके फूल--प्रत्येक तीन-तीव माशे लेकर एक खेर पानीमे 
ओऔदाओ; जब चोथांई पानी रह जाय, मलकर छान लो । 


फिर इस काढ़ेमे पावमभर “मिश्री” मिलाकर चाशनी करलो | इस 
चाशनीमें लेवका गूदा आध पाव और सफेद कृम्हड़ेका गूद्दा आध 
पाव मिला दो और पकाओ । ज्व चाटने लायक हो जाय, उसमें 
वंसलोचन १ तोले, ग्रुलाव के फ़ूल २ तोले, छोटी इलायची- के बीज्ञ 
१ तोले और कवावचीनी ३ माशे पीसकर मिला दो और रख दो | 


,इसमें से १ या२ तोले अवलेह सवेरे ही चाटने ओर ऊपरसे 
घारोष्ण दूध या ताजा पानी पीनेसे रक्तपित्त, खाँसीके साथ खून 
आना, श्वास, खाँसी, तपेदिक, पसलीका द्दू--ये सब आराम हो 
जाते हैँ। रक्तपित्त पर बड़ा ही उत्तम नुसखा है। परीक्षित है 4' * - 





' २७६ झिकित्सा-उन्द्रोद्य । 


(६१ ) एक वा दो री अग्रक सस्म, छोटी इलायची झौर मिश्री 
होटी एप्ड़ और श॒ड़के साथ सेवन करनेंदे रकऊपिच 'आराम 


मु 


हो झाता दे । परीक्षित हे 
( ६२) हल्दीके चूके साथ एक या दो रसी ''वं खानेसे 
श्कपित्त नाश हो जाता है| 


|) 





हि पा रू ह्च | 
(&३ ) चकरीके दूध केशर उबाल कर खाने और ऊपससे दुध 


शावका भोजन करनेसे रक्तपित्त आराम हो जाता है। परीक्षित हैं। 

( &७ ) घनिया, किशमिश ओर चेदानेका फाढ़ा रक्तपिचको बाश 
करता है। परीक्तित है। 

( &५ ) सत्यानाशीके पत्तोंका रस गायके दूधर्म मिल्लाकर पीनेसे 
६ मद्दीनेे रक्तपिच् रोग जद़से चला जाता है। परीक्षित है। 

(&६ ) ग्रुलकन्दू-लेचती ऋधवा लेदतीडे फ़ल खानेसे रक्तपित्त 
आर रक्तविकार नाश हो जाते हैं | परीक्तित है । 

(&७ ) कपूर भींडीकी जड़ १ तोले शीतल जलमें घिखकर, नित्य 
दोनों रमय, ६ महीने तक, पीनेसे रक्कपित नाश हो जाता है। 

( &८ ) कढ़थे वीमके प्ोदा रस अथवा नीसके पत्तोका गाय 
के दूधर्म पीसा इुप्ना रस, ६ महीने वक्क पीनेसे रकपितच और स्यंकर 


फोद़ याश दो जाते है। रोमीको पथ्य पाद्ववध करना चाहिये । नित्य 
तीमकझे पच्चोके उद्धार 


हुए एानीसे स्‍्तान करना चाहिये और नीमके 
स्द्धक गोले चााना चक दिये ] परक्षित है । 


( &६ ) शताबर १ तोले, दशसूल ६ माशे छोटी पीएर २ दाने ट 


धुनके ५ दाने--इनको जौकुष करके, आाघ लेर दव और आघ 
सेर पानीमें ओदाओ; जब दघ घात्न रह ज्ञाय, छान कर दो तीन 
धफ़ेते पिलादो । इस दूधपे खासी बा कफमे खून आना सिर-दद्‌, 
कमजोरी, ज्द्वर उना पास, एसलीका ई->ये सद अत्राम द्दो 


पे 


जात हू । परदीक्षित हे 


। 


| 


रक्तपित्त न्ञाशक़ गयीबी,चुसख़े ।. २७७ 


( १०० ) दूध और बड़की कोपलोंमें शहद मिलाकर चादनेसे 
रक्तपित्त आराम हो जाता है । 
( १०१ ) सफेद कमलके अंकुरोम शहद मिलाकर चाटनेसे 
। रक्तपित्त शान्त हो जाता है। 


» (१०२ ) गन्नेका रस निकालकर एक मिट्टीकी हॉडीमें डाल दो 
ओऔर फिर बरावरका जल मिला दो । कुछ कमल भी उसमें डाल दो 
ओर रातको छुतपर रख दो। सवेरेही छानकर और “शहद” मिलाकर 
पीनेसे रक्तपित्त आराम हो जाता है। 


( १०३.) ककड़ीकी जड़ सिलपर पीसकर और उसमे “शहद” 
मिलाकर, चॉवलोके घोवनके साथ खानेसे रक्तपित्त आराम हो 
जाता है। 


|, (१०४ ) सुलेठीको खिलपर पानीके खाथ पीसकर और “शहद” 
)मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त आराम हो जाता है। 


(१०५ ) करंजुएके वीज्ञ पानीके साथ सिलपर पीसकर, लुगदी 
बना लो । फिर उस लुगदीम “मिश्री ओर शहद” मिलाकर खाने 
से-रक्तपित्त आराम हो जाता है। 


(१०६ ) दूधमें बराबरका पानी मिलाकर ओर लंस्खी बनाकर 
पीनेसे रक्तपित्त आराम हो जाता है। । 

(१०७ ) बथुएकरे वीज्ञोका चूर्ण “शहद” मिलाकर चाटनेखे - 
रक्तपित्त आराम हो जाता है। - 

(१०८ ) मुनक्का, खस, पह्माख ओर मिश्री--इनको रातके समय 
'पानीमे मिगो दो। सवेरे ही मल-छानकर और “शहद” मिलाकर , 
पीलो । इस हिमसे रक्तपित्त आराम हो जाता है । ५ कर 

(१०६ ) बंसलोचन ओर मिश्री “शहद” में. मिलाकर चाटनेले 
रक्तपित्त आराम हो जाता है। 


है. 
ह्‌ 





श्ज्ध्र . चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


जज कजड जन जज > जज 33ज *जजत। 


(११० ) कमलछी राख “शहद” मिलाकर जाउनेसे रक्तपित्त 
आराम हो द्ञाता है। 





(११६ ) बिज्ञौरे वीवृकी जड़ और उसके फ़ूल पीसकर .चाँवलों 
के पानीके साथ पीनेसे रक्तपित्त आराम हो जाता है। अगर नाकसे 
खून गिरता हो, तो इसी पानीको नाक दपकाना चाहिये । 

(११२ ) अधोगत या नीचेके रक्तपित्तमें बड़के दूधकछी ४9 बूंढें, 
दिनमें तीन चार बार, छुटाँक-सर पावी या चीनीमें मिलाकर खाने 


से अचश्य आराम हो जाता है । 


2४७७७७९' 
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री 99. 
) कर, 


रक्तपित्त नाशक अमीरी नुसखे | 
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हीवेशदि छाथ । 
खुगन्धवल्वा, नील कमल, खसकी जड़, अड्खा, गिलोय, मुलेठी, 
नांगरमोथा, सात चन्दन ओर पुराना घनिया--इन सबको कुल दो 
तोले लेकर भीर कादहा बनाकर, शीतल होने पर “शहद ओर मिश्री”? 
मिक्ताऋर पीसेसे ऊपरका ओर नीचेका, दोनों तरहका रक्तपित्त 
सय प्याष्ट, दाह और ज्यरके नाश हो-जाता है । परीक्तित है । 


प्रियंग्वादि क्वाथ ! 


अड्सेके काढ़ेमें--प्रियंगू-फूल, लोध, रसौत और फकमीलेका 
चूर्ण मिलाकर सेचन करनेसे प्रवल रक्तपित्त भी नाश हो जाता है। 
परीत्चित है| 


नोट--केवल अड्सेंके पत्तोके रसमें “मिश्री और शहद सिलाकर पीनेसे 
भयंकर रक्तपित्त श्री नाश हो ज्ञाता है। के 8 





'रक्तपित्त नाशक अमीरी नुसखे | .. २४७६- 
अटरूषकादि छवाथ । 
अडसेकी ,जड़की छाल, किशमिश ओर हरड़--इनके . काढ़े में 


“शहद और मिश्री” मिलाकर पीनेसे श्यास, खाँसी और सक्तपित्त 
आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । . 


धान्यकादि हिस | 


पुराना घनिया, आमले, अड्सा, किशमिश और पित्तपापड़ा-- ; 
इनको कुल दो तोले लेकर ओर कुचलकर, रातको, पानीम॑ भिगो दो 
ओर सवेरे ही मल्न-छानकर पी लो | यही हिम है। इससे रक्तपित्त 
ज्घर ओर सूजन ये नाश हो जाते हैं । 


एलादि गु॒ठिका । 


छोटी इलायची १ तोले, तेजपात १ तोले, दालचीनी १ तोल्े 
छोटी पीपर ४ तोले, मुलेठी ४ तोलें, चीनी ४ तोले, पिंडंखजूर ४ तोले 
और दाख ४ तोले--इन सबको पीस-छानकर और “शहद” में मिलता 


कर तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बना लो | बलाबल अंनुखार एक या 


“ दो गोलीकी मात्रा देनेसे उरःच्षत, खाली, वमन, ज्वर, हिचकी, कयमे 
खून आना और प्यास आंदि रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। 


. शताचरी घृत । 


शतावरकी सिलपर पिसी लुंगदी ८-तोले, : दूध ३२ तोले, गायका 
थी ३९ तोले और मिश्री ८ तोले--संबको कड़ाहीमें डालकर मन्दाप्नि 


. से पकाओ;.-जब घी मात्र. रह जाय, - उतारकर छान ज्लो-।.इसकी 


मात्रा ८ माशेसे दो तोले तक-है। बलाबल अनुसार, इस घीके सेवन 


. करनेसे रक्तपित्त, अस्लपित्त, क्षय और श्वास रोग नाश हो जाते हैं । 


- परीक्तित है। 











५ > ल्‍ + श्र 
नोइ--उ्म८े इंद्र ऊदे परततादार झर्स ६ संप्त, मिनश्नी ६ साथे और शहद 





हे हु कक: तप 
६ सायै-पपरेंल्ाम दद्ययर भौर सोडदऊ समय यद्द घतावरी छत खिलाकर 
;ः | कितमें ही रखपित रोदी झाराम किये है 
तथा गई पगिलादि दी? राइर कितने हो रक्तपत्त साधा झआारात किये है ४ 
ब्< ऊ मु 
टिक हि 3८८ ड् 
२०७ + 2६० को लय हुजणा ६€। 
0००] 
चर््काध्य नकल कलनत बन भिलचसकर 
खछण्डकाय् काट | 
कल 
घुतादर, चिल्वाय, अड्सका 


इकी छाल, गोरख-मुएडी, खिरेटी 





एुसली, जैरकाए, किफला, सार्ंगी और पोहकरसूल--प्रत्येक्त दूवाः 


किम्लन अयान्आकमक 3 अजब की प्य् 2 सर पार 
दीद-हीद ठोले लेकर जोदाद बार लो ओर ६४ सेर पानीम डालकर 


+ थे छान लो 
पक्ााआणी; रद आाठ सर पाता रद्द ऊजाय, उस दछ्ाव ला । 





।> रे कान्द 50205 ० ०0.०५ 
इस फाडेगे मेंदीलिलले फ़रका हुआ फान्द लोह एन तांल, चीनी 
अप छ््‌ तोले मिलाकर ८58. चर्तेनमें ए आब कक 
६७४ ठोठे झोर थी ६४ तोले मिलाकर ताॉवबेके थ फिर पकाओ, 
पीचे [कर ८ 
आर पीतल द्वोनेपर ३२२ तोले: 


फिर दंसलोदन. उुद्ध शिलाजीव, काकड़ासिंगी, छोटी पीपर, 
दायदिडंग, सॉठ, रूफेद उपर रा, त्रिफला, घनिया, तेज़पात, काला 


दावोहे खूब मबो। एक दिल दो जानेपर घीके चिकने या काँचके 
दो | इसीका नाम “खंडकाद अचलेह” है | 
ए्सछी मात्रा शा माशेसे ३ माशे तक हैं। इसको चाटकर ऊपर 


से घायका दूध पीना चाहिये । इस लौहपर मांस रख--पऐेस्वा, दघ 
भाये और पुष्टिकर अन्नपान एवं चिकने पदार्थ खाने चाहिदे । 





इसके ००० सेदन करन्स ० स्क्तपित्त कक 5 
इसके सेचन करनेसे रक्तपित्त, क्षय, खाली, पललीका दर्द, बात- 
लत । हि 
रक्त, प्रमह, शा 


उदर रोग, अं 


५३ 


तपित्त, वमन, नलानि, सूजन, पारडुरोग, कोढ़ तिल्ली, 
अफारा, सूजे बहता और अस्ल--ये सच रोग नाश होते हैं। 
लौह नेत्रोको द्वितकारी, पुष्टिकारक मंथुनशक्तिः 


श्र 





रक्तपिद नाशक अमीरी नुसखे | श्पषे 





वढ़ानेवाला, मंगलरूप, आरोग्यदायक, पुत्र पैदा करने बाला,. 
कामाप्नि बढ़ाने वाला और शरीरमें हल्कापन करने वाला है। 


इसके खाने वाला नारियलकां पानी, चोपतियाका खाग, बशुआ, 
सूखी मूली, जीवन्तीका साग, परवल, कटेरीके फल, वेंगन, पके 
आम, खजूर और मीठे अनार, अनूपदेशी जीयोँका मांस और जिनके 
नाम का पहला अक्षर “क” हो, उन सबको त्याग दे यानी इनसे 
परहेज़. रखे । इसके खानेवालेकी बकरेका मांस, कवूतरका मांस, 
तीतरका मांस, खरगोश और कृष्ण्तार हिरन आदि जीवोका मांखः 
हितकर है। परीक्षित है। 


खण्डकूष्माएडक । 


उत्तम पेठेका स्वरस पाँच खेर, गायका दूध ५ सेर और आमलों' 
। का महीन चूर्ण ३२ तोले,--इन सबको मिलाकर, धीरे-घीरे मन्दाप्नि 
“से पकाओ। जब तक पिंड न वधे पकाते रहो। ज्योंही पिंड बंधनेः 
लगे, इसमें ३९ तोले साफ सफेद वूरा डाल दो और उतार लो। 
यही “खण्डक्ृष्माएटडक” है। 
इसके दो तोले नित्य खानेसे रक्तपित्त, अम्लपित्त, दाह, प्यास: 
ओर कामलारोग नष्ट हो जाते हैं.। 


' खरणडकूष्माएड अवलेह । 


उत्तम पुराना, बड़ा और मोटा पेठा लाकर छील और काट लो ।' 
फिर उसके भीतरसे उसके बीज ओर बीजोंकी जगह निकाल कर: 
फेक दो | अब इसमेंसे पाँच सेर पेठेका गूदा लेकर, दस सेर पानीमें 
पकाओ, जब आधा पाती रह जाय, उतार कर ठण्डा करो। 

फिर इस पानीमेसे पेठेके ठुकड़े निकाल कर एक रेज़ीके मोटे 
कपड़ेमें रख-रख कर द्वाओ और उसी बतेनमें पानी निचोड़ लो ।* 


झेद 


श्पर विकफिस्या-डन्द्रोद्य । 
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पामीक्ों रख हो, इरमेकि यही पानी आगे काम आवेगा। निचोड़े 
ए पेठेके दशकों घोड़ी देर तक घूपमें छुखा लो। 


है 


ध्ग्ु 


अप एक ताम्पेके बाखूतमें ६४ तोले घी डाल कर, चूल्हेपर रखो 
र आग दो; जब घी कलमलाने लगे, उसमें धूपमें खुखाये हुए पेठे 
हुकड़े डाल कर भूवों । जब बे लाल-खुर्खे हो जाये, उसी आगपर 
रखे हुए बाखनमें पेठेका तिचोड़ा हुआ पानी और ५ खेर मिश्री डाल 
दो और धीरे-छीरे एकाओ। जब अवचलेहकी सी चाशनी हो जाय, 
'सीचे उतार लो । फिर छुछ गरम रहते-रहते उसम--आठ तोले पीपर, 
धाठ वोले खोठ, आठ वोले सफेद ज्ञीरा, दो तोले चनिया, दो वोले 
तेज्ञपात, दो दोले छोटी इलायची, दो तोले कालीमिय और दो 
तोले दालचीची--इत सबका पिसा-छना चूर्य मिला दो और एक दम 
शीतल हो जानेपर १२ तोले शहद्‌,मिला दो ओर किसी साफ चने 
दो । यही “खण्डक्ृष्माएड अवलेह” है 
इसकी सात्रा एकसे दो तोले तक है; तो भी बल और अग्निका 
विचार करके सात्रा स्थिर करनी चाहिये। अनुपान--वकरी का दूध है। 


है 


ण्सख 


8 न नक 20255 र्‌ः 
इसके सेबद करनेसे रक्तवित्त, पित्तज्वर,, प्यास, दाह, प्रदर, 
छुबलापद, वमन, खाँसी, श्वास, हृद्यरोग, स्वस्भेद, क्षत, क्षय और 


अन्चदूद्धि रोध नण्ट होते हैं। यद्व वलवू॑क ओर पुष्टिकारक है। 


ण्यीज्ित है। 





वासाकुष्माएड खरड । 


अड्सकी जड़की छाल २५६ तोले लेकर जोकुट कर लो और 
<४ सर पानीम ओदाओ; जब १६ लेर पानी रह जाय, उत्तांर कर 
काढ़ा छान लो | 

उत्तम पेठा लाकर छील-काट लो। उसके वीज् और बीजोंकी 
“जगहको निकाल फेंकी । अब ५ खेर पेठेके छुकड़ौंको द्स सेर पानी 


रक्तपित्त नाशक अमीरी चुसखें । श्पशे 





में डालकर ओटाओ; जब आधा पानी रह जाय, उतार लो और पेठे 
के टुकड़ीको रेजीके कपड़ेमे रखकर पानी निचोड़ लो । इन निचोड़े - 
हुए पेठेके टुकड़ोंको कुछ देर धूपमे सुखालो । 

अब अढ़ाई सेर पेठके टुकड़े लेकर ६४ तोले घीम॑ धूनकर लाल - 
'कर लो | फिर ऊपरका १६ सेर काढ़ा, पेठेके घीमें भुने हुए टुकड़े 
र।॥ सेर, पेठेका स्वरस २५६ तोले ओर चीनी पाँच खेर इन खबको 
प्िलाकर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब मसाला पकते-पकते 
अचलेहके समान गाढ़ा हो जाय, नीचे उतार लो और गरम रहते- 
रहते उसमें बंसलोचन, आमले, नागरमोथा, भारंगी, तेजपात, छोटी 
इलायची और दालचीनी प्रत्येक्ष एक-एक तोले; भूरिछरीला, सोंठ, । 
चनिया और कालीमिय॑ प्रत्येक चार-चार तोले और छोटी पीपर 
१६ तोले इन सबका चूर्ण मिलादो.। जब शीतल हो जाय, उसमें 

'_.३९२ तोले शहद भी मिलादो | इसीका नाम “वासाक्ूष्माण्ड” है। 

। इसकी मात्रा ६ माशेसे २ तोले तक है । इसके सेचन करनेसे 
खाँसी, एचास, च्ञय, दिचकी, रक्तपित्त, हलीमक, हृद्यरोग, अम्लपित्त 
और पीनस रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 

-. चासाचत। 


अड्सेकी जड़की छाल, पत्ते और शाखा कुल ८ सेर लेकर ६४ 
खेर जलमें पकाओ। जब १६ सेर पानी रह जाय, काढ़ा छानकर 
घर लो। अड्लेके फूल १६ तोले लेकर सित्षपर पीसकर लुगदी 
चना लो । 

अब गायका घी चार सेर, काढ़ा १६ सेर ओर लुगदी--इन तीनों 
के लोहेकी कड़ाहीमें मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ ओर लकड़ीकी 
'कलछीसे खूब घेटो | घी मात्र रहने पर उतार कर छान लो । 

इस घीमें घीसे चोथाई शहद मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त रोग 
आराम हो जाता है । घीक्ी मात्रा ६ माशेले दे! तोले तक है । 


श्पढ दिम्त्सपप्दीद्य । 
मा 

एल्ापल देखपाश शतक नियत फरवी यादिये | बह रक्तपित्तकी सर्वोन - 

सम झीपषधि दे । प्यीक्षित है। 








दोद--पहसेनने बौधुने झछयें छाढ़ा बनागेंकी राय दी है । पर इस अठ- 

श॒गे दलएें ही पकाते हैं । 
छछ्म्रश्थ चुत [ 

शुताबर, यात्रा, दाख, शुई छुम्हद्ाा, ऊख और आमले--प्रत्येक _ 
का स्वरस या कादा चार-चार सेर तेंयार कर ले । 

फिण् चार खेर घी औओए ऊपरके काढ़ोंका मिलाकर पकाओो।! 
अयब थी मात्र रह जाय छाव ले । फिर जितना थी हे, उसकी चौथाई 
६६.९३ .६३१% ड्स रन त्वा हि 

सखीजी” उसमे मिल्धा दो । | 

इस धीकी यात्ना ६ माशेसे २ तोले तक है । इसके सेवन करने 
से सकपित, उरक्त, जय और पित्तशत्त आदि रोग नष्ट द्वोते हैं;। . 
वह घी बल, वीर्य और ओोजवर्द्धक है । परीक्षित है । 


घृददद्यासा चुत । 

गायका घी ४ खेर; अड्लेकी जड़, पत्तों और शाखोंका स्वरस 
१६ सेर; गायका दूध ४ सेर तैयार रखे।।' अगर अड्सेका स्वरस 
व बिके पे! छीझुने या अठगुने जलर्म काढ़ा वनालो । 

अड्तेके पत्ते, चिरायता, कुड़ेकी छाल, नागरमे।था, सुलेठी, 
घतन्‍्दन, खलकी जड़, महुआं, अनन्तमूल, सारिवा, कमल, पद्माख, . 
अायमाण, कुमुदिनी, सूर्वचा ओर मेतियेके पत्ते--इनके पुक्र-एक 
छुटाँक लेकर, सिलपर पानीके साथ पीसकर, फल्क या लुगदी 
बालो । 

अब धी, काढ़ा, दूध और लुगदीके सिल्लाक्र मन्दाप्िसे पकाओ। 
जब घी:मात्र रह जाय, उतारकर छान ले । 

इस- घीकी माजा ६ मझ्ेसे २ताले तक है। इसमें मिश्री.और . 


रक्तपित्त नाशेक-झमीरी जुसखे । रेघप 





' शहद खीसे/चौथाई/मिलाकर पीनेसे दारुण रक्तपिच, "पैचिक गोला, 
' 'चातगुल्म, स्वसभेद, हलीमक और रक्तपित्तसे होनेवाले अन्य रोगःशीघ्र 
ही नाश हो जाते हैं । 
दूवोद्य घुत । 
दूब, कमल, कमलकी केशर, मंजीठ, एलुआ, आमले, लोध, खस, 
 नागरमोथा, चन्दन और पद्माख--एक-एक तोले लेकर, खिलपर 
'पांनीके साथ पीस लो । 

दाख, मुलेठी, कुम्मेर और सफेद चन्दन एक-एक तेले लेकर 
“खिलपर पानीके साथ पीस लो । 

पुराने चाँचलोका मिगेया हुआ पानी ६४ तेले, बकरीका दूछ 
:२५६ तेले, घी ६४ तेले और ऊपरकी दोनों लुगदी--इन सबके 
"मिलाकर ओटाओ; जब घी मात्र. रह जञाय, उतारकर छान लो और 
ग्शर्ख दो । 

.इस घीकी मात्रा ६ माशेसे दो तोले तक है । इसके पीनेसे वमनके 
*खाथ खून आना बन्द हो जाता है। नास लेनेसे नाकसे खून गिरना 
- बन्द्‌ हो जाता है। कानोंम डांलनेसे कानोंसे खून गिरना बन्द हे। 

जाता है। आँखोम डालनेसे आँखोंसे खून गिरना बन्द हो जाता है। 

' शुदामें इसकी पिचकारी देनेसे,लिझ् और गुदासे खून गिरना बन्द हे। 

जाता है और शरीरमें इसकी मालिश करनेसे रोमकूपों या रोमोके 

: छेदोंसे खून आना बन्द है| जाता है| गिरते, हुए खूनके बन्द करनेकी 

. यह सबसे अच्छी दवा है। वेद्योंके यह घी घरमे रखना चाहिये । 
' . बड़ा काम देता है। परीक्षित है । 


“महादूबोद्य घत । 


“दुब;'नीलक्मल,ल्‍कमल, मंजीठ, एलुशआ, रास्ना,तागरमेथा;खस, 
* चन्दन, मुलेढी, पद्माख, लाधघ, कट, “लाल: चन्दन, “हल्दी;'दारइलदी, 





श्प्द चिकित्स छब्द्ोदव । 
काकेएली, की काली, सारियां और अनस्तसर्लण बीस दचा- 
झके। उपर देस्ले शेफर सिंलपए पानीके साथ पीके: लुगदी 


बना सो । 
(दर भायफका 


करीका दुध २४९ ताले, चाँचलीकि 
की लुगदी- 


थी ६७ तेलले, थे 
ताल ओर ऊपर 


द्वाबव २५४५ पाले, दुबका स्व॒सद ग्श््त 
ज्ञव थी मात्र हे ज्ञाय, उतार कर 


छबकेा घिल्लाकर दी पकाओः 


छुपन लो । 

इस घीके पीनेसे खूतकी कंस द्वाना आराम है।वा है। इस घीके। 

आँख बर्गेरओ दु्वात्य पुनकी चेरद इस्तमाल कंस्नेसे संद 
£। यद्द घी समस्त पित्तविकार; 


न्द्‌दा जाता 
< विसर्प रेगर्मे काम द्वेता है. । 


जाके, अत 


होख स्वत गिरना बच 


जग 
स्फेटक, जिद) छृमिदेप ओ 
शुंगाद्य चुत । 
चेड़के अडढु ' पक 
रद्द जाय, इसमे 
ज्ञाय छान लो । यद्दी 


सेर लेकर सोलद सेर .. 
एक सेर घी डाल 
४ 'शुगाद्य चूत 


आर पीपल ब्क् 


ऊलते पकाओं; जग चार से पानी 
।झ्ब थी मारते रह 5 
हुआ है । 

र चौथाई 


>-देएनो| तरहका स्क्तपित अ 


बड़, यूलर 


छत पकाओं 
है। यह अग्निवेश मुनिका कहा 


इस बीस आया भाग पिश्री शी 


का और नीचेका 


शहद मिलाकर सेचन 
प्श्म दे। 


करप्नेले ऊपर 
जाता है । 
सदहाशतावरी धुत | 
श॒वाबरका सख ऐल्स तोले, गायका इंथ फल तेलले ओर घी ६४ 
वेए्ले तेय(८ रखे!) 
जीवक, अपभफ, मेदा, भहामेदा, 
सुलेठी, छुगवन, मपवन, विदारीकन्य और लाजलचन्दत 
पक तेएलें लेकर; सिलंपर पानीके साथ पील लो 


काके('ली, क्तीस्काकेली, दे/ख, 
स्द्व--ईनके| एव: 


रक्तपित्त नाशक अमीरी चुसखे। श्प७- 


अब शतावरका रख, दूध, घी ओर लुगदीको मिलाकर घी पका 
लो | जब घी पक जाय, छान लो । फिर उसमें घीसे चोथाई मिश्री: 
आर शहद मिला दो। 

इस धीके खानेसे पित्तरोग, वातरक्त, शुक्रकी क्षीणता, अक्लोकी 
जलन, सिरकी जलन, पित्तज्वर, योनिश्ल, दाह और पित्तका सूच- 
कूच्छू--ये सब आराम होते हैं । 


दूवोद्य तेल । 


दूब, सुलेठी, मंजीठ, दाख, इसका रस, चन्द्न, दोनों तरहकी 
सारिवा और हल्दी इनमेंसे प्रत्येकको दो-दो तोले लेकर पानीके साथ 
सिलपर पीस लो । 

अब यह लुगदी, ६४ तोले तेल और २५६ तोलें पानीको मिलाकर 
तेल पका लो | इस तेलकी मालिश करनेसे रक्तपित्त और वबातका 
नाश होता, वल वढ़ता और शरीर चन्द्रमाके समान हो जाता है । 


कामदेव घृत । 


असगन्ध ४०० ठोले, गेखरू २०० तेले, शवावर, विदारीकन्द, 
शाल्पर्णि, खिरेंडी, गिलेय, पीपरके दछुत्तके अक्गुर, कमलगद्ठा, पुन- 
नंचा, कुस्मेरके फल और उड़द--प्रत्येकष चालीस-चालीस तोले-- 
इन सबके जोकुट करके ६७ सेर जलमें ओटाओ; जब सखेलह सेर 
पानी रह जाय, मलकर छान लो | 


दाख, पह्माख, छूट, . पीपर, लालचन्दन, तेजपात, नागकेशर, 
कौंचके बीज, नील कमल, दोनों सारिवा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, 
चुद्धि, मेदा, महामेदा, काकेली, क्षीस्काकेली, सुगवन और मप- 
वन,--प्रत्येक एक-एक तेले और मिश्री छ तेले--सवके पीसकर 
लुगदी वना लो । 


जल (िमिव्ला/यस्क्रीदिय | 
अजय यय 


3 22225 हे, के पक 
56 नर हप्ा, दे 
इृधाका पे श्र तले; हुआ २५६ ठोल, थी ६४ [दील, १६ सेर 


से 


यह थी प्ज्ञाओंफि लेवल दप्नेयेएय 8। इसके पीने-जानेसे श््तः 


प्र षः 
पद, छत, जी कामलक पति, इलीमक, पएंडुरेएग विचणता, 


स्व॒स्संग, सूती 5 आर पसलियोका दर्द आदि शत नए दे ज्ञाते हे । 


बह थी बलव्खेक, बीवैज्ञाय्क, सलीवन --बुढ़ापा नाश करने चाला+ , 


कोह और तेज घढ़ाने वाला, घ्वस्के। खुन्दर करने वाला, भार बढ़ाने | 
है 


दाका, आणोकी रची करने बाला, से और इुवेल इन्द्रिय चालौके 
पुष्ट फरने वादा और खाएे रेएणोसे पीछा छुड़ाने चाला है । 


नमी 3: +5 अत “5 (जन अल हि आम शक फट अर न 


आए नीचे लिंणी हुई सबित्र पुस्तक अवश्य देखिये, देखने दी 
शेर फ् 
शेष्श ७४४४ 


रे 


हाजीवाबा ४0) द्रौपदी श) 
बिछुदी हुई दुलहिद भ्0 क सुद्दामिनी भा) 


झाद्छ रे) 


जअपोछियन २) 


रमासुन्दरी २) 
फूर्लोका द्वार ३ ह। 





कफ छा छाइबातओ ए) 


5 
छ््‌ 
3>92823:2933स 29% खे:3 स्म्ज्रे, है आज $& पट ह:लिह्द दाधिहि रद्द हे 


शि 


अम्लपित्त-वर्णन । 
अम्लपित्तके निदान-कारण । 


दूध-मछली प्रश्भति संयोग-विरुद्ध भोजन, दूषित अन्न, खट्टे रख, 
दाहकांस्क पदार्थ तथा पित्तको कुपित करने चाज्ले खाने-पीनेके और- 
और पदार्थोंसि--वर्षादि ऋतुओंके अम्लपाकी जलों और बेसी ही 
ओषधियोंसे पहलेका सश्वितं हुआ पित्त, विदृग्ध होकर, अस्लपित _ 
) “शेग पेदा करता है । 

'नोट--इस रोगमें पित्त विशेष रूपसे कपित होता है; इसीलिये पित्त कोप- 
कारक पदार्थ लिखकर भी, खट्ट रस और दाहकारक पदार्थ अलग-अलग फिर 


लिखे हैं । शराब और माठा भादि पीनेके तथा उड़द भम्दति खानेके पदार्थ पित्त 
को कुपित करते हैं । 


.. अम्लफित्तिके लक्षण | 
असम्लपित्त रोग होनेसे नीचे लिखे हुए लक्षण देखनेम आते हैः--- 
(१ ) कड़ची और खट्टी डकार आंती हैं । 
(२) हृदय ( छाती ) और गल्लेमें जलन होती है। 
(३) अन्न नहीं पचता । ४ 
(४ ) उबकाइयाँ आती हैं यानी जी मिच्नल्ाता है । 


(५) देहमें भारीपन, अत्यन्त अरुणि और ग्लाति ये लक्षण भी 


होते हैं। _ 
्छ 
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हक 
अग्लपितिके दो भेद । 
हि शत है 
अस्लपित्त दो तरहका दोंता हैं।-- 
(१ ) ऊर्छूग ८ ऊर््ंगामी ८ ऊँची गतियाला। 
(२) अधोग # अधोगामी  तीची गतिवाला । 
नोट--ऊर्दंग श्रम्लपित्त होनेसे मुँहकी राहसे वमन होकर दूपित मल निक- 
ले हैं और अधोग अग्लपित्त होनेसे सुद्ाकी राहसे दूपित मल निकलते हैं । 
मतलब यह है, कि ऊपर चालेमें वमन होती हैं ओर नीचे वालेमें अतिसार--इस्त 
होते हैं । जो वेच ठीक निदान नहीं करते, धोखा खाते हँ--ऊपरके अम्क्पित्तको 
बमन रोग और नीचे वालेको अतिसार समर लेते हैं । 
0 लपिसलके हे पक 
उद्धंग अस्लापंततदः लक्षण | ह 
ऊपरका अस्लपित्त होनेसे हरे, नीले, पीले, काले, ज़रा लाल, लाल, . 
अत्यन्त निर्मेल, मछलीके धघोवनके समान, अत्यन्त चिकने, लिवलिये,. . 
कफ-+मिले, खारे, तीखे और कड़वे रस वाले पित्त चमनमें गिरते हैं । 
हि अम्लपित्तके ०७ | ल््क्षु 
े अधचांग अस्‍लापंत्तद रकतक्तुण | 
नीचेका अम्लपित्त शुदा-मार्गल बहता है। इससें प्यास, दाह-- 
ललन, मूच्छां, श्रम, मोद्द, उयकाई, मन्दान्नि, कोठद--चकत्ते, रोमाञ्व,. 
पसीने और शरीरमें पीलापन प्रभ्भति विकार होते हैं । 
नोट--नीचेके अम्लपित्त चालेको चारों ओर सब्जी ही सब्जी मालूम होती 
है; यानी घिपरीत् ज्ञान होता है। 
कि # ९३ #€ | ० 
अल्लापत्तका चश्ांध अवस्था ! 
'( असम्लपित्तके उपद्रव ) 
है भोजन किये हुए के थोंके विदग्ध होनेके पीछे अथवा बिना 
भोजन किये ही कभी-कभी र्शट्टी और कड़वी वमन द्वोती हैं; कड़ची 
ओर खट्टी डकारें आती हैं; कंठई दंदय और कोखम जलन होती है; 
में दे है; हाथ पास >,ै.-- । 
. सिरमें दे होता है; हाथ पॉँचमें दा दोता है; सन्‍्ताप होता है--देद 






: अस्लंपित्त-वर्णन ।) १ 





गरम रहती है; भयंकर अरुचि होंती है; कफ-पित्त ज॑नित ज़्वए होता 
है; शरीरमें खुजली, चकते और फुन्लियाँ होती हैं तथा अच्नका 
विद्ग्ध पाक एवं ग्लानि आदि रोग-समूह होते हैं। ये सब अम्लपित्तके 
डपद्रव या विशेष अवस्थाके लक्तरा हैं । 


खुलासा-- हाथ-पाँवर्म जलन, शरीरका गरम रहना, अ्रत्यन्त अरुचि, ज्वर, 
घकत्ते , खाज भौर कोठ ये झुख्य उपद्गव होते हैं। 


अस्लपित्तमें दोषोंका संसग | 

दोष-भेदसे अस्लपित्त तीन तरहका होता है।-- 

(१) बातसंयुक्त, (२) वातकफसंयुक्त,. (३) कफसंयुक्त। 

वैद्यको दोपषोंके चिहोँंले जानना चाहिये, कि अम्लपित्त वात 
सम्बन्धी है या वातकफ-सम्बन्धी अ्रथवा कफ-सस्वन्धी; फ्योकि 
ऊरछमार्गी अम्लपित्त होनेसे वमन होती हैं और वेद्य श्रमसे “वमन 
रोग” समझ लेता है। अगर असम्लपित्त श्रधोगामी होता है, तो बेच 
डसे “अतिसार” समझ लेता है। इसलिये खूब विचार कर निदान 
करना चाहिये, ताकि सन्देह न रहे | 

दोष-सेदोंसे लक्षण भेद । 

वातज अम्लपित्त होनेसे--कम्प, प्रलाप--बकवाद, मूच्छी, मद, 
शरीरमें कनकनाहट, ग्लानि, अन्धकार देखना, विश्वम, मोह और 
रोमाञ होना--ये लक्षण होते हैं । 

कफज अस्लपित्त होनेसे--कफ थूकना, शरीरमे भारीपन, जड़ता, 
अरुचि, शीत, ग्लानि, चमन, मुख ओर छातीमे कफका ल्हिसा रहना. 
जठराभिके वल्का नाश, खुजली और अधिक नींद आना--ये लक्षण 
होते हैं। 

वातकफज अस्लपित्त होनेसे--कड़वे ओर चरपरे रसकी डकार; 
छाती, कोख और गलेमे जलन; भ्रम, मूर्च्छा, अरुचि,' वमि--कय; 
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आल्स्य, शिरमें दर्द, खुलले जल गिरवा और मुँदहका सीठा स्वादू-- 
ये लक्षण होते हैं। 
साध्यासाध्य विचार । 
जिस अस्लपित्तको पेदा हुए थोड़े दिन हुए हो, वह दवा करनेसे 
साध्य होता है। बहुत द्नोका अम्लपित्त याप्य होता है। अयोग्य 
आहार बिहार करनेवालोंका ठो थोड़े दिनांका भी अम्लपित्त कप्ट- 
साध्य होता है। 


कफपितिके लक्षण । 
अधेरी आना, सूच्छी, अरुचि, चमन, आलस्य, सिरमें ददे, लार 
गिरना और मुहका मीठापन--ये कफपित्तक्षे लक्षण है । 
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के 
४ अ्रम्लपित्त-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें। ४ 
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ग्ले5 


(१) अस्लपित्तकी पहली अवस्थाम इलाज न करनेसे अम्लपित्त 
असाध्य हो जाता है, इसलिये रोग उठते ही इलाज करना चाहिये । 


(२) जो मनुष्य नित्य आमलॉके रसके साथ भोजन करता है, 
उसके अस्लपित्त, चमन, दाह; अरुचि, मेहह, खालित्य, प्रमेह और 


सब तरहके वीये-विकार नाश हो जाते हैँ. तथा मैथुन-शक्ति वेवहाशा 
चढ़ जाती है। 


(३ ) अस्लपित शेगर्मे कय और दस्त होते हैं। ऊपर चालेमे 
चमन और नीचे दालेमें दस्त देते हैं। बेच धमसे चमन होते 
देखकर “वम्तन रोग” और दस्त हेते देखकर '“अतिसार” समझ लेता 


१- इसलिये . दोपषोके कृक्तषण मिलाकर ठौक निदान कर लेना 
चाहिये, तव इलाज करना चाहिये-। 


अस्लपित्त-चिकित्सामें याद रंखने योग्य वात). शहर 





(४) अत्यन्त जलन होने या कोष्टबद्ध रहने अथवा कफकी 
अधिकता होनेसे वमन-विरेचन आदि उपयुक्त शुद्ध क्रिया नितान्त 
डपयोगी रा, 

जिस रोगीको ऐसा मालूम हो मानो मेरा शरीर जला जाता 
है, उसे संशोधन अवश्य देना चाहिये; क्योंकि बिना खंशोधनके 
लाभ हो नहीं सकता। - 

ऊर्ूगामी अम्लपिच्तको वमन कराकर और अधोगांमीको बिरे- 
चन देकर नाश करना चाहिये । 

कफज अस्लपित हो, तो परवलके पत्ते, नीमके पत्ते और मेन- 
फल समान-समान आठ-आठ माशे लेकर, डेढ़ पाव जलमे काढ़ा 
बनाओ ओर चौथाई पानी रहने पर काढ़ेको छानकर शीतल कर 
लो | फिर उसमें ॥| माशे संघानोन ओर ३ माशे शहद्‌ मिलाकर 
पिलादो | इससे कय होकर अम्लपित्त शान्त हो जायगा। अगर 
दस्त कराने हो, तो शहद्‌ ओर आमलॉोके रखम॑ ३ माशे निशोथका 
चूर्ण मिलाकर पिला दो | 

(५) रोगीको “तिक्त रस प्रधान” भोजन देना चाहिये । जौ और 
गहँके पदार्थ तथा मिश्री मिलाकर सत्त्‌ खिलाना चाहिये। अगर 
इनके खानेसे भी खट्टी डकार आवब, तो गरम जल पिलाकर वमन 
करा देनी चाहिये | 

अथवा । । 

जो और गहूँके यूपादि, जिनमें मिचे आदि तीक्ष्ण चीज़ न॑ पड़ी 

हो, रोगीको खिलाने-पिलाने चाहिये; अथवा खीलोंका सत्त्‌, मिश्री 
ओर शहद्‌ मिलाकर, देना चाहिये; लेकिन दोषोका विचार करके। 
अगर अम्लपित्त वमन और विरेचन या कय और दस्त करानेसे शान्त 
न हो, तो शीतल उपचार करके यानी शीतल लेप आदि लगाकर 
थुंक्तपू्वंक रक्तमो्तणु कराना चाहिये अर्थात्‌ फरद्‌ खोलनी चाहिये । 
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या अदा 

, 'घहुत:दिनोंके अस्लपिततमें, दोष और अग्निके घलावलका विचार 
फरके, एहलले अच्छी तरहसे वृमत् और विरेचनसे रोगीको श्रद्ध 
करना चाहिये ओर अच्छी तरहसे स्निग्ध करके अजुवासन ओर 
शआरास्थापन वस्ति देवी चादिये । 
' चैद्यको चाहिये छवि दुर्गन्ध फरंजके अंकुर धीमेंभूनकर भोजन 
में खानेको दे ओर गरम जल पिलाकर चमन करावे । 
 * अस्लपित्त रोगर्मे कस्प, प्रताप, मूच्छी, दाह, प्यास, रक्तपित्त, 
चातका प्रकोप और प्यास हो, तो शोधन कर्म कराना चाहिये । 

अस्लपित्त रोग चाहे नया हो चाहे पुराना, वमन सबमें करानी 
चांहिये। कद्दा है :-- 
आपिरोत्थे चिरोत्ये वा क्मने तत्र कारयेत | 

(६ ) अम्लपिचय बातकफका संसर्ग भी होता है, अतः ओपधि 
और पथ्य खूब विद्यार कर देने चाहिये । 

(७) स्लोठ और परचलका काढ़ा अम्लपित्त रोगर्म पाचक और 
दीपन होता है। वह कफपित्त, घमन, खुजली, दाह, ज्वर और 
विस्फोटकको नाश करता है। 

(८) अधोगत या नीचेके अम्लपित्तम “पित्तज़ ग्रहणी” के समांन 
इलाज करना चाहिये। रोगीका बलावबल विचार कर पाचन 
ओर दीपन ओपधि देनी चाहिये। 

(& ) रक्तपित्त सेगमे और पैत्तिक शल्लमें जो चिकित्सा र्विखी 
है, वह अम्लपित्तमें भी विशेष कर करनी चाहिये । 

:. (१० ) अस्लपित्त रोगमे दूध, गुड़, घी और अवलेह ये प्रयोग 

'करने चाहियें ओर कफपित्तनाशक विधि करनी चाहिये । 

मा 
काया हुआ घी 'भी अस्लपिच रोगमें देना ' चाहिये-। 


अस्लपित्त रोगर्म पथ्यापथ्य । 'र&पू. 
बीपरके केल्क और पीपरके काढ़ेके साथ पकाया हुआ “घी” शहद्‌ 
मिलाकर खानेसे अम्लपित्त नष्ट हो जाता है । | 
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पथ्य । 


ऊपरके अस्लपित्तमं पहले वमन ओर नीचेकेमे दुंसत कराने 
चाहिये। नये ओर पुराने दोनों ही अस्लपित्तोंम चमन कराना 
ज़रूरी है। 


अम्लपित्त रोगमें पुराने शालि चाँवल, पुराने जो, पुराने गेहूँ 
और पुराने मूंग हितकारी हैं। जंगली जानवरोंका मांसरस या- 
शोरवा, चीनी, शहद, सत्त , ककोड़ा, करेला, परवल, पुराना पेठा, 
केलेका फूल, बथुआ, केथ, अनार, आमले, कसेरू, दाख, छोटी 
मछलियोंका रख, नारियलका पानी, संघानोन, जोकी लपसी, दूध- 
सावू , दूध-बारली, घानकी खील, पेठेका मुरब्बा, आमलेका सुरब्बा, 
नारियलकी गरीकी वरफी, पका पपीता, शहद्‌-मिली जौकी लंपसी 
ओर वेलफल आदि साधारण तोरसे पथ्य हैं । 

इस रोगमे समस्त कड़ंचे रख, कफपित नाशक खाने-पीनेके 
यदा्थे ओर गरम करके शीतल किया हुआ पानी ये सब पशथ्य हैं। 
... घातज अस्लपित्तमें चीनी और शहदके साथ “घानकी खौलोंका 
चूर्ण”? विशेष. हितकर है। 


रोगका ज़ोर होनेकी हालतमें ।. 
जब॑ रोगका ज़ोर हो, द्निर्मे रोगीको दूध-सावू या दूध-बारली दें; 
शंतको धांनकी खीले दे । श्रगर जी मिचलाता हो; दाह या जलन 


हि दिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


न कक ३४2 23 नकल 
ज्ञोस्ले दो तथा प्यास बहुत हो, वो शद्दद मिलाकर जौकी लपसी 
देनी चाहिये । 


रोग घटने था आराम होनेकी दशासें । 


द्निके समय, पुराने चाँचलका भाव, मागुर या सिंगी मछलीका 
रस, सरण, परवल, वेंगन, पुराना कुम्हड़ा, करेला और .केलेके फूल 
आादिकी दरकारी तथा फ्लो आमले, कसेरू तथा पका पपीता, 
घारियत या वेल के फल बगैरः दे सकते हे । गरम दूध और कच्चे 
नारियलका पानी भी पथ्य है। तरकारी जितनी कम खाई जाय 
उतना अच्छा । तरकारियोंम संधानोव डालना चाहिये, पर नमकका 
कम खाना ही अच्छा है | अगर केवल पुराने चाँचलोॉका भात खाया 
ज्ञाय तो सबसे अच्छा | 

रातके समय, जोकी लपसी, दूध-वारली, दूध-सावू , दूध और 
झादकी खील खाना अच्छा है । 

जलपानके लिए पेठेका सुरब्बा, आमलॉका मुरब्या और नारि- 
वल्की गरीकी वरफी--इनमेंसे कोई दे सकते है । । 

अम्लपित्त और शल्ञ रोगमें भोजनके साथ पानी न पीकर दे) 
घराटे बाद्‌ पीना हितकारी है । 


आपध्य | 

नया अनाज, पित्तकोपकारक खाने-पीनेके पदार्थ, स्वभावसे 
विरुद्ध पदार्थ, लब तरहकी दाल--ख़ास कर उड़द और कुल्थीकी 
दाल, तिल, तेल, दकरी या भेड़का दूध, खाई, तमक (ज्ियादा नोन), 
दही, लाल मिचे, बड़ी मछली; मीठा, खट्टा और चरपरा रस; भारी 
अन्न और तेज शराब ये सब अनिष्टकारक है । 
._ मलमूत्र और बमन आदिके वेग रोकना, बहुत खाना, घूपमें 

४ कल . खा 

फिरना, मिहनत करना, मैथुन करवा, शोक या क्रोध करना, रातमें 


अम्लपित्त नाशक जचुसखे । २६७ * 





जागना, दिनमें सोना और बहुत दाल साथ खाना ये सब 
'हानिकारक हैं । 


२१ ।77७.थ' 
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अम्लपिति नाशक नुसखे। 
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] 
रे 


(१) छोटी या वड़ी हरड़के ६ माशे चूर्णम ६ माशे शहद्‌ या 
गुड़ अथवा दाख मिलाकर खानेसे ३ दिनमे अस्लपिच नाश हो 
ज्ञाता है। परीत्षित है। ॥ 

(२) सन्ध्या समय, विजोरे नीवृका दो तोले रस पीनेसे अस्ल- 
पित्त चला जाता है। परीत्षित है | 

(३) बिना तु्पोंके जो, अड्ला, और आमला इनका काढ़ा 

» बनाकर, उसमे दालचीनी, तेजपात, इलायची ओर शहद्‌ मिलांकर 
/ पीनेले अम्लपित्तके कारणसे होने वाली बमन तत्काल नाश हो 
ज्ञांती है। परीक्षित है । 

(४ ) गिलोय, नीमके पत्ते ओर कड़वे परवलके पत्ते--इनको 
एकत्र पीसकर ओर शहद्‌ मिलाकर पीनेसे अनेक रूपचाला महा- 
दारुण अम्लपित्त उसी तरह नाश हो जाता है, जिस तरह बजत्ञले 
दृत्त नाश हो जाते हैं । 

*. (५) आमलोके रसके साथ नित्य भोजन फरनेसे अस्लपित्त, 
बमन, अरुचि, दाद, मे, प्रमेह और वीर्य-विकार नष्ट हो जांते हैं। 

(६) जो, परवलके पत्ते और पीपरके काढ़ेम॑ “शहद्‌” मिलाकर 
पीनेसे अम्लपित्त नाश हो ज्ञाता है । 

(७ ) गिलेय, खेरकी लकड़ी, मुलेठी ओर दारुूहृल्दीके काढ़ेमे 
५शहद्‌” मिलाकर पीनेले अम्लपित्त आराम है| जाता है । 


डर - 


न्श्ह््प ः चिकित्ला-चन्द्रोदय । 

(५) मिलोय, नीमकी छाल, पस्वलके पत्ते और ज्िफला-+ 
इनके काड़ेगें “शहद” मिलाकर पीनेसे घोर दाइयुक्तः अम्लपिचत और 
अनेक वरहके सक्पित नाश हो जाते है । परीक्षित है । 

काढ़ेम शहद्‌ मिलाकर 
। यह काढ़ा श्वास, 


(& ) अडूला, गिलोय ओर कण्टकारीके 
पीनेले अम्लपित्त की वमन नाश हो। जाती 
खाँसी और ज्वरके भी नाश करता है । 


पे 
हे 


धोट--ऊपरके नुसज़ोंसे अ्म्लपित्तडी घमन झोर अम्लवित्त रोग शान्त 
हो जाता है । 

(१० ) चिफला, तागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नाग- 
कैशर, अजवायन, तिकुटा, धनिया, साँफ, लोवा और लोंग प्रत्येकक्रा 
चूर व्ते-दे। तोले; निशोथका चूरें आठ तोले; सनायका चूर्ण ८ तोले; 
थड़ी दरइका चूण बत्तीस तोले और चीनी १४८ तोले--यथांविधि 
पका लो | मात्रा ६ माशे | अनुपाव--गरम दूध | इसके सेवनसे भी 
अम्लपित्त रोगीकी दस्तकब्जकी शिकायत रफा होती है । इसका 
नाम “हरीतकी खण्ड” है। शूल रोगर्म भी यह दी जाती है | 


नोट८--कमगर धम्रूपित्त वालेको पतले दस्त लगते हो--अ्रतिसार हो, तो 
चिकित्सा-चन्द्रोइय चीसरे साग” से कोई अतिसार नाशक दवा दीजिये । 


) 


॥ 
्र 


(११ ) अड्सा, गिलोय, पित्तपापड़ा, नीमकी छाल, चिरायता, 
सॉगरा, दरउ, बहेड़ा, आमले और कड़चे परवल--इनका काढ़ा 
“शहद” मिलाकर पीनेसे अम्ल्पित्त रोग नाश हो जाता है। 

(१२ ) पाढ़, पटोलपत्र, इन्द्रजी, धनिया, आमले, अड्सा, दाल- 

“चीनी, तेजपात, नागकेशर, पीपर, दरड़, खाँड़, कमल और शहद्‌-- 
इनका अवलेद्द वनालो | इसको “शिवपालपिण्डी” कहते हैं । इससे 
अम्लपिच, अरुचि, ज्वर, दाद और शोप रोग नाश होते हैं। 

( १३ ) धानकी राख ६ साशे, दोनों समय, जलके साथ सेवन 
'करनेसे अम्लपित्त आराम हो जाता है | 


शलेप्सपित्त नाशक छुसखे । २8६ 





है 


/ (१४) घनिया और सोठका केक, रातके समय, पाचनके लिए, 
अम्लपित्त वालेकी देना चाहिये। इन दोनोंका काढ़ा पीनेसे भी 
अस्लपित्त शान्‍्त हो जाता है । 

(१५ ) नीमके पत्ते ओर आमलोका काढ़ा पीनेसे भी अम्लपित्त 

' शोग नाश हो जाता है। 

. (१६) नारियलकी गरीकी राख «माशे, नित्य सवेरे, सेघन 
करनेसे अस्लपित्त आराम होता और पांचन-शक्ति बढ़ती है। 
परीत्षित हे । 


(१७ ) परवल, साठ, गिलोय, कुटकी, नीम और अड्सा--इन 
सबके पत्तोका काढ़ा पीनेले विखप रोगसे हुआ -अस्लपित्त, मएडल, 
/ चकत्ते और दाद नाश हो जाते हैं । 
(१८) नित्य १ तोले चूनेका नितरा हुआ पानी पीनेसे अम्लपित्त 
“ओर वद्हज़मी नाश हो जाती है। परीक्षित है। 
/ (१६) परवल, कुटकी और च्रिफला--इनके काढ़ेमे “मिश्री” 
“मिलाकर पीनेले अम्लपित्त नाश होता है । परीक्षित है। 
' (२० ) गिलोब, चीता, परचल ओर न्ीमके काड़ेते “शहद” 
“मिलाकर पीनेसे अम्लवित्त आराम हो जाता है। परीक्षित है। 

: (२१ ) दाख, हरड़, पीपर, धनिया, जवासा और समिश्नी--इनके 
_अचूर्णकों “शहद” में मिलाकर चाटनेसे अस्लपित्त नाश हो जाता है। 
कि 'परीक्षित हे | 
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 »£€ श्लेपष्मपित्तनाशक नुसखे।. ह#ई 
25988086/66/6 86606 6860... 
(१) काकड़ाखिंगी & माशे और परवल & माशे-दोनोको 
'पाव-भर पानीम औदाओ; जब एक “छुटाँक पांची रह जाय, 'उतार 


च्चे०० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


छू छाव लो। इसके पीनेसे : इलेष्मपित्त नाश हो जाता है। 
परीक्षित है। 
(२) छोटी पीपर ३ साशे, दर्‌ड ३ माशे ओर चीनी द माशे-+ 
इनको मिलाकर नित्य खानेसे ५॥६ दिनिर्म श्लेप्मपित्त नाश हो जाता 
है। परीक्तित है || 


(३ ) हरड़, पीपर, दाख, चीनी, धनिया और जवासां--इनको 
सम्तान-समान लेकर पीस-छान लो। इसमेंसे तीन या चार माशे 
चूर्ण “शहद” में मिलाकर चाटनेसे श्लेप्मपित्त नाश हो जाता है। ' 

(४) कड़े परवलके पत्ते, इन्द्रजी, धनिया, पीपर और 
आसमले-- इसको कुल २ तोले लेकर कांढ़ा पका लो; शीतल होनेपर 
“शहद” मिलाकर पीओ । इससे कफपितत नाश हो जाता है। 

(५) अद्रख और परवलके पत्तोंका काढ़ा पीनेसे अग्नि दीपन 
होती, पाचन होता तथा चमन, खुजली, चकत्ते, फाड़े ओर दाह थे. 
खब चाश हो जाते है। 


72020 22% 
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रसायन घोग । 


जिफला, त्रिकुटा, वायबिडक्न, चीता और भागरमेथा--ये सब 
चार-चार तोलें ले; शुद्ध गन्धक दे तोले और शुद्ध पारा एक 
तोले ले । पहले गन्धक और पारेके खरल .करे। जब निश्चन्द्र 
फजाली हे। जाय, उसमें भिफला वगेरः सव दवाओके पिसे-छने चूरा 
के| मिला दे । इसकी मात्रा ३ माशेसे आधे तोले तक है। बलाबल 
का विचार करके मात्रा देनी चाहिये।. एक-एक मात्रा “नावराबर घी 


अस्लपित्त नाशक उत्तमोत्तम याग | ४०१ 
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ओर शहद”के साथ सेवन करने या चाटने ओर ऊपरसे शीतल जल 
था गायका धारोष्ण दूध पीनेले मन्दाग्नि, अम्लपित्त, परियाम शूलत्त, 
कामला और पाणडु रोग आराम हे जाते हैं | यह “रखायत योग”? 

| बहुत उत्तम है। 

धर नारिकेल खण्ड । 


अच्छी तरह पिसी हुई नारियलकी गरी ८ तोले, और मिश्री १६ 
'तोले लेकर, पहले गरीके चार तोले घीम॑ भून ले । फिर सबको 
नारियलके पानीम खूब मथे। ओर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ; जब 
शीतल दे जाय, इसमें सेथा, धनिया, पीपर, तज, तेजपाव और 
इलायची चार-चार माशे पीस-छाव कर मिला दो और खूब 
शितल हे ज्ञाने पर, उसमें १६ तोले शहद्‌ भी मिला दे और उचम 
चिकने वर्तनम रखदे । इससे श्वास, खाँली, परिणामशल ओर 

शत दारुण अस्लपित्त रोग नाश हे जाते हैं तथा पुंसत्व, शुक्रचीर्य 
ओर बलकी चृद्धि होती है एवं कंठकी जलन मिटती है । 
जीरकादि'घृत । 

चार तोले सफेद ज़ीया ओर चार तोले घनिया--इनके पानीके 
साथ सिलपर पीसकर और वत्तीख तोले घीमे मिल्लाकर पकाओ। 
इसमेसे ६ माशेसे दे। तोले तक घी सेवन करनेसे भयड्भुर अम्न्पित्त 
भी आराम हो जाता है। 

खण्डकूप्माण्डकावलेह । 

उत्तम पेठेका रस ४०० तोले, गांयका दूध ४०० तोले, आमलोका 
“चूर्ण ३२ तेले, खाँड ३२ ताले और गायका घी ८ तोले--इन सबके 
मिलाकर तव त्तक पकाओ, जब तक कि गे।ली न बंधे । फिए उतार 
-कर अच्छे बर्तेनमें रख दे। | इस “खण्डक्ूष्माण्डकावलेह''के दो तोले 
या चार तोले नित्य सेवन करनेसे अम्लपित्त रोग नाश हो ज्ञाता है| 


छ्व्शा कक है 
स्लो 


दूसरा पारिकेल खण्ड) ता 


वास्यिलकी गरी १६ तेज और, मिंश्ी इ०्तेोले, इनके नारियिलेके 
वाली वा गायके इंधे पकाओ । जब पकते-पकते गाड़ी दे। ली ः 
उसमें धर्नियां५ पीपर, नागरमे/थो, दालचीनी, ते जप, इलायची आर 
न्ञागकेशर प्रत्येक चीज च्णे दपिखसखना तीन-तीन मारे मिला « 


दे (बस यही “त्रिकेललण्ड है । इसमेंसे दे: दिन दें।दे यों 


तारियिलकी गरी रै० हालले सिलपर पिसी हुई तथा छिलके ओर 
बीजोले रहित घेढेके ठुकड़े १शिल वाले-- इनके १६ ते(ल्ते गायके 
बीमे भूनो। फिर इसमें २५८ तेले गायको दूध और १६ तेप्ले 
साफ सफेद चीनी मिला दे( ओर मन्दी-मन्‍्दी आएगसे दीरे-धीरे 
पकाओ। जय अच्छी तस्दसे पक जाय; खुदहेंसे उतारकर शीतल * 


०] 


कस लो । फिंए उसमे छेषी इलायची, धर्नियो आमले, पितपापड़ी+ ; 
नागस्मेथया, खेगन्धवाल, खस, चन्दन, पी) घिंघाड़े, फसेर। 
ठज, वेजपात और भीमसेनी कपूए-7* सबका पिस०छतता प्च्णु 

देप्दो तेए्ले मिला दे(। यही “बुदज्नारिकिल खण्ड” दै। इसको 

जये मिट्टीके वासनमें एख दो इसमेंसे चएएचाए तेज्ले या अधि, 
बल-अनुलखास कम-जियादा सबेरे दी खानेसे झग्लपित्त, उवेरें। स्का 
फ्त्ति, प्यास, दाह; पॉय्ड्रोग, कामला, क्षय और परिणाम शुल्ल--ईने 6 
सबका तंत्काल नोश हे जात है । इससे शरीस्कां रंग साफ 
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होता और घातु पुष्ठ होती है । यह पुंसत्व, नींद और बल बढ़ाता. 
है तथा कामी लोगोंके लिए परम हितकारी है। 


पिप्पली घुत । 


गायका घी ४ सेर, पीपरोका काढ़ा ८ सेर और पीपरोका न्‍ 
” कल्क ( खिल पर पिसी लुगदी) एक सेर--सबको मिलाकर 
ओऔदाओ; जब घी मात्र रह जाय, छाव कर रख लो। इसमें से 
छे-छे मारो घी खानेसे अस्लपित्त नाश हो जाता है। 

बृहत्‌ पिप्पली खण्ड । 


'पीपरोंका चूर्ण पाव भर, घी आध सेर, चीनी एक खेर, शता- 

वरका रस आध सेर, आमलोका रस एक खेर और गायका दूध 
चार सेर इनको मिलाकर मन्‍्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब 
5,(ढ़ा होने पर आवे, इसमें दालचीनी, तेजपात, इलायची, हरड़, 

कालाजीरा, धनिया, . नागरमोथा, वंसलोचन और आसमले प्रत्येक 
द्वाका चूरँ एक-एक तोले; ज्ञीरा, मीठा कूट, सोंठ और नाग- 

केशरका चूरो छे-छे माशे मिला दो और खूब चलाकर चूल्हेसे उत्तार 

लो । शीतल होने पर, इसमें जायफल्न का चूरं ६ तोले, कालीमिचेका 

चूरों ६ तोले और शद्दद्‌ ६ तोले मिला दो। बस “च्ुहत्‌ पिप्पल्ली 
खर्ड” तेयार हो गया। इसमेंसे ६ माशे दवा गरम दूधके साथ 

खानेसे अम्लपित्त, वमन वेग, वमि, अरुचि, सन्दाग्नि और क्षय रोग 

आराम होते हैं। * 


शुर्ठी खण्ड । 
सोंठका चूर्ण पाव भर, चीनी एक सेर, घी आघ खेर ओर दूध 


४ सेर--इनको मिलाकर मन्दाग्निसि पकाओ; जब गाढ़ा होने पर 
आवबे, इसमें आमले, धनिया, नागरमीथा, सफेद जीरा, पीपर, चंस-- 


३०४ सिकित्सा-चन्द्रोद्य । 





ह ,लोचव, दालचीनी, तेंजपात, इलायची, फालाजीरा ओर हरड़ 
प्रत्येकका चूर्ण विसा-छना नी-नी माशे; फालीमिचेका चूरें ७॥ माशे 
ओर वागकेशरका चूर्ण ४॥ माशे मिला दो और नीचे उतार लो। 
कऊद शीतल हो जाय, इसमें ८ तोले “शहद” मिला दे। इसकी भी 
वाघा ६ माशेकी है। अ्रदुपान--गरम दूध है। इसके सेवन करनेखे 
“अम्लपित्त, झल्ल और वमन रेग नाश हे जाते हैं। 





अम्लपित्तान्तक लौह । 
कोर पु 3 
रखसिन्दूर, ताम्वा भस्म और लेाहामस्म इरेक छेलछे माशे तथा 
हसढ़का चूर्ण १॥ तोले मिलाकर रख लो। इसकी मात्रा १ माशेकी 
है। शन्‍ुपाव--शहद है | इससे अम्लपित्त नाश हो जाता है । 
[60०] 
सिता मण्टूर । 
शुद्ध मण्डरका चूर्ण ४ तोले, मिश्री २० तोले, पुराना घी ४२, 
तोले और गायका दूध ६४ तोले--इन सबको मिलाकर पकाश्रो; 
जब गाली वँधने लगे, इसमें त्रिकुटा, मुलेटी, इलायची, जवासा, 
बायविडंग, त्रिफला, सीठा क्ूट और लौंगका पिसा-छुना चूर्ण 
दो-दो तोले मिला दो और खूब चला कर उतार लो । शीतल 
होने एर, आठ तोले “शहद” मिला दो। इसमेंसे ६ माशे दवा, 
भोजनसे पहले, दृधके साथ, खानेले अम्लपित्त, शल, चमि, आनाह 
'ओऔर प्रमेह रोग आराम हे जाते हैं । 


आीविल्व तेल। 
वेलगिरी तीन सेर आधा पाव लेकर सोलह सेरः पानीमें 
ओटाओ; जब चार सेर पानी रद्द जाय, छान कर रख लो | 


: आमले, लाख, हरड़, नागरमेथा, लाल चन्दन, खगन्धघवाला, 
'सरलकाष्ठ, देवदारु, भेजीठ, सफेद चन्दन, छूट, इलायची, तगर- 





अच्लपित्त नाशक उत्तमोत्तम योग । श्ण्पू 


पाडुका, जटामासी, शैलज, तेजपात, प्रियंगूफूल, अनन्तसूल, बच, 
शतावर, असगन्धघ, सोवा और पुनर्नवा--इन सबको एक-एक तोत्ने 
लेकर पानीके साथ सित्न पर पीस लो ओर लुगदी बनालो। 


अब तिलीका तेल १ सेर, आमलोका रस १ सेर, दूध २ 
'सेर तथा वेलके पकाये हुये काढ़े ओर' लुगदीको एक कड़ाहीमें 
डालकर पका लो; जव तेल मात्र रह जाय, उतार कर छान लो । 
इस तेलकी मालिश करनेसे अम्लपित्त, शूल्र, हाथ पेरोंकी जलन 
ओर सूतिका रोग नाश हो जाते हैं । 

पानीय भक्त बटी । 

बिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, निशोथ, और चीतेकी जड़ एक- 
एक तोले और बायबिडंग दो तोले लेकर पीस-छान लो । 

शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक तीन-तीन माशे लेकर ओर खूच 
 खरल करके निश्चन्द्र कजली बना लो ।. 
., अब लोहमभस्म दो तोले, अश्वक भस्म दो तोले, पारे गन्धककी 
कज्ली तथा बच्रिकुटा वगैर/का पिसा-छना चूणें सबको खरतमे 
डालकर, ऊपरसे “त्रिफलेका काढ़ा” डाल-डाल कर खूब खरल करो। 
खरल हो चुकने पर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ वना लो। इन गोलियों 
को सर्वेरेशांम, कॉजीके साथ, खानेले शूल, श्वास, खाँसी और 
अहणी रोग नाश हो जाते हैं । 

' लीलाविलास रस । 

शुद्ध पार, शुद्ध गन्धक, अश्नक भस्म, ताम्वा भस्म और लोहा 
भस्म,-प्रत्येक-छे-छे माशे ले लो । पहले पारे और गन्धककों 
खूब खरल करके, वाकी चीज उनकी कजलीम मिला दो। फिर इसे 
तीन दिन तक “आमलोंके रस” के साथ खरल करे! ओर तीन दिन 
तक “वबहेड़ोंके काढ़े” के साथ खरल केरो और देो-दे रत्तीकी गोलियाँ 


३६ 


है... 
बना की । “या द्धवात--आमलोका स्खया दूध । इससे शह) चमन, 
इल्पित और जे ० जलन नाश हो जञाती है. 
विपस्तिकर णु 
ज्िकुदा। न्ागस्मीथा॥ चप्यविडग चीज, इलायची 
जर वेजपातकी तह एुक- हे; जोगका च्यूणे 5 
निशोथका प्चूणे ले ओर मिश्री रेप ले--खबके। 
स्िलाकर एक वसनमे रख दो “छझविपत्तिकर ५» है । 
इसकी मां (श्सेम मे शे ठक पहले एक-एक 


नोट-- इसके बनानेका यह नियम ह्दे कि त्रिकुटासे तेजपात तककी ले प्वीजे 


श्खार्त चए || 

जिकुट॒५ जिफल' नागरमोथ, चायविडंग झीए चीत- * 
वा चार-्चास तोले है; गन्धक दो तोले झौर शुद्ध पा 
एक तोले लो । ते गन्धककी खरे करके कंआले 


ऊपरलसे गएयकी द्घ या शीवल जल पीना चाहिये । इससे अम्ल" 


पिस, परिणाम कहे, मन्दाजि, कमल कर पाण्ड्रोग नए 
हो जाते ८) 
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शत्ताचरी घछूत्त । 
शतावरकी जड़का स्वरस १२८ तोले, दूध १५८ तोले ओर गायका 
घी ३२ तोले--इनको मिलाकर पकाओ और घी मात्र रहने पर छान 
कर रख लो । इसकी मात्रा ६ माशेसे १ तोले तक है। इस घीखरे 
वातपित्त जनित अम्लपित्त, रक्तपिक्त, प्यास, मूच्छां, श्वास और 
सनन्‍ताप ये सब नष्ट हो जाते हैं । 


नोट---अम्लपित्त रोगर्म तिक्तक घत, पट पल घत ओर पंचतिक्त घृत सेवन 
करनेसे भी लाभ होता है। 


द्राक्षाद्य घृत । 
दाख, गिलोय, कुड़ेकी छाल, परवलके पत्ते, खलकी जड़, आमते, 
“नागरमोथा, लालचन्दून, च्रायमाण, पद्मकाष्ठ, चिरायता और 
घनिया--इन सबको पाँच-पाँच तोले लेकर, पानीके साथ सिल पर 
पीस लो । अगर यह लुगदी १ सेर हो जाय, तो गायका घी ४ सेर 
पानी १६ सेर और लुगदी सबको मिलाकर पकाओ । घी मात्र 
रहने पर उतार कर छान लो। इसकी मात्रा ६ माशेले १ तोले 
तक है। इसके सेवन करनेसे अम्लपित्त, मन्दाग्नि, अहणी और 
खाँसी वर्गेरः रोग नाश हो जाते हैं । 
द्राक्षादि गुटिका । 
दाख वीज निकाले हुए ५ तोले, हरड़ ५ तोले ओर मिश्री १० 
तोले--इनको पीस-कूट कर दो-दो तोलेकी गोलियाँ बना लो | हर 
दिन एक-एक गोली खानेसे अस्लपित्त रोग, हृदय और कंठकी 
जलन, प्यास, मूच्छा, भ्रम, मन्दाग्नि और आमवात रोग नष्ठ हो 
जाते हैं । 
पिप्पल्यादि अवलेह । 
पीपरका चूर्ण ८ तोले, घी १६ तोले, चीनी ६४ तोले, शतावर 
३२ तोले, हरड़का काढ़ा ६४ ताले ओर दूध ६४ तोले--इन सबको 


ञ््व्ष .... चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





मिलाकर पकाओ; जब पकते-पकते अ्रवलेहके समान दो जाय, तय 
इसमें दालचीनी, इलायबी, तेजपात, दरट, जीरा, धनिया, नागर- 
मोथा,--आमले और घंसलोचन इनमेंसे हरेकका चूर्ण एक-एक तोले, 
कालेज़ीरेका चूर्ण ६ माशे, सॉठका चूर् ६ माशे, नागकेशरका चूर्ण 
६ माशे, जायफलका चूर्ण ६ माशे, कालीमियका चूर्ण ६ माशे 
और शुद्ध कपूरका चूण ६ सारे मिलांदो ओर उत्तार कर शीतल 
फरो | जब शीतल दो जाय, इसमें १५ तोले “शहद” भी मिला दो 
ओर साफ चिकने बासनमें रख दो । इसे हर दिन खबेरे ३ से 
६ मारे तक अथवा अप्निवल्ानुसार चाटनेसे अम्लपित्त, उबकाई, 
घसन, प्यास, अरुचि और जलन ये सब नाश हो जाते हैं । 
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सचित्र सुहागिनी । 


आपने उपन्यास तो बहुत देखे होंगे, पर ऐसा भावपूर्ण, घटनाश्रोंसे 
लबालब भरा हुआ और संसारी लोगों के छलछिद्र, माया, मत्सर प्रभ्न॒त्ति 
को आंईने की तरह दिखाने वाला उपन्यास न पढ़ा होगा | यह उपन्यास 
जिस तरह पुरुषों के पढ़ने योग्य है, उसी तरह स्त्रियों के भी पढ़ने योग्य 
है; क्यों कि अव्वल दर्जे का शिक्षाप्रद है | मौकेन्‍मौकेसे चित्र भी खूब 
बढ़िया-बढ़िया लगा दिये गये है । कोई २१ हाफटोन मनोमोद्दक चित्र हैं, 
तिस पर भी ३३६ सफों की मनोहर पुस्तक का मूल्य ३) सजिल्द का 
३॥) है। हमारे कहनेसे आप इसे जरूर देखिये और अपनी गरहणी 
महाशया को भी|द्खिलाइये । 





५४ जुलुचा जाउजताओ 


/ 


स्वस्भेद-वर्णन । 


+स्तेसेजेक्विध्टिघ्टिकनन- 


तट 


स्व॒रभेदके निदान कारण। 
स्वस्भेद रोग था आवाज़ पड़जानेका रोग नीचे' लिखे हुए 
कारणासे होता हैः-- ह 
. (१) बहुत ज़ोरसे वोलने या चिल्लाकर बोलनेसे । 
(२) स्वर पाठ करने यां ऊंची आवाज़से पढ़नेसे । 
(३) गलेम लकड़ी वरगैरःकी चोट लगनेसे । 
. (४) विष आदि पदार्थ खानेसे । 
स्वरभेदकी सम्प्राप््ति । * 
उपरोक्त कारणोौसे वात, पिच और कफ कुपित होते हैं, फिर थे 
स्वर्वाही--स्वर बहानेवाले स्रोतोमे ठहरकरं, स्वरका नाश कर 
देते हैं । * 
ेल्‍ स्वर'भेद्की क्रिस्में । 
. स्वसभेद्‌ रोग. छे तरहका होता.हैः-- *.. 3. 
.(१) बातज, .-. . (२) .पित्तज,.. “ 


३१० विकित्सा-चन्द्रोदय । 


़्््््््््््््त्लल्ल््््््््् हा स्‍3२२२२२2२333+६ 


(३) कफज,. (४) सन्निपातज, 
(५) क्ञयज,. (६) मेद्ज । 
चातज स्व॒रथेदके लक्षण । 
अगर वायुसे स्वस्मंग रोग होता है--आवाज़ बिगड़ जाती है, तो 
शोगीके नेत्र, मुंह, सूत्र और मल्त-पाखाना--ये काले हो जाते हैं; 
शेगी टूटा हुआ शब्द बोलता है अथवा गधेकी तरह कठोर आवाज 
निकालता है । 
पित्तज स्व॒रभेदके लक्षण । 
वित्तज्ञ स्व॒स्भेद होनेसे रोगीके नेत्र, सुख, मल और मूत्र पीले हो 
जाते हैं । बोलनेके समय उसके गलेम॑ दाह या जलन होती है । 


कफज स्वरभेद्के लक्षण | 
कफज्ञ स्व॒रभेद्‌ होनेले कंठ कफसे रुका रहता है, रोगी मन्दा- 
मन्‍्दा ओर थोड़ा-थोड़ा बोलता है। शतकी अपेक्ता द्नर्में अधिक 
बोलता है। 
सन्निपातज स्वरसेदके लक्षण । 
सन्नमिपातज या तीनो दोषोका स्वस्भेद होनेसे तीनों दोपोंके लक्षण 
दाये जाते हैं। यह स्वरभेद असाध्य है, वशत्ते कि रोगीकी वात समम्झ 
से न आवे। 
..... क्षयज स्वस्भेदके लक्षण | 
ज्ञयज स्वसभेद होनेसे रोगीके मुंहसे धूआँ सा निकलता है, चाणी 
क्षय हो जाती है--यथार्थ स्वर नहीं निकलता-जैसी आवाज़ 
निकलनी चाहिये वेसी आवाज नहीं निकलंती। जब “ओज” के क्षय 
दोनेले, वोलनेकी सामथ्ये नहीं रहती, तब यह--त्षयज स्वस्भेद्‌-- 
असाध्य दो जाता है।:अग्ेर ओजक। क्षेय या ताश नहीं होता, तो 


'स्वरभेद-चर्णन । ३२११ 


साध्य रहता है | मतलब यद्द है, कि विल्कुल आवाज़ न निकलनेले 
रोग असाध्य हो जाता है। 


मेदज स्परसेदके लक्षण । 


मेदज स्वसभेद होनेसे, मेद या कफले गला लिपा रहता हेै। 
'मेदसे स्वर-मार्ग रुक जानेकी चजहसे प्यास बहुत लगती है। रोगी 
गलेके भीतर बोलता और वहुत दी घीरे-घीरे बोलता है। रोगीकी 
आधाज़ मालूम नहीं होती और बड़ी देरमे निकलती है । 

नोट--सुश्रुत” में होठ, गले और तालूका लिपा रहना या चिकना रहना 
लिखा है । 


असाध्य लक्षण । 


क्ीण पुरुषका, वृढ़ेका, डुवेलका, बहुत द्निका, जन्मके साथ 
,, पैदा हुआ, मेदवाले यां मोटे आद्मीका और सन्निपातज स्वरभेद्‌ 
असाध्य होता है । 


विक्तित्सकके याद रखने योग्य बातें । 


(१) “खुश्रुत उत्तर तन्त्र”--अध्याय ५३ में लिखा हैः--स्वरभेद्‌ 
रोगीको स्नेहन क्रिया करके, चमन, विरेचन ओर बसर्ति कर्मले ठुरुस्त 
'करना चाहिये; यांनी इन: क्रियाओसे दोष दूर करने चाहिये । 


(२) इसके बाद नस्य, अवपीड़न, मुखधावन, धूमपान और 
अनेक तरहके कवल ओर अचलेह आदिखे रोगीकी चिकित्सा 
करनी चाहिये । ४ 

(३) जो चिकित्सा-विधि श्वास और खाँसीम॑ लिखी है, चह' 
इस रोगमें भी चल सकती है, यह “खुश्ुत” का मतः है | मतलब यह 
है, कि श्वास और खाँसीके अनेक नचुसखे इस रोगको:भी नाश करते 
हैं । लिखा हेः-- हे | 


4१२ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 





कार्सेश्वासे च हिक्‍्कायां क्षये प्रोक्तानियाने तु | 
घृतावे तानि योज्याने निपस्तिः स्व॒रसंत्षये ॥ 
खाँसी, श्वास, द्विचकी और क्षय रोगर्म जो “घी” लिखे हैं, 
उन्हे वैद्योको स्वस्भेद्‌ रोगर्म भी काममें लाना चाहिये। 
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चातज स्वरभेदकी चिक्रित्सा। 


(१ ) नमझ मिलाकर तेल पीना चाहिये । 

(२) पुराने चॉवचल गुड़के शीरेके साथ पकांकर और “घी” ... 
डालकर खाने चाहियें और कुछ देर वाद गरम जल पीना चाहिये।. * 
नोट--गन्नेके रस या गुड़के छाने हुए शीरेके साथ घाँचल पकाकर, शरातः 

को, सोनेसे पहले खाने चाहिये और घण्टे भर बाद गरम जल पीना चाहिये । 


गुद़के सीठे चाँवल पकाकर खाने और गरम जल पीनेसे ३४४ दिनमें सवरभेद 
रोग चला जाता है। परीक्षित है । 


(३ ) भोजनके ऊपर कसोंघी, बड़ी कटेरी और भाँगरेके रखे 
साथ पकाया हुआ घी पीना चाहिये। 


(४) नीले- फूलके कुरण्टके रसके साथ पकाया हुआ थी 
पीना चाहिये। 


: (४) देवदाद, अजमोद, चीतेकी छाल और आमलॉके साथ 
'पकाया हुआ थी पीना चाहिये । 


(६) देवदारु और चीतेकी छालके साथ पकाया हुआ वकरीकां 
थी “शहद” मित्ताकर पीना चाहिये। 


स्वरभेदकी विशेष चिकित्सा। “१ 


पित्तज स्व॒र्मेदकी चिकित्सा । 

(१) धी पीकर, ऊपरसे दूध पीना चाहिये। 

(२) मुलेठीकी खीर “घी” मिलाकर खानी चाहिये | 

(३ ) काकोली आदिका चूर्ण ना-धरावर “घी और शहद” 
मिलाकर चाटना चाहिये। 

(४ ) शतावरका चूर्ण ना-बरावर “घी और शहद” मिलाकर 
चाटना चाहिये । 

(५ ) खिरंटीका चूर्ण ना-यरावर “घी ओर शहद” मिलाकर 
चाटना चाहिये । 

(६ ) केवल ना-वराबर घी ओर शहद्‌ मिलाकर पीना चाहिये। 

नोट--इस रोगर्में जुल्नाव देना और मधुर पद॒ार्थोंके साथ पकाया हुआ: 
घी पिलाना सब्धश्रेष्ठ है । 

कफज स्वर'भमेदकी चिकित्सा । 

(१) साठ, मिचे, छोटी पीपर ओर पीपरासूलको महीन पीख- 
छान लो । मात्रा १ से १माशे तक। चूरों फॉककर “गोसमूत्र” पीना 
चाहिये | इस नुसखेसे कफज ओर मेदज दोनों स्वस्भेद आराम 
हो जाते हैं। पर्यक्षित है । 

(२) खार ओर शहदका कचल मुखमे रखना चाहिये। इस 
कवलके मुंहमें रखने और फिरानेसे तालू, जीभ और मखड़ोंमे लगा 
हुआ कफ निकल जाता ओर स्वर ठीक हो जांता है। 

(३) खोंठ, मिचे और छोटी पीपरोका महीन चुर्ण “शहद और 
तेल” में मिलाकर चाटना चाहिये। अगर इसमें “ज्रिफत्ना” भी मिला 
दिया जाय, तब तो कद्दना ही क्या ? परीक्षित है। ः 

(४) भोजन करनेके पीछे कालीमिय और: पीपर प्रभ्भति खाने' 
चाहिये । ह ्््ि का 
2 3० 





३१७ , चिकित्सा-चन्द्रोद्य-। 


मेदज स्थरचेदकी चिकित्सा । 
इस शेघमें “कफज स्वस्भेद्‌” में लिखे हुए सुखखे काममें लाने 
हिये। 
सन्नियतज और क्षुयज स्वर'मेदकी चिकित्सा । 
जब ऐसे रोगीका इलाज हाथम लो, तव कह दो, कि हम दवा 
करते हैं; रोग आराम हो भी जाय और न भी हो, प्धोंकि ऐसे रोगी 
बहुत कम आराम होते हैं । 
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है, समस्त स्व॒रसेद नाशक नुसखे। & 
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(१ ) अजवायन, हल्दी, चीतेकी छाल, जवाखार और आम॑ंते-- 
इनको समान-समांच लेकर पीस लो। मात्रा १ से ३ माशे तक। 
इस चर्णकी १ मात्रा 'मावरावर घी ओर शहद” में मिलाकर चाटने 
से भयड्गर स्घरभझ्ञ रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है । 

(२) चच्य, अम्लवेत, सोंठ, फालीमिये, छोटी पीपर, इमली, 
वालीसपत्र, सफेद जीरा, वंसलोचन ओर चीतेकी छाल--इनको 
समात-खमान लेकर भद्दीव पीस-छान लो । इसके बाद इस चूर्णको 
'पुराने “गुड़” में मित्रां लो | शेपमें “दालचीनी, इलायचीके वीज और 
तेज्पात” भी पीस-छान कर मिला दे।। इस चूर्णके सेचन करनेसे 
स्व॒स्भेद, पीनस, कझ् ओर अझुचि वगरेर। रोग नाश हो जाते हैं। 
यह नचुसखा चक्रदत्तका है। ४ 


नो:---चब्यादि अगर तोले-तोले भर लो, तो दालचीनी और इलायचीके 
'चीज्ञादि भी तोले-तोले भर जो । यह बड़ा अच्छा चूर्ण है। नाम है “चब्यादि चूरों।” 


समस्त स्वरभेद्‌ नाश रू छुसखे । श्श्प्‌ 





(३ ) एक माशे कंत्था 'सरसोंके तेलमें भिगोकर” मुंहमें रखने 
से स्वस्भेद्‌ आराम हे। जाता है। परीक्षित है। 


(४) छोटी पीपर ओर छोटी हरड़--पीस-छानकर पुखमें रखने 
ले स्वसभेद आराम हो जाता है। परीक्तित है। 


(५ ) साठ ओर हरड़ वरावर-वरावर लेकर पीस-छान लो । 
'इसमेंसे जरा-जरासा चण, थोड़ी-थोड़ी देरमें, मुँहर्म रखनेसे स्वसभेद 
शेग आराम हो जाता है। 

(६ ) बहेड़ेका छिलका, संघानाोन और छोटी पीपर--बराबर- 
'वराबर लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे ६ माशे चूणें, छटाँक-भर 
मारठे में घोलकर, १४५॥२० दिन सेचन करनेसे स्वर-भेद रोग जाता 
रहता है। परीत्षित है। 


(७) सूखे आमलोके छिलके लेकर महीन पीस-छान लो । इसमें 
“ से ६ माशे चर्ण गायके दधके साथ फॉकनेसे आठ दिनमे स्व॒रभेद्‌ 
शेग जाता रहता है। परीत्षित है । 


(८) बड़वेरीके दो तोले पत्तोंकी खिलपर पीस लो । फिर उस 
'लुगदीके घीमें भूंजकर अन्दाजका “संघा नमक” मिला लो और 
नित्य खाशो । इससे खाँसी ओर स्व॒स्भेद्‌ रोग चले जाते हैं। 
परीत्षित है । 


«. (&) ६ माशे छोटी हरड़ोका चूरें, गायके दूधके साथ, खानेसे 
८ द्निर्मे स्वस्भेद रोग आराम हो जाता है। 

(१०) ब्राह्मी, दूधिया बच, छोटी हरड़, अड्सेके पत्ते और छोटी 
पीपर--इनको बरावर-वराबर लेकर महीन पीस-छान लो । मात्रा 
२ से ४ माशे तक | एक-एक मात्रा शहद” में मिलाकर चाटनेसे 
स्वरभंग रोग जाता. रहता है । इसका नाम “'खारस्वतः चरण” है. 
खूब परीक्षित है.। 25). हा ५ छत 


द्श्द चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
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(११) सफेद काकमाचीके पत्ते, सफद चिरमिटीके सूखे पत्ते 
द्चिया बच और कूट--वरावर-वरावर लेकर पीस-छ्वान लो | फिर 
इसमें कुल चूके बराबर “पीपरोंका चू्” पिखा-छुना हुआ मिला 
दो और “शहद” में सानकर चिकनी-छुपारीके बराबर गोलियों बना 
लो । इन गोलियोंको मुंहमें रखने और रख चूसनेसे स्वसभंग रोग 
जाता रहता है। परीक्षित है । 

नोट--गलेमें सूजन हो तो कडवी तोरइ चिलममें रखकर तमाखूकी तरह 
पीनेसे लार टपकती और गला खुल जाता है । 

(१२) मिश्री और साठ वरावर-वरावर लेकर मद्दीन पीस-छान 
लो | फिर इस चूर्णकी “शहद” म॑ मिलाकर गोलियाँ वना लो। इन 
गोलियोके चूसनेसे वेंठा हुआ गला खुलकर फोयलका-सा हो जाता 
है। परीक्षित है। 

(१३) कालीमिच, कुलीं जन, वड़ी इलायचीके बीज और मु लेठी-- 
इनके समान-समान लेकर पीस-छान लो । फिर “वँगला पानोके [ 
श्स” में घाटकर वेर-समान गे।लियाँ वना ले । इन गे।लियोंके, सवेरे- 
शाम, “शहद”के साथ खानेसे स्व॒रभेद्‌ रोग, गला बैठना, हकलाना 
ओर साफ न वालना आदि रोग आराम हे जाते हैं। परीक्षित है।' 

( १७४ ) सूलीके वीज चार माशे महीन पीस-छाव कर, गरम 
पघानीके साथ फॉकनेसे स्व॒सभेद आराम हे। जाता है। परीक्षित है। , 

( १५ ) कवांबचीनी यां शीतल मिर्च मुहमें रखनेसे स्व॒रभेद्‌ 
आराम हे जाता है। 

(१६ ) कुलींजन मुहर रखने ओर उसका रस पीनेसे ,स्वरभेद्‌ 
नाश हेकर गला खुल जाता है। परीक्षित है। 

(१७ ) गुड़के शर्वंत्में चाँचल पकाकर, रातकेा, सेनेसे पहले; 


धापकर खाने ओर घन्दे भर बाद दे। चम्मच “गरम पानी” पीनेखे" 
स्वरभेद रोग ४५ दिनमें आराम हे ज्ञाता है। परीक्षित है । 


समस्त स्वरभेद नाशक चुसखे। ३१७ 


.. न्ोटद--यह चुसख़ा “मझुजर्व्नातव अकवरी”- का है। हमारे यंहाँ पक्के हुए 
घाँवलोंमें “घी? मिलाना अधिक लिखा है। 

( १८ ) वायबिडंग, सेंघानोन, हींग, शुद्ध गूगल, शुद्ध मेनसित्न 
ओर .दूधिया बच--इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो । 
इसकी मात्रा २ से ४ माशे तक है| इसके सेवन करनेसे पीनस या 
जुकामसे हुआ स्वरभेद्‌ रोग आराम हो जाता है । 


(१६ ) त्रिफला, जिकुटा ओर जवाखार बरावर-बरावर लेकर 
परीस-छान लो । इसमेंसे ३ से ५६ माशे तक चूर्ण खानेसे श्वास 
ओर खाँसी आदिके कारणसे बिगड़ा हुआ गला ठीक हो 
ज्ञाता है । 

(२० ) ज़रासा चिराशका गुल १ पानमें रखकर खानेसे या 
सिन्दूर खानेसे विगड़ा हुआ स्वर या बिगड़ी हुई आवाज़ ठीक हो 
जाती है । यद् छुसखा “पम्ुजर्व्यात अकबरी” का है । 

(२१ ) गन्ना भून कर और छीलकर चसनेसे स्वरभेद्‌ रोग जाता 
शहता है । 

(२२ ) कुल्लींजन, अकरकरा, बच, न्राह्मी, मीठा कूट और 
कालीमिच--वराबर-वरावर लेकर पीस-छान लो। मात्रा १ से ३ 
मभाशे तक | हरेक मात्रा 'शहद”समें 'मिलाकर, स्वेरे-शाम, चाटनेसे 
स्वस्भेद रोग यानी गला वेंठडना--ओऔर तरहकी आवाज़ निकलना 
आदि आराम होकर याद रखनेकी ताकृत बढ़ती है। परीक्षित है। 

(२३ ) काली अगर, देवदारु ओर हल्दी--इनको आठ-ओठ 
माशे लेकर, २५ तोले जलमें काढ़ा वनालो | आठ तोले पानी रहने 
पर मल-छानकर पीलो । इस काढ़ेसे स्वस्भेद्‌ रोग जाता रहता है। 
'इसे “अगर्वादि क्वाथ” कहते हैं। परीक्षित है। 


(२४ ) अगर नजला कंठकी तरफ गिरनेसे आवाज बेठी हो; तो 
थोड़ीसी “अफीम” खानी चाहिये । साथ दी 'खशखाशके पोस्ते और 
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दि कि कक मी 2 अप अत की 3 ०3 कला कपल कक 


गलवायन” दरावर-वरावर लेकर काढ़ा बनाना चाहिये | इस काढ़ेके: 
गरगरे करनेसे और सी जल्दी आराम होता है। परीक्षित है। 


( २५ ) अगर कफकी जियादतीसे गला वेंठा हो, तो ३े बरसकी 
पुरानी “गोंदीकी जड़” जुमीनमेंसे खोदकर मु हमें रखो और “इस्पन्द 
के काढ़े” के गरगरे--कुल्ले--करो । इससे आवाज खुल जाती है। 


(२६) अ्रद्रखकी गाँठमें सराख करके, उसके भीतर 
“धोड़ाला नमक और ज्रासी हींग” महीन पीसकर रख दो | फिर 
अद्रखका मुंह अदरखके ठुकड़ेसे ही वन्‍्द्‌ करके, उस पर आटे यां 
मिट्टीकी लपेट दो और उसे भूमलरमे पकाओो। जब अदरख 
पक ज्ञाय और पकनेकी गन्ध आने लगे, उसे निकाल लो ओर छील- 
छील कर खाओ | इससे गला खुल ज्ञायगा । 

(२७ ) थोड़ीली हींग गरम जलके साथ कंठके नीचे उतारनेसे 
गला खुल जाता है । 

(२८ ) हरड़के वीजोंकी मींगी, पीपल और लाहौरी नोन --बरावर 
वराबर लेकर पीस-छान लो और “शहद्‌”'में मिलाकर गोलियाँ बना 

 लो। मात्रा १ तोलेंकी हैँ । १५ दिन खानेसे गला साफ हे। ज्ञाता है । 

(२६ ) मालकाँगनी, वच, खुरासानी अजवायन, कुर्लीजन ओर 
छोटी पीपर--वरावर-वरावर लेकर पीस-छान ते ओर “शहदमे” 
मिला ले | इसमेंसे वीस-बीस माशे, स्वेरेशाम, खानेसे, कफज 
स्वस्भेद या कफके कारणसे बेठा हुआ गला ठीक हे। जाता है। 

(३० ) मुए्डीकी जड़के चवाने अथवा मुण्डीके पत्तोंका पानमें 
रख फर खानेसे स्व॒रभंग रोग शीघ्र ही लाभ होता है । ह 

नेझ--वोता मैना आदि पक्तियोंको उनके खानेके साथ “'मुण्ढीके पत्तोंका 
चूर्ण” खिलानेसे उनका स्वर श्रति उच्च हो जाता है| “मुण्डीकी जड़” को पीस- 


छुथन कर छाछुके साथ खानेसे और “मुण्डीके पत्तों !को पानीके साथ पीसकर अर्श 
के अंकुरों या बवासीरके मस्सों पर लगानेसे मस्से जड़से नाश हो जाते हैं। 
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स्वरसक्ञादि बदी । 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मीठा विष, भुना हुआ खुहागा, 
कालीमिचे, चव्य ओर चीतेकी छात्य--सवको बराबर-बराबर ले लो। 

पहले पारे और गन्धकको ५॥६ घरदे तक खरल करो; जब चमक 
न रहे, उसमें विष आदिको पीस-छान कर डाल दो ओर अद्रखका 
रस दे-देकर खूब घोटो और दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। 
इनमेंसे बलावल अनुसार एक-एक या कम-वेश गोली स्ेरे-शाम 
खाने और ऊपरसे पानी पीनेसे स्वसभेद, श्वास ओर खाँसी आदि रोग 
झचश्य नाश हो जाते हैं । परीक्षित है । 


कंदकारी घृत । 


रास्ता, खिरेंठी, गोखरू, सोंठ, कालीमिचें ओर छोटी पीपर-- 
समान-समान लेकर पानीके साथ खिलपर पीस लो | जितना यह 
कर्क या लुगदी हो, उससे चौगुना “घी” ले लो और घीसे चौगुना 
“क्ट्रेरीका स्वरस” ले लो । सबको कुलईदार कड़ाह्दीमें डाल, मंदापिसे 
पकाओ । जब घी मात्र रह जाय, उत्तारकर-छाव लो । यही 'कंटकारी 
छुत” है। इस घीकी मात्रा ६ माशेसे ७ तोले तक है। इसकें. 
पीनेसे स्वस्मेद रोग और पाँचों प्रकारकी खाँसी जाती रहती है। 


नोट--अगर गीली कटेरी न मिले तो सूखी कटेरी लाकर, अठगुने पानीमे 
पका लो। जब चौथाई जल रह जाय, मलकर छान लो । यही स्व॒रस कासमें 


३२० चिक्वित्सा-चन्द्रोद्य । 





वि लय ली किस स मद लक आन कक कल डे 
लाओ | जैपे--९ लेर ढटेरीको ८ सेर पानोमें पकाओो, जब्र चौथाई यानी दो सेर 
पानी रह जाय, उतारकर छान लो। अगर १ सेर स्व॒रस द्रकार हो, तो आाध- सेर 
कडेरी लो भौर काढ़ा पकाशो । कहा हैः-- 


शष्कद्रव्यमुपादाय स्वरंत्ानामसेभवे | 
वारिण्यप्टगुण साधध्य ग्राह्यं पदावशेपितस्‌ ॥ 


भुद्डराजादि छत । 
भाँगरा, गिलेय, अजमेद, अड्सा, दशमूल और कर्सोंधी-- 
इनके वरावर-वबरावर लेकर काढ़ा वना ले। इस काढ़ेके साथ 
“घी” पका ले।। इस धीकी मात्रा < माशेले २ तेले तक है| हर 
मांचार्मे “पीपरोंका चूर्ण” मिलाकर, शद्ददके साथ चाटनेसे स्वरभेद 
ओर खाँसी शेग जाते रहते है। 


नोट--गायका घी चार सेर ले लो । दवाएं चार सेर लेकर, ६४ सेर पानीर्मे 
प्रकाश; जब चौथाई यानी १६ सेर पानी रह जाय उत्तारकर छान लो । पीछे घी 
-और काढ़ेको आगपर चढ़ाकर पकालो ! जब घोी मात्र रह जाय, उत्तार लो और 
-छानकर रख दो। अगर काढ़े ओर घीर्मे पकते समय ही “पीपरोंका चार सेर कल्क”” 
भी मिला दो तो और भी अच्छा । जब घी पक जाय, छानकर शीतल कर लो और 
फिर चार सेर “शहद” भी मिला दो। इस तरह करनेसे आपको रोजू-रोजू “पीप- 
रोंका चूर्ण” और “शहद” मिलानेक्ली खटखट न रहेगी | हस इसी तरह करते हैं। 
साफ यों समक्रिये कि घी ४ सेर, दवाश्रोंका काढ़ा १६ सेर, पीपरकी पिश्ची लुगदी 
४ सेर और शहद्‌ ४ सेर--इन चारोंके तैयार करनेसे यह घी बनता है और “शहद” 
“बीके पककर घुल्हेसे नीचे उतारने ओर शीतल्न होने पर मिलाया जाता है| 


ज्यस्बकाद्रक | 


अश्रक भस्म १०० आँचकी ८ तोले लेकर खरलमें डाले । फिर 
उसमें “कंटकारीका स्वरस या कादा” आठ तेोले डाले और घेो। 
- जब खूख जाय, “ग्रेखरूका ८ तोले काढ़ाया स्वरख” डालकर चघेडे। 
*ज्व सूख जाय, उसमे “घीग्वारका ० तोले स्वरस” डाले और घे।टे | 
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जब वह भी खूख जाय, तब आठ तोले “पीपरासूलका रस या काढ़ा”? 
डालकर घोटो | ठीक इसी तरह “भांगरे, अड्से, बेरके पत्ते, आमले, 
हल्दी ओर गिलोयके आठ-आठ तोले स्वरस या काढ़े” डाल-डालकर 
घोटो । शेषमे एक-एक रक्तीकी गोलियाँ बनालो। स्वेरे-शाम 
'एक-एक गोली खाओ | 

इस अश्नकसे स्व॒रभंग, गला बैठना, वोला न जाना, श्वास, 
खाँली ओर हिचकी आदि रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं। 
परीत्षित है । 

चिबंग भस्म । 

५ तोले शुद्ध चाँदी, ५ तोले शुद्ध राँगा और ५ तोले शुद्ध 
शीशा--इनको गलाकर, इनमें १५ तोले “हिंगलूसे निकाला हुआ पारा” 
मिला दो और “नीवूका रस” डाल-डालकर खरल करो । शेषमें,पिट्ठी को 
थो डालो । फिर इस पिट्टीम १५ तोले “शुद्ध गंधक” डालकर कजली 
कर लो; यानी सबको खूब घोदों | फिर इस कज्जलीको नत्रिका 
डमरू यंत्रम रखकर, पहले मन्दी. फिर मध्यम ओर फिर तेज 
आग दो दिच तक लगातर दो । जब नालीसे धूआओँ निकलना बन्द हो 
जाय, आग बन्द कर दो | 

जब यंत्र शीतत्त हो जायगा, आपको नालीके चारों तरफ 
“तालसिन्दूर” और पेंदेम “जत्रियंग मस्म” मिलेगी । 

“अवंग भस्म” और “वालसिन्दूरको” मिलाकर घोट लो और 
सेवन करो अथवा खाली त्िवंग भस्म ही सेवन करो । मात्रा १ से 
४ रत्ती तक | 

अडसेका काढ़ा बनाकर शीतल कर लां | फिर उसमें ६माशे 
“गहद्‌” मिला दो। त्रिवंगकी १ मात्रा खाकर, ऊपरखे इस काढ़ेको 
पीलो । इस तरह दोनों समय “तिवंग” सेवन करनेसे श्वास, खाँसी, 

9१ 


*इर 220) ४ 2४ न्‍न्द्रोद्य ! 
5२२ कित्सा-चन्द्रोद्य । 


निकल कप मी धर मम जट 3 कि कील + 3 2 मय 
स्वस्मेद, चाय, रक्तपित्त, प्रमेह और कांढ आदि रोंग नाश हो: 
जाते 8। 
हमने इस “त्रिबंग भस्म” को श्वास, खाँसी और इनके साथ हुए 
स्वरभेद्‌ पर आजमाया है । श्वास रोग पर तो यह रामबाण ही हे । 
नोट--चन्रिबंग सेवन करानेसे पहले, अगर रोगी वज्रवान हो, तो मुलेढी और , 
मेनफलके काढ़ेसे चमन करा देनी चाहिये। वमन करा देनेसे, दूषित वूफ निकल 
जायगा शर श्वासादिमें जल्दी लाभ होगा। 
मुलेठी २ तोले और मैनफल & तोलेको सेर भर पानीर्मे श्रौदाओ; जब 
आधा काढ़ा रह जाय, सल-छान कर पिला दो । इससे कय हो जायैंगी, पर कय 
करानेका काम अनुभवी देयका है। यह सब हमने “वचिकिसत्साचन्द्रोद॒य” दूसरे 


सागमें लिखा, है । 
निद्ग्धिकावलेह । 
करेरी ५ खेर, पीपरासूल श॥ सेर, चीतेकी छाल १ सेर और 
दृशसूलकी दरशों दवाएँ १॥ खेर लेकर, पच्चीस खेर अढ़ाई पाव 
पानीम ओऔदाओ; जब तीन सेर तीन छुटाँक पानी रह जाय, मल- 
छानकर रखतों | 
फिर इस काढ़ेमे १॥८ पुराना गुड़ डालकर औदाओ, जब शीरेका: 
जैसा हो जाय, इसमें पीपरोका चूर्ण १र८ तोले और जिज्ञातक: 
' ( दालचीनी, तेजपात और इलायची ) का पिसा-छुना चूर्ण ३२ तोले . 
आर कालीमिचाँका चूणें ४ तोले मिल्रा दो और ,उतार लो। जब 
शीतल हो जाय, १६ तोले “शहद” भी मिला दो । 
'... इस अचलेहकों जठराग्निके बलाजुखार सेवन करनेसे स्वरभेद, 
, पतिश्याय, जुकाम, खाँसी, श्वास, मन्दाग्नि, गलेके रोग, मल रुकने 
. से पेटका अफारा, गांठ, अबु द ( फोड़ा या रखौली ) और सूत्ररूच्छ 
रोग नाश हो जाते हैं । 
रूगनास्यादि अवलेह | 
कस्तूरी, छोटी इलायची, लौंग और वंसलोचन--इंनको समान- 





स्वरभंग रोगपर उत्तमोत्तम थेग । इ्श्३े 





समान लेकर पीस-छान लो। इसको नावराबर--घी ओर शबदद्र्म 
चाटनेसे स्वस्भेद' और जीभकी जड़ता नाश हो जाती है। मात्र १ से 
२ रतक्ती तक । २ माशे घी और १ माशे शहद १ रत्ती दवा मिला- 
कर चाटनी चाहिये । परीक्षिव है । 


सारस्वत्त या ज्राह्मी छूत। ' 

त्राह्मीकी जड़ और पत्तोंका रस चार सेर और गायका ताज्ञा 
घी १ सेर रख लो | 

हल्दी, मालतीके फूल, कूट, तेवड़ीकी जड़ और बड़ी दरड़के 
छिलके दो-दो तोले लेकर, पानीके सांथ खिलपर पीसकर लुगदी 
कर लो । ह 

फिर ब्राह्मीका रस, घी और लुगदीको कृलईदार वासनमें डालकर, 
मन्दाझिसे पका लो । जब रस जलकर घी मात्र रह जाय, उतारकर 
छानलो । 

इस घीकी मात्रा ६ माशेसे २॥ तोले तक है। स्चेरे-शाम इसके 
पीनेले स्वरभेद, कोढ़, गोला और प्रमेह आदि रोग नाश हो जाते हैं। 
स्व॒स्भेद रोगपर यह घी सबसे अच्छा है। परीक्तित है । 

ब्राह्मादि अवलेह । 

च्राह्मी, दूघिया बच, हरड़, अडुसा और पीपर-इन्‍्हे बरावर- 
वरावर लेकर पीस लो। इसकी मात्रा १ से ७ माशे तक है। 
इसको “नावराबर घी ओर शहद” में मित्राकर चादनेसे सात दिनमें 
आदमी किन्नरकी तरद्द गाने लगता है । 
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झरोचक 


>वैक्ेतंट्रध 


खझ्झचिकी व्याख्या 
खलने या खानेकी रुचि ने होनेकी 


साधाण्ण लोग 
पक्षुरुचि” कहते हैं। बुद्ध भोजने लिखा है।-- 
भूख दो, पर मुँहमे दिय। हुआ प्रास अच्दी न लगें, उसे “ख्ररूचि 
कहते थे। 
प्लेजननकी रद ने, भेजनकी वात सु भोजनके। देखने 
झौर उसकी गरख नेसे मसुष्यके केस हे।ता है “"प्नक्तदिप 
कहते थे । 
ऋषचले, दीड॒प्ले और प्रमके अखुरोचले जब अन्नपर 
अदा नहीं सदती, तेरे ०प्र्ताच्छन्द कदते हें 
सोजने भ्, ।च्छुन्दकी चिसे अलग लिखा हल 
» के अन्तगंत ही माना थे। 


मोड--डिं. ऋर 
शतने इन दो तोको “रुचि 


पर चरक और सं& 
| ये अरुचिके ही से हैं । 


अरोचकके निदान-कारण ) 


अशेचक प्यो होता 
दोषोके कोपले, शोकसें; भयसे, पीड़एे 
बिगएढ़ने चले भोजन ओर रूपले, सनमभे सच्ताप झत्पन् 


इनकी 


अरोचक रोग-घर्णन ) श्श्प 


धन्धसे और अति मोहसे अन्नादिपर जो अरुचि होती है, उसे 
“अरोचक” कहते है । 


अरोचककी क्रिस्में । 
अरोचक रोग पाँच तरहका होता हैः-- 
(१) बातज । (२) पित्तज । 
(३) कफज । (४) सन्निषातज्ञ । 
(५ ) आगन्तुक । 


वातज अरुचिके लक्षण । 
छः पु ०:॥ हो कक 
अगर महका ज्ञायका कसेला हो, दाँत आम गये हो--खट्टे 
हो गये हो तथा हृदयमें शल्लकी-सी चेदुना होती हो, तो “वातज 
अरुचि”? समझो | 


पित्तज अरुचिके लक्षण । 

अगर मुहका स्वाद चरचरा, खट्टा, विरत और वद्वूदार हो, 
मुँहमें नमक-सा घुला जान पड़े, प्यास बहुत लगती हो, जलन बहुत 
होती हो ओर अप्नि सेवनके समान सनन्‍्ताप होता हो, तो “पित्तज 
झरुचि” समझो । 

कफज अरुचिके लक्षण । 

अगर मुँहका स्वाद मीठा, चिकना, लिवलिवा रहता हो, उसमें 
भारीपन, शीतलता और बदवू हो तथा कफ-मिला थूक गिरता हो, 
तो कफकी अरुचि समझो । 


त्रिदोषज अरुचिके लक्षण । 


अगर मुँहम मीठे, खट्टे, खारी और कपेले प्रभ्गति कितने ही 
प्रकारके रसोंके स्वाद आते हो तथा हृद्यमें शल, प्यास, जलन, और 
कफ गिरना ये लक्षण भी हो, तो “चिदोषज्ञ अरुचि” समझो । 





अरुत्ति नाशक चुसखे.। झश७ 





अतिश्याय--ज्ञुकाम और कफका नाश होता है। ६ माशे शहद और 
< माशे अदरखको मिलाकर पीचा साधारण मात्रा हे 


| इसलीका पना। ; 


,  पकी हुई मीठी इमलीके बीज, वग्ेरः निकाल कर साफ करलो | 
फिर अन्दाज़से सफेद चीनी ओर इमलीको शीतल पानीमे घोल लो । 
जब खूब घुल जाय, साफ कपड़ेमे छान लो। फिर इसमें अन्दाज़से 
इलायची, लॉग, कपूर और कालीमियें पीसकर मिला दो । यही 
“अस्लीका पानक” या इमलीका पना है। इस पनेको मुहर्म भर- 
अर कर गरगरे या कुछले करनेसे सब तरहकी अरुचि नाश होती 
ओर पित्त शान्त होता है। 


नोट १--छोटी इलायची, लोग ओर काल्लीमिर्च अन्दाजसे इतनीलेनी 
चाहिए जो जियादा भी न हों ओर एकद्स्‌ कम भी न हों। कपूर बहुत ही 
थोड़। लेना चाहिये, नहीं तो सारा पना कड़वा ओर बदजायके हो जायगा । 
२--कोई-कोई इसली और गुड़को पानीर्मे घोज्कर छान लेते हैं 
किर उसमें तन, इलायची ओर कालीमिचे मिला देते हैं ॥ यह पना भी अच्छा 
नता है। याद रखकर इसलीका पना लकड़ी, काठ, मिट्टी या काचके बर्तेनमें 
बनाना चाहिये; पीतल, तारबे आदिके बर्तेनर्मे न 


अरझूचि नाशक माठा । 


गायके उत्तम दहीमें सुनी हुई राई, सुना हुआ ज़ीरा; भ्ुती हुई 
सोौठ और सेंघानमक मिलाकर कपड़ेमे छान लो । फिर' इसमें उतनां 
ही पानी मिला दो, जितत्तेम यह ठीक बन जाय । इस माठेके खानेसे 
तत्काल अरुचि नाश होकर रुचि होती और जठसप्ि तेज़ होती है। 


भीससेनी शिखरिणी । 
अच्छी तरहसे दूधको औटा लो ओर भेंसके दद्दीको कपड़ेम् 
आाँचकर,पानी-रहित करलो । फिर इनको मिलाकर मथो-और-मोटे 


बल दिकित्सा-चन्द्रोदय । 


व्िफिाजजजज+४+5+ै+ै+ै+_+ैैौै..ँ..्ए 
कपड़ेमे छाव लो। शेपमें इसमें इलायची, लॉग, भीमसेनी कपूर 
और फ़ालीमिय चतुराईसे डाल दो । बस, शिखरन तेयार हो 
जायगी। इसके खानेसे गवश्य रुचि होती हे । 


नोट--कपुर १ गोल मिर्चे भर या २३ चाँवल भरसे अधिक मत ढालना । 


दाडिसादि चूणे । 
खट्टे अनारके दाने ८ तोले, चीनी १२५ तोले, दालचीनी ४ माशे, 
तेजपांत ४ माशे ओर छोटी इलायचीके पीज ४ माशे--लवको पीखस- 
कूठ कर चूर्ो बनालो | इसके थोड़ा-थोड़ा खानेसे अरुचि नष्ट होती, 
अग्नि तेज़ होती एवं पीनस, ज्वर ओर खाँसी ये रोग नए हो जाते 
हैं| वोलचालमें इसे “अनारदानेका चूर्ण” कहते हैं । 


अनारदानेका चूण । 


अनार दानेका चूर्ण ८तोले, पिसी मिश्री ३२ तोले, सॉठका 
पिसा-छुना चूरें ४ तोले, कालीमियोंका चूणें ४ तोले, छोटी 
पीपरोंका चूरों ४ तोले, दालचीनीका चूर्ण ४ तोले, तेजपातका चूर्ण 
४ तोले ओर छोटी इलायचीका चूण ४ तोले--इन सवको एकत्र 
मिलाकर फिर छान लो । इसके सेवन करनेसे अरोचक और पीनस 


पाश होकर जठराग्नि बढ़ती है। यद्द चूर्ण हृद्यको दितकारी है। 
परीक्षित है । 


लवंगादि चूण । 


लोग, कंकोल, फालीमिरय, खस, सफेद चन्दन, तगर, नीले 
कमलके वीज, फालाज़ीरा, खुगन्धवाला, अगर, तज, नागकेशर, 
पीपर, सोंठ, छोटी इलायची, भीमसेनी कपूर, जायफल और नीला 
वंसलोचन--इन अठारह द्वाओंको बराबर-बराबर लेकर पीस कूटा 


है. 


अरुसि नाशक नुसखे। ३२& 


व जी कक मन गत 6 कक 5 65) 6 किन 75 के 
लो। फिर इस चूर्णके वज़नसे आधी “मिश्री” पीसकर मित्रा दो और 
कंपड़ेम॑ छानकर रख दो । 

इस चूरोकी मात्रा १से ३माशे तक है। इसके सेवन करने 
से अरुचि नाश होकर रुचि होती है, तृप्ति होती है, अग्नि तेज होती 
है, वलकी बुद्धि होती है, मेशुन-शक्ति बढ़ती है एवं तीनों दोष शान्त' 
होते हैं। इनके सिवाय छातीकी जकड़न, तमक श्वास, गल्ग्रह,. 
खाँसी, हिचकी, अरुचि, क्षय रोग, पीनस, संग्रहणी, अतिसार,. 
उर/च्षत और सब तरह के प्रमेह नाश होते हैं । 

खारणडव चूण । 

तालीसपत्र, चब्य, कांली मिचे, सोंठ और सेंघानोन एक-एक 
तोले; छोटी पीपर, चीतेकी छाल, सफेद जीरा, तज, इमली, पीपरा- 
मूल और घनिया दो-दो तोले; वेरका गृूदा, अम्लवेत, इलायची, 
सनागरमोथा और झजवबायन तीन-तीन तोले और अनारकी छाल ४ 
तोले,--इन सब दवाओंका पीसकर कपड़ेमे छान ले। फिर यह' 
चूर्ण जितना द्वो, उससे आधी “मिश्री” पीखकर मिला दो | इसकी: 
मात्रा १ से ३ मांशे तक है । 

इस चूर्णके सेवन करनेसे मन्दाग्नि, खाँसी, अरुचि, शूल, गला, 
वचवासीर, कंठरोग, पेटके रोग, छातीका ददे, तिल्ली, पाएडुरोग, 
ज्वर, चमन, शोप, अतिसार, अफारा, जीमके रोग, अहणी और 
मलवन्ध रोग नांश होते हैं । 

हमारा अनुभूत कलहंस। 

सहँजनेके बीज नग १८, कालीमिय' नग १०, पीपर नग 
२०, अद्रख म तोले, गुड़ ८ तेले, कॉजी ८ सेर, ओर मनिद्दारी नान 
था कालानान ८ तेले--इनके| मिलाकर रईसे मथ लो । फिर इसमें 
दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात और नागकेशर दे-दे तोले 


४२ ; 


३३० बिकित्सा-चन्द्रोदय-। - 


१53 तन कक ५ कक (0864 + 7 कलश अमर नि जल 
पीसकर मिला दो | बस, “कलहंस” तेयार हो गया।. इसके सेवन 
करनेले अरुच्ति तो नष्ट होती ही है, पर स्व॒रसंग रोग भी. आराम 
दे जाता है। यह येग “चकऋद्धत” में लिखा है। 


यवानीषांडव 


अजवायन, इमली, सोंठ, अम्लचेत, अनार, खट्टे वेरोंका गूदा, 
दी-दे। तोले; धनिया, कालानेन, कालांजीरा, तेजपात और दाल- 
चीनी एक-एक तेले; पीपर नग २००, कालीमिय नग ४०० और चीनी 
३२ तेोले-इन सवके। पीस-छानकर चर्ण बनालो। मात्रा ३ से ६ 
मांशे तक | इसके सेवन करनेसे अरेोचक, हृदयकी पीढ़ा, पललीका 
ददे, अफार, खासी, श्वास शरीर बवासीर आदि रोग नाश हे। जाते 
हैं। इस नुसखेकी चक्रदत्त और चुन्दने खूब तारीफ की हे । 

हिंग्वष्टक चूर्ण | 


सोंठ, अजमेद, कालीमिय, संघानान, छोटी पीपर, काली- 
जीरा और सफेद जीरा--ये सब एक-एक्र ताले लेकर पीस-कूटकर 
कपड़ेमें छाव लो। फिर २ माशे हींग घीमें भ्रृंजकर मिला दे 
ओर शीशीर्म रख दे। | मात्रा १ से ३ माशे तक । 

यह चूणें खूब मशहर है। इसके दाल या सांगर्म मिलाकर 
खानेसे भूख बढ़ती और भेजनपर रुचि हेतती है, पेटकी हवा खुलती 
ओर वददजुमी होने नहीं पाती । ४ 

अगर इसकी १ मात्रा थाल्ीमे परोसी हुई दालमें मिलाकर 
आर ज्रासा “घी” डालकर खाई जाती है, तो पेठके बात शेगोंकेा 
नाश फरती, अग्निके तेज करती और खूब भूख लगाती है। 
परीक्षित है। 

. जस्वीरद्राव | हा 
पहले सफेद जीरा भ्रुना हुआ ६ तोले, स्पाह जीरा २ तोले, 


अरुदि नाशक चछुसखे,। ३३१ 





अजवायन १ तोले, कालीमिये २ तोले, छोटी पीपर २ तोले, धनिया 
8 तोले, तज ६ माशे, तेजपात १ तोले, वड़ी इत्लायचीके बीज 
2 तोले, जवाखार २ तोले, सोंठ २ तोले, सेंघानोन १० तोले और 
हीरा हींग घीमे भुनी हुई १ तोले--इन सबके पीस-कूटकर कंपड़ेमें 
छान ले। और रख लो । 

काराजी नीचुआका रस एक सेर लेकर छान लो ओर कुलईदार 
'कड़ाहीमें चढ़ा दे; नीचेसे मन्दी-मन्दी आग लगने दे।। जब एक 
भाग याती पाव-सर रस जल जाय, उसमें ऊपरका छुना हुआ 
चूर्ण मिला दे । जब गाढ़ा हानेपरए आचे, उतारकर साफ बातलमें 
भर दे।। इसकी मात्रा १ से ६ माशे तक है । एक मात्रा दवा भेजनके 
वाद नित्य खानेसे खूब भूख लगती, अरुचि नाश होती और पेटका 
दर्द आराम होता है | बड़ी ही उत्तम चीज है। हर ग्रहस्थके घरमें 
रखनी चाहिये । यह पीनेमें भी अत्यन्त रोचक और झुस्वाद है। 
इसके सेवन करनेले शत्त, अम्लशल, वस्तिशल्-पेड्का दद, तिल्ली 
'रक्तगुल्म, अजीर्ण, हैजा, पेटके रोग और मन्दाग्नि ये सब रोग नाश 
हैते हैं। एक मात्रा खाते ही दर्द हवा हा जाता है, शुद्ध डकार 
आती और कचा भोजन शीघ्र ही पच जाता है । 


अरूचि गजकेशरी अच्लेह। 

साठ, कालीमिय, छोटी पीपर, अजवायन, अजमे[द, दालचीनी, 
लौंग और अकरकरा--इन सबके पीख-क़ूटकर कपड़ेमें छान ले।। 

सेंचानान ११ तेले, कालानान ११ तोले और मिश्री ११ तोले-- 
इसके पीसकर छान लो | 

सफेद ज्ञीरा भुना हुआ १ तोले कालाजीरा झ्ुना हुआ १ तोले 
और घीमें भू जी हुई हीरा हींग १ तोले पीसकर तेयार रखे। 

. अद्रखके पतले-पतले छुकड़े ११ तोले, किशमिश साफ की हुई 

११ तोले और छुद्ारे गुठली निकाले हुए ११ तोले तैयार रखे.।. 
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ब्वककटाटट 


च्दादड्ड च 


अरुचिस पथ्यापथ्य । 'डैडेफे 





(३) खट्टा अनारदाना ८ तोले, मिश्री १९ तोले, दालचीनी । 
४ तोले, छोटी इलायची ४ तोले और तेजपात ४ तोले--इनका चूरोँ 
खानेसे अरुचि नष्ट हो जाती है। परीक्षित है। 


(४) कलोंजी, ज़ीरा, कालीमिय, मुनक्का, खट्टा अनारदाना, 
संचरनोन, गुड़ ओर शहद्‌--इनको पीसकर गोलियाँ बना लो । बेर- 
समान गोली सुखमें रखनेसे अरुचि नाश हो जाती है । 


2967 छ कके8/छि हक छि डक ।कि कि "६ फ 


अरुचिमें पथ्यापथ्य | पी 
पि 
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पथ्य | 

चस्तिकर्म-मुदार्मे पिचकारी लगाना, बलाबल अनुसार विरेचन 
लेना, वमन करना, धूमपान करना, मु हमें दवाओंका कचल रखना 
ओर नीम आदिकी दाँतुन करना--ये खब पशथ्य हैं । 

नेट--वातज श्ररुचिर्मे वस्तिकर्म, पित्तजर्मे जुलाव, कफजमें॥ वमन और 
आगन्तुकमें मनको प्रसन्न रखनेवाली मामूली चिकित्सा करनी चाहिये । 

जो पदार्थ रोगीको अच्छे लगें, जिन पर उसका मन चले वेही 
अरूचि वालेको देने चाहिये, पर वे पचनेमे हल्के और वातादि दोष- 
अ्यमें उपकारी होने चाहिये । 


भोजन करते-करते वीच-बीचर्म पुरानी इमली और गुड़ पानीमें 
'घोलकर, उसमें दालचीनी, वड़ी इलायची और गेल्लमिचेकां चूर्ण 
मिलाकर पना बनाना चाहिये। फिर उसे मुंहमें भरकर हुल्ले 
करने चाहिये । अथवा अनारके रसमें शहद ओर फालानेान मिला- 
कर कुछ्ले करने चाहिये | ये खब अरुचि नाशक और पथ्य हैं। 





है चाहिये। 
छझसि शगमे स्ताव छाए शरीरके! साफ रखना भी द्वितकारी 


के | खगर ज्वर छादि उपद् से दो, ते' शगी घदती कई नदी या 
झुल्द्र तालाब भी स्वान छूर सकता हे) 

बाग व्गीचों या खत्दें: स्थानेंमि घूमना गाना-बजौता खेनना 
कौर जित कॉर्मार्स मन प्रसन्न दे५ घे सब काम करना झखकि 
शगरमम दित दे । कपई ले साफ रखना भी लाभदायक है) 


गेहूँ, मू ग। असर, शाली चंचल, साँदी चाँवल, लाल घीया, 
वेंतकी कौपल, नयी नम सूली, वंगन, सहँज॒ना, केला, अनीर, परवल+ 
सँघानमक, ईथ थी. ताड़के नम और कच्चे फल, लॉदेसन, झ्मी- 
कन्द, दाख, आम, खसकाए जल, कॉजी, शराब, शिखरन, दद्दी, ठाड, 
खदरख, खजूर खचिरोजी, पका कथों घेर, मिश्री, दस्ड झजवायन, 
कालीमियं, हें और स्वादिष्ट. जद वअरेपर पल, ओ पा 
पथ्य दे । 


मांस खानेचालोके लिए. सुझर, वकर; खरगेएश, दिन, खंग 
और रोह मछली झ्रादिका मांस पथ्य है । 


ऋआपध्य ' 

खाँसी, डकार, भें और आस रोकना ह॒ृदय-विरुद्ध सेजन- 
पान, खून निकलवाना, क्रोच, ले, भेंय और शे-फिक्क करना, 
चदवूदार पदार्थोक्की गन्च और कुरुप पदाथाका देखना+-ये सं 
झपथ्य है । पहुंत करके जिन पदार्थोंके देखने, खान या ओर तर 
सेवन करनेसे संत बिगड़े, वे सब अरुधि रोगीके अपध्य हे! 


सननममननीनान+++-3. 


५? बादो आाउचाश 
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चुछ 
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छर्दि रोगका वर्णन । 
छार्दिं रोगके सामान्य लक्षण । 


ज्ञिस रोगमे शरीर टूटता, पीड़ा होती ओर खांये-पिये पदार्थ 
, मुँहमें होकर बाहर निकल पड़ते हैं, उसे “छर्दि रोग” कहते हैं । 
. खुलासा यों समक्रिये कि, जब खाई-पियी चीज मुँहले निकलती है, 
तब छुर्दि, बमन, कय, वान्ति, उल्टी या रद्द होना कहते हैं । 


चसमन रोगके निदान-कारण | 


नीचे लिखे हुए कारणोंसे वमन या कय होनेकी बीमारी: 


होती हैः ् 


(१ ) अत्यन्त पतले ओर चिकने भेजन करनेसे 

२) अच्छे न लगनेचाले ओर खारी भेजनसे 
(३)बहुत जियादा खा लेनेसे,._, 
(४ ) नुकसानमन्द या प्रकृति-विरुद्ध भेजन करनेसे 
(५) आमसे यानी अच्छी तरह न पके हुए अन्नरससे 
(६ ) भय या डरसे 
(७) उद्वेगसे, 


३३२६ चिकित्सा-चन्द्रोदय ! 
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(८) अजीर्णसे याती खाये हुए पदार्थोंके पेटर्म जेंसेके तेसे 
रफ़्से रहने ओर न पकनेसे, 

(&) कृमि-देपसे यानी पेटमें कीड़े पड़नेसे, 

(१० ) गर्भ रहने ले, 

(११ ) वहुत ही जद्दी-जरदी खाने-पीनेसे, 

(१२) खलानि पैदा करने वाले पदार्थोके देखने, छूने, खाने 
अथवा चैसे पदार्थोंक्री बात सुननेसे, 





(१३ ) पेटमें जगह न रहने पर भी, जवद्स्ती खानखे 
(१४ ) अत्यन्त भयंकर कारणुोंसे, छर्दि शेग था चमन रोग 
होता है। कहा है।-- 


आतिद्रव;स्निस्पतररह्धरसात्म्यजातरापि थोजनेश्च | 
कामश्रमोद्देगभयादजीण दित्यामदापाच्ववम्म चुपार्च: ॥ 
अत्यन्त पतले, अत्यन्त चिकने, हृदयकेा अध्ितकारी और 
प्रकरृति-विरुद्ध सेजनसे तथा कृमि सेग, मिहनत, उद्धेंग, भय, 
अजीण ओर पेटमें बहुत जियादा आम--ऋच्चे अन्नरसके जमा है 


जानेसे “चमन रोग” देता है। वम्तन या कय करनेवालेके। “प्यास”! 
-चहुत लगती है। 


वसनकी सम्प्राप्ति। 


अत्यन्त पतले और अत्यन्त चिकने पदार्थ खाने बगेरः कांरणसे 
वात, पित्त, कफ अलग-अलग और तीनो दोप एक साथ कुषित है। 
जाते हैं। कुषित हाकर ये देप खायी पीयी हुई चौज॒के उछाल कर 
मुहके चाहर निकालते हैं। इसीके “छर्दि” या “यमन” कहते हैं। 


'इस रेगमे ये खब काम “उदान चायु” कराती है और यहद्द शेग 
““आमाशयका रोग” है। 








छुदि रोगका वर्णन) श्र 


वमनकी क्रिस्में | 
चमन रोग पाँच तरह का होता हैः-- 
: (१५) बातज,. (२)पित्तज, , 
(३) कफज, ' (४) चिदोषजं, 
; (५) आगन्ठुक । 
'. चातज छर्दिके लक्षण। 
चातज छर्दिम नीचे लिखे हुए लक्षण होते हैं;-- 
(१) छाती और पसलियोमे पीड़ा । 
:(२ ) मुँह खूखना । 

(३) लिए ओर नामिमे ददे । 

(४ ) खाँसी उठना। 

(५) स्वस्भज्ष या गला वठ जाना | 

(६ ) पेटम खई चुभनेकी सी वेदना होना । 

(७) ज्ञोरकी आवाज्ोंके साथ डकार आना । 

(८) भागदार, हंटीसी, काली; पतलीं, कंसेली और थोड़ी कय 


बड़े कष्ट और बड़े वेगसे होना । 


खुलासा यह है, कि वातज वमनमे रोगीके हृदय और पसवाड़ों 


में शल्ल चलते है, आचाज्ञ वेठ जाती है, खाँली आती है ओर रोगी 


जल्दी-जल्दी कय करता है, पर उसे कय करनेमे बड़ी तकलीफ 


'होती है । 


नोट--हिकसतर्से लिखा है, आसाशयमें बादी पेदु। होनेले खट्टी-खंद्दी कय 
शेती हैं, प्यास नहीं लगती, आमाशयमें गुड़्गुड़ाहट और पेटपर अफारा होता 
9 । कयसे जुमीन फद-फद़ा उठती है ओर उसपर सकेखयाँ नहीं बेठतीं । 

॒ पित्तज छदिके लक्षण । 

पित्तकी चमनम नीचे लिखे हुए लक्षण होते है।-- 

(१) मच्छी या वेहोशी । ; - - 


शेह्ेप दिकित्ला-चन्द्रोदय | 





(२) प्याल! 

(३) मुंह खूखना। 

(४) सिर, तालू और आँखामे सन्‍्ताप या गरमी । 

(५ ) आँखोके सामने अधेरी आना। 

(६) प्रम होना, भोर या चक्कर आना। 

(७) पीली, घहुत गरम, हरी, कड़दी, धूण. और जलनके लाथ 
घम्नन या कय होना | 


खुलासा यह है, कि पित्तज वमन होनेसे प्यास, श्रम, मोह और 
गला सूखना ये लक्षण दोते हैँ। पीले रंगकी कय होती हे ओर 
कय करते समय गल्लेमें अत्यन्त दाह या जलन होती है! 

नोट--हिक्मतमें लिखा है, अगर आमाशयमें पित्तके पदा होनेसे वमन 


दोती है, तो पित्तक्नी अधिकता, प्यास, आमाशयमें विशेष गरसी और कफरमें 
कड्वापन आदि लक्षण होते हैं । 


कफज छर्दिके लक्षण । 

कफकी वमन होनेसे नीचे लिखे हुए लक्षण होते हैँ;-- 

(१) तन्द्रा। 

(२) मुद्दे मीठापन |... 

(३ ) कफ गिरना ! 

(४) तृप्ति होना । 

(४ ) नींद आना । 

(६) अरुचि । 

(७) भारीपन | 

(८) रोमाश्व खड़े होना । 

(& ) चिकनी, गाढ़ी, मीठी, - सफेद वमन होती है. और रोगीको 
चमन करनेमें कम तकलीफ होती है। है 3, 


छार्दि रोगका चर्णन। ३३६: 





खुलासा यह है कि कफज वमनमें लार टपकती है, अरुचि और 
भारीपन होता है तथा रोगी चिकनी, गाढ़ी और मीठी बमन 
कश्ता है । 


नोट--हिकमतरम लिखा है, आमाशयमम कफके पैदा होनेसे अगर चमन होती 
है, तो ग्रफारा और गुड्ग्रुढ़ाहट घ्रादि होते हैं, प्यास लगती है, पर पित्तन वमन- 
कीसी प्यास नहीं लगती । अगर कफ खारी होता है तो वमन खारी होती है; 
कझगर कफ सीठा होता है ठो वमन मीठी होती है; परन्तु इन दोनों ही हालतोंममे 
प्यास नहीं लगती । कफर्मे खद्दापन पचावकी कमीसे होता है । 


त्रिदोषज छर्दिके लक्षण । 

अगर वात, पिच और कफ इन तीनों दोषोंके कारणसे वमन 
होती है, तो नीचे लिखे हुए लक्षण दोते हैं;-- 

(१) शूल्र चलना । 

(२) अन्नका अच्छी तरह परिपाक न होना । 

(३ ) अरुचि । 

(४ ) दाह या जल्लनन । 

(५ ) प्यास । 

(६) श्वास । 

(७) अत्यन्त मोह या वेहोशी । 

(४) खारी, खट्टी, नीले रंगकी, गाढ़ी, गरम ओर खून-मिली या 
खूनकी कय होना । 

खुलासा यह है कि, जिदोषज्ञ वमन होनेसे श्वाल, मोह, अरुचि, 
दाह और प्यास ये लक्षण होते हैं तथा रोगी गाढ़ी, गरम और लाल 
शंगकी घमन करता है । 


आगन्तुक चसनके लक्षण । 
(१) अहित भोजन करनेसे, ( ९ ) कृमि रोगसे, (३) आम या 


०० चिंकित्ला-चन्द्रोद्य । 
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लव + 
कंचे रंसले, (४) ग्लानिकारक पदार्थ देखनेसे, और ( ५.) गे 
रंहनेसे पाँच वरदकी आगन्तुज्ञ चमन होती हैं-। आगनन्‍्तुंत्र वमन पहले: 


कहे हुए लक्षणोंसे यथा दोपनचुलार जाननी चाहिये । 
मत्त, राघ, खूब, रहेंट, खखार आदि ग्लानिकारक चीज़ोंके 


देखचेले, बुरी मन्धसे, खराव चीज़के स्वादसे, खीके गर्भ रहनेसे, 


झामसे, कम-जियादा खानेसे अथवा कृमि रोगसे जो वमन होती 
है, घह “आगन्तुज्ञ” पाँचवीं छर्दिं होती है। उसमें पदले कहे हुए 
लक्षण से जिछ दोपके लक्षण जियादा मिलें, उसी दोपको 
प्रवल्ल समझी । 


नोट--कमिकी छुदिमें शूल्न चलते श्रोर सूखी उबकियाँ श्रधिक आती हैं । 


घमनके एूल्येरूप । 
दज्लास या उबकी आना, चायुका रुकना और सुद्दसे खारी 
लार टपकना--ये वमनके “पूव्व॑रूप” हैँ, अर्थात्‌ चमन रोग होनेसे 
पहले ये लक्षण होते हैं। खुलासा यह, कि खूखी उबकियाँ आती 
है, लार गिरती है, मुंह खारी हो जाता है तथा अन्नपानीमें 
अरुचि हो जाती है। 


वसनके उपद्रव | 

वमन रोगमे नीचे लिखे हुए उपद्रव होते हैं;-- 
(१) खाँसी । (२) ज्वर | 
(३ ) प्यास । (४ ) हिचकी । 
(५ ) घबराहट | (६ ) छातीमे दे, और 
(७ ) अन्धकारसा दिखाई देना | 

कहा हैः-- | 

तृप्णा श्वात्तों जो हिक्‍्काकातों वेस्वर्यमेवच्र | 
' तमकी - हृ्नदश्चोति - - ज्ञेयाच्छदेरुपद्धवा; ॥ +- - 


हु 


वसनकी चिकित्सामे याद रखने योग्य बाते । ख़्छर्‌ 





.. प्याख, श्वास, हिचकी, खाँसी, रुवरभंग, तमक- श्वास-ओर 
हद्ोग ये बमनके उपद्वव है। 


असाध्य चमनके लक्षण । 


जिस समय “चायु”--पुरीप, पसीना, पेशाव और जल वहानें- 
वाली नालियोंकी राह रोक कर ऊपर आता है, तव मल सूजादिको 
कोठेसे वाहर निकाल कर वमन कराता है। उस वमनमे मल्त-सूचकीसी 
बदवू आती है और रंग भी सल-सूजके जैसा हो जाता है; प्यांस, 
श्वास, खाँली ओर शल--ये होते हैं। यह वमन वारस्वार होती है 
ओर बड़े ज्ञोरसे होती है । इस वमन चाला थोड़ी देरमें ही मर जाता 
है। कोई कहते हैं, यह सन्निपातकी चमन होती है और कोई कहते हैं 
कवि यह प्रवल छुदिं होती है। कुछ भी हो, ऐसी वमन असाध्य होती है। 


साध्यासाध्य लक्षण । 
अति इुर्वल मनुष्यको वारस्वार होनेवाली, खाँसी, श्वास, ज्वरं, 
हिचकी आदि डपद्रव-सहित, खून ओर राध मिली हुई तथा मोरकें 
चेंदोवेकी जैसी वन “असाध्य” होती है । 
जिस वमनमे खाँसी ओर श्वास आदि उपदृच न हो, उसे 
धसाध्य” समझ कर इलाज़ करना चाहिये। 


२5 थम 56:975::2 ०22 
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* वसनकी चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें। (६ 
न, गा 


(१.) सब तरहकी वमन आमाशयके .उत्क्‍लेश या आमाशयके 
बिगढ़नेले होती हैं; अतः -वातज. वम्॒नको छोड़कर, और चमनोंमें 





शूडरे *... 'सिकित्ला-चन्द्रोद्य । 
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लंघन कराया सपसे अच्छा है। फफज और पित्तज् पमंनमें पदले 
लंघव कराने चाहिएँ अथवा छुलाव देवा चाहिये। 


/तिच्चे श्रकबरी ”में लिखा है, अगर पिचज वमन द्ोती हों, तो 
भवाद निकालनेके लिए, प्रकतिका विचार करके, लंघन कराओ या 
नरम हुकनेका प्रयोग करो । अगर मवाद आमाशयकी गहराईकी 
तरफ झुका हो, तो द्रत कराना और हुकनेका प्रयोग करना अच्छा 
है। पर यदि मवाद आमाशयमे ही हो, तो उसके निकालनेम वमनच 
सबसे अच्छा काम करती है। अ्रगर मवाद्‌ आमाशयके मुँंहकी ओर 
झुका हो, तव तो वमन कराना सर्व्योत्तम उपाय है। 


वमनके लिए सिकंजवीन ओर गरम जल पिलाना चाहिये। 
अगर दरुत कराने हों तो दरड़के काढ़े ओर सकमूनियाँक्ते साथ 
यारज फयकरा खिलानी चाहिये। अगर रुछ मवाद वाक़ी रह जाय 
और उसे निकालना उचित न हो, तो शर्व॑त सेब, शर्बंत्र विह्दी अथवा 

र ९ यु तप 

श्वेत अनार अक पोदीनेके साथ देना चाहिए अथवा कच्चे अंगूरों 
का शवेत और रीवांसका शर्वेत गुलावजलमें मिलाकर देना चाहिये | 
सेबके रस, चन्दन और कपूरका लेप करना चाहिये । 


आखुर्वेदम लिखा है, पित्तकी चमनर्मे दाख, विदारीकन्द और 
ईखके रसमें निशोथ देनी चाहिये, जिससे विरेचन-द्धारया पित्त शान्त 
हो जाय। खयाल रखकर, कफाशयले पैदा हुए और श्रत्यन्त बढ़े 
हुए पित्तको, दाख ओर जीवक प्रभ्नति स्वाद पदार्थोंके द्वार, ऊपरकी 
राहसे दूर करना चाहिये। वमन आदिखे शुद्ध होनेपर रोगीको सच्ु, 
मिश्री ओर खीलोंके साथ मन्ध पिल्लाना चाहिये; अथवा सू्ोके 
रसमें चॉवलोॉका भात देना चाहिये । 


अगर कफाशयमे कफके बढ़नेले कय होती हो और मेचाद्‌ 
ओमाशवके मुखंकी ओर, झ्ुंका- हो; 'तो-सोयेका काढ़ा। और शहदकी 





वमनकी चिकित्सा थांद रखने योग्य वात । ३७६ 
सिकजबीन पीकर धर्मन कर्रनी चाहिये । अगर इसे. दूवोले लोभ न ' 
हो और मवाद पत्तोंम घुस रहा हो, तो उसमें मूलीके बीज, रोई; 
नमक ओर शहद ये चारो मिल्रा देने चाहिये। ह ४ 

अगर मचाद आमाशयकी गहराईमे हो, तो विरेवक-दस्तावर 
दवा देनी चाहिये। इसके लिये एलुवेकी गोली, मस्तगीकी गोली 
अथवा यारज फयफरा देनी चाहिये । दस्त हो जानेके वाद, “शबतत 
अनार” पोदीना मिल्लाकर तथा लोंग, अगए और गुलावके 

'फूलोंसे सखुगन्धित करके पिलाना चाहिये। इससे आमाशयमे 

ताकत आयेगी । 

आयुर्वेद्मे लिखा है, कफकी चमनमें, कफाशय' और आमाशयके 
शोधनके लिये “गरम जलमे संघानोन” घोलकर पिला देना चाहिये 
अथवा सेंघेनोन और मेनफलके छारा वमन करानी चाहिये । 


ह हिकमतरम लिखा है, बादीकी वमनमे कफनाशक दवा देनी 
» चाहिये और मवादको थोड़े तेज हुकनेसे नीचे उतारना चाहिये । 

अगर आमाशयकी ताकृतसे जियादा खाने; विशेष-खारी, खट्टे, 
-नमकीन और चरपरे भोजन करने अथवा भारी भोजनके ऊपर हल्के 
ओर नम भोजन करनेसे चमन रोग हुआ हो, तो वमव आदिलि जिस 
तरह बने उसे आमाशयले निकाल देना चाहिये। पीछे झ्रामाशयको 
-बलवाघ करने वाली चीज देनी चाहिये । 

हकीम गीलानी साहब कहते हैं, इस निकस्मे भोजनको वारस्वार 
धरम पानी पीकर वमनके द्वारा निकाल देना चाहिये, सिरपर तेल 
उपकाना चाहिये, पेट ओर पसलीपर गरम कपड़ेले सेक कंरना 
ख्ाहिये, दाथ-पॉयोपर जैतूनका तेल मलना चाहिये ओर उनपर 
गरम पानीके तरड़े देने चाहिये । रोगीको खूब नींद लेकर सो जानेका 
हुक्म दे देना चाहिये। अगर वमव बहुत जियादा होती हो, तो 
दिनभर खानेकी न देना चाहिये | 
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५ - झगर झामाएयमें देषोंक्े, बढ़ने - और, उसके कमजोर होनेसे; 
भोजन उससे जाते ही उल्टा आबे, वहाँ त रुके, जी मिचलावे या कय; 
हो, ठो दौवूके शर्वंतके साथ मस्तगी चबाने चाहिये |... ; 


झगर मवाद्‌ सारे शरीरसे निश्ुड़कर आमाशयपर-गिरता होगा; 
तो ज्वरके साथ चमन होंगी । इस तरहकी वमन ज्वरके साथ पेदां 
होतीं और उसके साथ ही चली जाती हैं । इस द्शार्म ज्वरका विशेष 
ध्यान रखकर, सारे शरीरका मंचाद निकालना चाहिये। 


अगर आमाशयमे कीड़े होनेसे वमन रोग हुआ हो, तो कृमि 
शेगकी तरह इलाज करना चाहिये । 


आयुर्वेद्म लिखा है, चीभत्स पदार्थोंके देखने बग्गैरः या घूरण 
होनेसे अगर कय होती हो, तो श्रति रोचक और अभीष्ट फलोसे 
उसकी शान्ति करनी चाहिये। असात्म्यताले पैदा हुई चमनको लंधन . 
ओर घमन आदिसे शान्‍्त करना चाहिये। इसी तरह क्ृमि, इद्बोग ह 
ओर मलसे पेदा हुई वमनकी विधि-पू्वेक चिकित्सा करनी चाहिये । 
“ज्ञावप्रकाश” में लिखा है, वीभत्ख पदार्थोंके देखनेसे हुई वमनकों 
प्रिय पद्यर्थोॉसे, गर्भेले हुईं वमनको प्रिय फरलोसे, आमदोपसे हुई 
घमनको लंघनोंसे और अ्रद्धित पदार्थोंसे पैदा हुई बम्ननकों हित 
पदार्थोंसे जीतना चाहिये । # 


्््‌ ९७5 हर श 

बहुत समयसे पेदा हुई छ्विकी वीमारीमें ४३५ “ नाशक प्रयोग 
करने चाहिये; क्योंकि छर्दिके कारणसे घातु क्षय होता है.और 
चायु उत्कद्ट रूपसे बढ़ता है; अतएव इस 'तरहके रोग. तु हर 


ओर स्तस्म्षक दवाएँ देवी चाहियें, जो चायुक्नो जीतकर अनुकूल 
स्थानमे पहुँचा । 5 बे 


ण्स्ध्ध्ध्ध्ह्ह्क्ह्ह्ह्ह्ह्ध्श्ह्स्ड नझ्स्ध्ह्ह्ह्ध्ह्ह्ह्ह्ह्ह्टः 
£ 68 (008 69 दी) ही 606 60 (060 0 न 


ढक के. के के की 
' 


प्रा चिकित्सा ४ गे 
53 वसन रोगकी विशेष चिकित्सा । 
&< के 


वातज बसन नाशक लुसखे । 

(१) दही डालकर दूधको फाड़ लो। फिर उसमें जो पानी 
सा हो जाय, उसे छानकर निकाल लो। डस फटे दूधके पानीके 
पीनेसे वातज वमन शान्त हो जाती है। मे 

(२) थी और संधेनोनके साथ सूँगोंका यूप-रस अथवा 
शामलोका यूप-रस पीनेले चातज चमन शान्त हो जाती हे। 

« परीक्षित है। * 
.. (३) घीको सेंघेनोनके साथ पीनेसे वातज वमन शान्त हो जाती 
है। परीक्षित हे 

(४ ) पश्चमूलके साथ वनाई हुई यवागू खिचड़ी “शहद” मिला- 
कर पीनेसे चातज वमनको शान्त करती है । - 

, »(५ ) वरावर-वरावर दूध और पानी मिला कर पीनेसे वातज 
चमन शान्त हो जाती है । 
पित्तज चमन नाशक नुखखे । 
(६) गिलोय, हरड़, वहेड़ा, आमला,, नीम और पटोल पत्च-- 
इनके कुल दो तोले लेकर काढ़ा वनालो ओर छाव लो । शीतल होने 
पर ४ माशे “शहद” मिलाकर पीलो। इस काढ़ेसे पित्तज वमन 


आराम है। जाती है । हे 
४ 
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सोट---हस काढ़ेते पित्त-प्रघान त्रिदोप न कष्टसाध्य चमनक्का नाश हो जाता है 
और अस्लपित्तकी धमन भी शान्त हो जाती है। ,वड़ा ही अच्छा चुस्द़ा है। 
"परीक्षित है। ह है 

(७) बड़ी दृु्ड्के छिलके पीस-छानकर 'चूरो बना लो। फिर 
चांर या छे माशे चूर्णम ६ माशे “शहद” मिलाकर चादे। इस 
छसखेमे यह खूबी देखी गई है कि, दसुत होकर अथवा आमाशयकां 
देष नीचे जाकर वमन शान्त हे जाती है। इस चुसखेसे अनेक 
प्रकारकी चमन और खासकर पित्तज चमन शासन्त हो जाती है। 
परीक्षित है। 

(८) चन्द्नका काढ़ा बनाकर छान ले। फिर उसमें शहद 
ओर मिश्री मिलाकर पीले । इससे पित्तज चम्मन शान्त हो ज्ञाती 
है। परीक्षित है। 

(& ) मकखीका २ रची गू रे माशे शद्ददर्म मिलाकर चाटनेसे 
पिचज चमन शान्त है। जाती है। परीक्षिद है। 


(१० ) खीलोंका सत्त्‌ ना-बराबर घी और शहद मिलाकर पीनेसे 
पित्तज चमन शान्त है| जाती है । परीक्षित है । 

(११) उड़द, झूँग, मसूर या जोकी यवागूर्म “शहद” मिलाकर 
'खानेसे पित्तज वसन शान्त हो जादी है। परीक्षित है। 

(१२) आंमलोंका रख, चन्दन और शहद्‌ मिलाकर पीनेसे 
'पित्तज वन शान्त हैे। जाती है । 

नोट--चन्दुनका रस २ तोले भौर आसलॉका रस २ तोले लेकर, उनमें ६ 
साशे “शहद” मिल्रा को । 

(१३) ईंझ या लोहेकी चीज॒को आगमे लाल करके पानीमें 
घुकाने और फिर यह्दी पानी पीनेसे प्यास शान्त हे जाती ह्दे। 
“चमनमे जब प्यासका जोर के, यही उपाय करना चाहिये। परी- 


'क्षित द्दै। 





कद 
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(१४ ) दो तोले पित्तपापड़ेके काढ़ेमे १ तोले शहद” मिलाकर 
पीनेले ज्वस्युक्त चमन शान्त हो जाती है। ह 
नोद--वागरमोथेका काठ भी चमनको आारास करता है || 


(१५) हरड़, कालीमिच, खोंठ, पीपर, धनिया और सफेद जीरा 
--इनका चूर्ण “शहद”में मिलाकर चाटनेसे पित्तकी वमन और तीनों 
दोपोसे हुई वमन शान्त दो जाती है। परीक्षित है | 


(१६ ) इमली मुहमे रखनेसे पित्तकी वमन नाश हो जाती है। 

(१७) बड़े मुनक्के, खट्टे अनारदाने सात-सात माशे ओर 
काला ज्ञीरा १ माशे--पीसकर रख लो । इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा खानेसे 
पित्तकी चमन शान्त हो जाती है। 

(१८) पीपरकी सखी छाल जलाकर, पानीमे उसकी एक तोले 
राख सिला दो। जब .पानी नितर जाय, छानकर थोड़ा-थोड़ा 


_'पीओ। इससे पिचकी वमन शान्त हो जाती है। 


(१& ) मीठे अनारका रस वरावरकी चीनीमें प्कांकर चायनेसे 
पपित्तकी वमन शान्त हो जाती है । 

( १४क ) फालखेका शवत पित्तकी चप्तन ओर उवक्कीको आराम 
करता और पक्काशयमें ताकृत लाता है । गरमी, पित्त और खूनके . 
उपद्रवोंको भी शान्त करता है । 


नोट--काले फालसोंको पानी और गुल्ाव-जलमें ससल लो । फिर छानकर, 
इससे दूनी मिश्रीमें शर्वत पका जो | यही फालसेका शर्वत है। 


कफज वसन नाशक लुखखे । 


(२० ) वायबिडक्न, सोठ, त्रिफला और तगर समान-समान 
ज्लैकर पीस-छान लो । इस चूणंको “शहद”में मिलाकर चाटनेसे 
क्षफज मन शान्त हो जाती है। परीक्षित है।. 


३8५ ! “चिकित्सा-चन्द्रीयय । <« 


(२५१ ) दांयबिडक्ष, फेवटी सोथा और सोॉठको बरावर-बरावर 
लेकर पीस-छान लो | इस वूर्णको 'शहद”में मिलाकर चाटनेसे 
कफजञ वसन आराम हो जाती है । गे हे 

(५२) जामनके रसमें सुलहटीका घचूणें मिलाकर चाटनेखे 
कफकी बमन आराम हो जाती है । 


(२३) नागरमोथा और काकड़ासिंगीका चूर्ण “शहद्‌”में चाटने 
से कफकी वमन शान्त हो जाती है । 

(२४ ) दुरालभाको “शहद्‌”के साथ चाथनेसे कफकी बमन 
शान्त हो ज्ञाती है । 5» 

(२५ ) दरड़, कालीमिचे और छोटी पीपर--इनके चूर्णंको 
शहद मिलाकर चाटनेसे कफज चमन शान्त हो जाती है। 


(२६ ) थोड़ासा घी गरम करो। फिर उसमें दो बताएं. 
डालकर निकाल लो। शीतल होने पर, एक-एक बताशा आध-, 
आध धन्टेम॑ खा लो। इस चनुसखेसे विशेषकर कफकी घमन 
आराम हो जांदी है । ॥ 

२७ ) वड़की जटा जलाकर राख कर लो। इसमेसे थोड़ी- 
थोड़ी राख खानेसे कय आराम हो जाती है । 

( २८ ) चार साशे बालछड़ पानीम पीसकर सेवन करनेसे 
कफकी चमन शान्त हो जाती है । 


(९६ ) मसरका सत्तू , शहदद्‌ और अनारदानेका चूर्ण मिलाः 
कर खानेसे-वात; पिच और कफ इन तीनों दोपोंसे पैदा हुई 
चमन ओर प्यास शान्त है| जाती है। परीक्षित है। 


रे ४ 
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(१) पीपरकी छालको जलाकर राख करलो, फिर उसे उसी 
खमय' पासीमें मभिगो दो । इस पानीको नितार और छानकर दो-दो 
-तोले पीनेले अत्यन्त कष्ठसाध्य वमन और प्यास दोनों ही शान्त हो 
जाती हैं। खूब परीक्षित है। 

. (२) चाँबलोंके पानीमें, मरोड़फलीका ६ माशे चूर्ण और शहद 
पम्रेल्ञाकर पीनेसे च्रिदोषज वमन भी शान्त हो जाती है। परीक्षित है । 
| भोद--मरोइफलीको पीस-दान लो। फिर चाँवलोंके धोवनमें ६ साशे' 
श्वूर्ण और शहद मिलाकर पीलो । 

(३) गिलोयके काढ़ेमे “शहद” मिलाकर पीनेसे वमन रोग 
आराम हो ज्ञाता है। अथवा रातको १ तोले गिलोय कुचलकर भिगो 
दो | सबेरे मलकर छान लो और ६ माशे “शहद” मिलाकर पीलो । 
यही "हद्विम” है। इसके पीनेसे तिदोषज और कष्टसे आराम होने- 
वाली पाँच तरहकी वमन आराम हो जाती नै>/बरीक्षित है। 

(४) वेलगिरीके काढ़ेमे “शहद” मिल्य८ पीनेसे निदोषज 
घमन रोग शान्त हो जाता है । 

(५) जामुनके पत्ते और आमके पत्ते--दो तोले लेकर काढ़ा 
धरना लो और छानकर शीतल कर लो। इस-काढ़ेमें “शहद” और 
“वीलोंका चूर्ण” मिलाकर सेवन करनेसे छुदि या वमन, अतिसार 
ओर घोर प्यास ये सब शान्त हो जाते हैं-। यह काढ़ा मशहर है। ' 


हे 
न्न् 
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५ >पलीजीजज अमन नम ननान नली जननी नली नम.“ 





जज जज 


(६) बेरक्की मुढली, आमलोंकी श॒ुठत्री, छोटी पीपर ओर मक्स्री 
का शू--इलको वरावर-बरखर लेकर पील-्द्ान लो। इल चुणुकों 
पपेश्नी और शब्द” मिलाकर चासनेसे बमन रोग तत्काल आराम 
कछैता है। इस नुसखेसे कीट्रोके कास्णसे हुई, छद्दोग्से तथा छल्लः 
ओऔर उधकी सदित चमन शान्त दे जाती है| परीज्षित है। 

(७) आमले, धानकी खील और चीनी कुल चार तोले लेकर 
पीस-छान ले । फिर उसमें चार ताले “शद्द॒द” शौर सेलह ताले 
“पानी” मिलाकर कपड़्ेमें छान ले । इसके कई चारम थाड़ा-वाह़ा 
पीनेसे त्रिदेषज्ञ बमन शान्त दा जाती है । 

(८) इलायची, लोग, नागकेशर, बेरका गृदा, घानकी खीलें, 
फूल प्रियंगू , नागसमेथा, सफेद चन्दून और पीपर--इनके बरावर- 
वरावर लेकर पीस-छान ले | इस घूणमे “शद्दद और मिश्नी” मिला- 
दर: चाटनेले वात, पित्त और कफसे पेदा हुई चमन आराम दे जाती 
है। इसका नाम “एलादि चूर्ण» है। यद्ध खूब परीक्षित है। फभी भी 
फेल नहीं द्विता । ह 


(&) सझ्ी हुई मौलसरीकी छालके जलाकर पानीमें बुक्का दे। ।' 





इस पानीके पीनेस सुश्किलसे आराम दऐनेवाली घमन भी तत्काल 
आराम दे जाती है । 

(१० ) आमकी गुटलीकी मींगी ओर बेलगिरी देनोकेा समान- 
समान एक-एक तेले | हुए सेर-भर पानीमें श्रीदा से; जब आधा 
पानी रद्द जाय छान ले। । फिर इसमें १ तेले “मिश्री” और £ सेएले- 
“शहद” मिलाकर पीले । इस काढ़ेके पीनेसे चमन प्लौर अतिसार 
इस तरह नाश हे जाते हैं, जिस तरद्द अप्निमें आहुति नाश हे जाती 
है। खूब परीक्षित है। 

(१९) सूर्चा, धनिया, नागरमेथा, मुलेटी और रसौत--इनके/ 
चरावर-बरावर लेकर पीस-छाच ले | इस चूरके! शद॒द्मं मिलाकर 
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ज्ञारनेसे वह चमन आराम हो जाती है, जिसमें डकारें बहुत. 
शाती है। 

(१२) कालानोन, सफेद जीरा, मिश्री और कालीमिचे--इनको- 
वराबर-बराबर लेकर मद्दीव पीस-छांव लो। इस चूणंको शहदमें 
मिलाकर चाॉंटनेसे दमन तत्काल आराम हो जाती है; इसमें: 
जरा भी शक नहीं। यह रुवयं हमने अपने ऊपर आजमाया है।' 
परीक्षित है । 

(१३ ) बरफका पानी पीने या वफेका ठुकड़ां महमे रखनेसे 
वमन आशम हो जांती है| 

(१४ ) कच्चे नारियलका पानी भी वमलकों फोरन आराम 
करता है। 

( १५ ) जली हुई रोटीको पानीमें भिगो दो और डस पानीको 
पीआझो | इस पानीसे वमन बन्द हो जाती है। 

(१६ ) बड़ी इल्लायचीका काढ़ा पीनेसे वमन शांन्त हो जाती है।' 

(१७) मूर्चाकी जड़का काढ़ा चाँवलके घोवनके साथ पीनेसे' 
बमन रोग आराम हो जाता है। 

( १८) मुलेठी और लालचन्दन दूछमें पीसकर पीनेसे रक्तवमन- 
. था लाल घमन आराम हो जाती है। 

( १६ ) आमलोंका रस १ तोले और केथका रस १ तोले मिला 
लो। फिर इसमें १ माशे पीपरका चूणें और १माशे काल्ीमिचेका 
चूर्ं तथा ४ माशे शहद्‌ मिला दो और पी लो। इससे कष्ट्खाध्य 
चमन भी आराम दो जाती है। 

(२० ) तिलचिटेकी बीट तीन-चार दाने थोड़े-से पानीमे मिला-- 
कर पीनैसे घड़ी कठिनसे आराम होने चाली, चमन भी आराम हो 
जाती है। 

(२१ ) पद्मकाष्ट, गिलोय, नीमकी छाल, धनिया और सफेदः 


) 


ः दूपूर 
“7 पापद्न उष् । साथ सिलपर पीस 


माल मिल किक 
खन्‍्दुनकी छुर्दा लेकर, 
सब चीजोका काढ़ा भी परी लो । फिर ये लुगदी, लुगदीसे 
धीसे चोगुना काढा-र्खे को कड़ादों मे का लो; थी 
सात्न स्दलेपए उ्ती: लो ओर छुजकर रख ले। | इसका साम ध्चदा 
फाय छत है । इसके खानेसे चर्मत, 
नाश थे। जाते हे 
(२२ ) सफेद जीण, 
27 थ स्ससिन्दूर--सवके। धरावरस-पणवस लकी: ख 
ब्यूण खानेसे चर्म: शग ज्ञादा स्दता ५) इसका 


की और 
छरसि, 


छतिया; पीपर+ 


शुहदद्‌ 
इसमेसे रे श्म्ती 
जाम ट्सेन्‍्द्र! दे । 

(५३) शुद्ध पारा, शुद्ध गरवक-. लोद्मस्म, छुलेंटी, 
झामले, डेदी एलायची, लॉग, ऊुना ज्ञाडी पीपण और 
जदागाली-वरावस्वरात लेकर पीस-थान ले।। 
दिपर तक ५इस्के रख फी भावना द्ध 
“सरिवनके एस की भावना दे। । शेपमें, है धर्दे तक, ५ 

न करे । इसका नाम “बाध्य सस” है। इसकी रती- 
सदी भरी तलियाँ बना ले । इन शे।लियोके। ०सस्विनके काढ़े कक 
खाभ खानेसे वन शेग आराम दे जाता है 
(२५७) थेड्ए्सा शेरू खेकर आगमे तपाक- लाल करे॥ फिए 
उसे पावीमे चुका दे।। इस तरह तीव वार तपान्तपाकर पानीर्म चुका 
इस पानीके पीनेसे वमन आराम है। जाती हे । 
(२५.) रीठेकी कुछ मीर्ग पानी भिगे। स्खे। | जय 
थे वर्म दे! जाये, घाड़ी-बेड़ी चवा 
लाना आरम दे। जाता है। इसका एस गलेम परे 
आराम हुई नहीं | खेद परत परीक्षित है । 
(२६) मिद्ठीका छुएना चिराग आगमे जलाओ। जब उसकी 


ड्च में खरल 


दे १ 

री दे। घण्टे ठक 
झो। इससे पमितलीया जी 
चा नहीं, कि वमन 


9:24 
स्‍्ः 
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आग बुर जाय, उसे पानीम ठएडा कर दो । उस पानीमेले थोड़ा- 
थोड़ा पानी पीनेले वमन और उचबकी फौरन नाश हो जाती हैं। 
आशख्चयंदायक जुसखा है । 

(२७ ) भाड़-वेरीके वीजोकी गिरी ४ माशे, ठुलसीकी पत्ती ७ 
मआशे, मिश्री ४ माशे और कालीमिय २ माशे--इनको कूट-पीलकर 
छान लो ओर पानीके साथ खरल करके वेर-समान गोलियाँ बना 
लो | एक-एक गोली खानेसे पुरानी चमनकी बीमारी श्री आराम हो 
जाती है। 

( २८ ) थोड़ासा “मकखीका गृ” गुड़मे मिलाकर खानेसे कितनी 
ही जियादा वमन होती हों बन्द हो जायेगी । 

(२६ ) लाल चाँवल सॉठीके पीनेम॑ मिगो दो। इसमेंसे 
आधपाव पानी पीनेसे शराव पीनेसे होनेवाली वमन आराम हो 
ज्ञाती है । 

(३० ) बादामका रख पानीर्म मिलाकर पीनेसे बमन रोगर्म 
अपूर््य चमत्कार दीखता है 

(३१ ) टाट जलाकर उसकी राखको पानीम मिलादो | जब 
शाख पानीमे बेठ जावे, पानी नितार छान कर पीओ। इस पानीखे 
बमन फौरन आराम द्वो जाती है । 

(३२ ) हरा पोदीना आध सेर लेकर डेढ़ सेर पानीमें ओदाओ । 
जब आधा पानी रह जाय, छानकर एक सेर चीनीमें पकाओ ओर 
४ माशे "मस्तगी” पीस कर मिला दो । शर्वत-जैसी चाशनी होने पर 
उतार लो। इस दवाले जी मिचलाना, कय होना ओर हिचकी 
रोग आराम हो जाते है । 

(३३ ) काल्यीमिय ५ तोले, पीपर २ तोले, अनारद्ाना ४ तोले 
शोर जदाखार ६ माशे--इनको क़ूट-पीस कर “मुड़”में सान लो और 

घर 
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क्षतुली बेर-लमान गोलियाँ बना लो। मात्रा ४ माशेकी है। ये 
गोलियाँ संवेरे-शाम या कयक्ते समय खानेसे चमन नाश करके भृम््र 
लगाती और खाना हज्षम करती हैं । 

(३४ ) पोदीनेक्नी चालीस पत्तियाँ, ५ कालीमिये, २ माशे 
कालानोन, ४ छोटी इलायची मूजी हुई और ३ माशे कच्ची या 
पकी इसली--इन सबको पीलकर चटनी घना लो। इस चटनीके 
चाटनेले सब तरहकी चमन और अरुचि नाश हो जाती है।यह 
उसखा कभी फेल नहीं होता | खूब परीक्षित है । 

(३५ ) इमलीका चियाँ चने-वराबर मुंहमें रख कर चबानेसे 
चमन ओर ज्वरकी घमन अवश्य नाश दो जाती हँ। खूब 
पर्यज्षित है । 
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(३६ ) हल्दी जलाकर पानी चुका दो और उस पानीकों 
पीओ; वमन नाश हो जायणी | 


३७) विज्ञौरे नीयूका रस ६ माशे, शहद ६ माशे और पीपर 
१ माशे--इनको मिलाकर चाटनेसे वमन नाश हो जाती है। 
परी त्षित है | 
( २८ ) करंज्की कोपलें पीस लो | फिर उस लुगदीमें अन्दाज़ञसे 
“इमली या नीवूक्ा रस ओर सेंघानोच” मिलाकर खाओ । इससे 
चमन नाश हो जाती है। परीछित है । 


( ३६ ) केलेके कन्दका स्वरस ८ माशे ओर शहद ६ माशे मिला- 
कर पीनेसे चमन रोग नाश हो जाता है। खूब पर्यक्षित है । 


(४० ) करंजके बीज् लाकर भूच लो। फिर एक बीजकी 
* मांगी निकाल कर, उसके क्वीन भाग कर लो । एक भाग चाबनेसे 
घोर वमन बन्द 


कि 


हो जाती है | पर जबतक पूरा आराम न हो, वचीजक्ी 
मांगी बारस्वार चावनी चाहिएँ । खूब परीक्षित हैं । 


हा 


चमन रोगकी सामान्य चिकित्सा । ड्पूफू 


(४१ ) सफेद चन्दन १ तोले, आमलोका रस ४ तोले और 
शहद १ तोले मिलाकर खानेसे वमन ओर उबकी नाश हो जाती हैं | 
पएशया परीत्षित है--हमारा नहीं । 

(४२ ) धानकी खोलें, लॉग, इलायची ओर कमलके बीज-- 
इनको खूब महीन पीस-छानकर चूणे बना लो। इसमें से ३ माशे 
चूर्ण “शहद या चीनी” मिलाकर खानेसे वमन रोग जाता रहता है। 

(४३ ) गर्भवतीको उबकी आती हों या के होती हों, तो पिसा- 
छुना धनिया ३ माशे और मिश्री १ तोले--मिलाकर खिलाओ और 
अपरखसे चाँवलोंका घोवन पिला दो। खूब परीक्षित है । 

(४७ ) ३ माशे कुटकीका चूण ६ माशे शहदमें मिलाकर खानेसे' 
हिचकी और बान्ति बन्द हो जाती हैं । खूब परीक्तित है। 

(४५ ) शारिवाकी जड़ें पानीमें ओटाकर बीचका रेशा निकाल 
दो। फिर इसमें ज़्रासी “हींग” मिल्लाकर पीस लो और “घी” 





“ पमिल्लाकर खबेरे ही खालो। एक ही मात्रामं वान्ति-कय बन्द हो 


जायगी | खूब परीक्तित है हे 

घोट--शारिवाको गौरीसर, गौरिया साड, या कालीसर कहते हैं। अँगरेजीमें 
पत्ता 89780[0077]8 कहते हैं। यह खून साफ करनेमें थव्चल दजकी दवा है | 

(४६ ) काकमाचीकी जड़ और हींग मिलाकर पीनेसे वमन 
आराम हो जाती है। खूब परीक्षित है। 

(४७ ) राई २ तोले और कपूर ६ माशे--इन दोनोको महीन 
पीसकर, पानीम फिर पीस को । छातीपर “घी” लगाकर ऊपरसे इस 
लेपको लगा दो; इस लेपके लगानेसे कय बन्द्‌ हो जाती है| पर इसे 
पाँच मिनट्से ज्ियादा न रखना चाहिये अथवा जलन होते-होते ही 
उतार देना चाहिये। हैजेकी कय बन्द करनेमें भी इससे बड़ा काम 
निकलता है। आजकल राईके पल्रस्तर भी बने-बनाये आते है। डाकूर 
लोग उन्हें लगाते हैं। वात एक ही है । खूब परीक्षित है। 


खल्वोदव। >याक् + 
4 अमर क ५ ,खिद्चित्सलाएंड # | 


.... (क्रम ) अंडे बीमके एसे पीस छालकर पीनेले वसंत, कोढ़, पंख 


2 72। पथ्यापथ्य 2: 
जा लि न कक 
घथघ ॥ 


दग्नन शेशगीकों खालेके लिये छुछ भी ने देता चाहिये, उपवास या 
खद्दन कराने चाहिये । 
हु८द उमन होता आर जी मिंचलाना चन्द्‌ दो जाय देने वमन- 
शेगीकों जल्दी पच्मेाले और बायुको अलछुलोमत करनेवाले रुचिकर' 
पदप्थ देने चाहिये । 
छागर वमनका चेग जारी रहते समय ही खानेको देनेकी ज़रूएद 
हो जाय, तो भेने ड५ झूँगोके काढ़ेके खाथ, घानकी खीलोका च्चूरो 
“शुद्दद्‌ और चीनी मिलाकर देता चाहिये। इस पथ्यसे वन, ज्चश, 
दाद--अंलन और प्पास ये सब डउपद्रव शान्‍्त हो जप्ते ल्‍्च| 
जब उमन-रोग विल्केस ज्ञाता रहे, उसके उपद्नव ज्वर आदि 
मीन सदे; तय रोगीको जिन-जित पदार्थोके खानेकी आदद हो, वही 
क्रम-ऋमसे देने चाहिये । सच तरहसे निरोग होने पर दी; रोगी 
स्थान करनेंकी इजाजत देनी चाहिये । रा | ” 


वमन रोगमे पथ्यापथ्य। शेपूछ 


इस सोगममें--लाफ-स्वच्छ रहनेकी जगह, साफ: हीः खाने-पीनेके' 
पदाथे, इच्च आदि छुगन्धित पदार्थ और द्लिको खुश रखना,--ये 
दब पथ्य ह | 


प्राचीन भ्रन्थोंमे लिखा है, इस रोगमे ज्ञुलाव लेना, वमन करना, 
लंघन या उपवास करना, दिलको खुश करनेवाले खानेके पदार्थ 
खाना, भोजन करनेके वाद मुहमें शीतल जल भरना, दिल-खुश और 
हिलकारी चीजे देखना, खुन्द्र खुखद गाना या बातें सुनना, मनकों 
प्रसन्न करनेवाले रस चखना, खुशवूदार पदार्थ सँघना और चित्त- 
प्रसन्न करनेवाली चीजे छूना, तथा नाभिस्थल, त्रिकर्थान--पीठका 
बाँसा, दोनों पलवाड़े और पीठमें लोहे आदिको तपाकर दागना-ये 


खब पथ्य या हितकर है। 
नो£४--लिख चुके है कि सभी तरहके चमन रोगर्मे उत्कलेश होता है, इस- 
५ लिये इस रोगर्म लंघन कराने चाहिये अथवा कफ और पित्त लाशक संशोधन--- 
«” घसन-विरेचन देना चाहिये। लेकिन वातज चमन रोगर्मे ऐसा इलाज न करना 
घाहिये। वीसत्स पदार्थोंके देखनेसे पैदा हुई वमनको अत्यन्त प्रिय पदार्थो'को 
उपयोग करके जीतना चाहिये | गर्भके कारणसे होनेवाले चमन रोगमें प्यारे-प्यारे 
फल देने चाहियें। श्राम या कच्चे रससे पेदा हुई वमनको लंघरनोंसे जीतना 
प्वाहिये। अहित पदार्थों से पेदा हुई वमनको हितकारी पदार्थों से जीतना चाहिये। 
कृमियोंसे पेदा हुदँं वसनको कृमि रोगकी चिकित्सासे नाश करना चाहिये । 
मसतलव यह है, जहाँ जैसी जरूरत हो वहाँ वेसा ही कास करना चाहिये, सब 
धान वाईस पसेरी वाली वात नहीं करनी चाहिये | 
पुराने साँठी उाँचल, लाज चाँवल, मूंग, सटर, गेहूँ, जो, शहद, मदिरा, 
घेतकी कॉपल, धनिया, नारियक्की गरी, जंभीरी नीदू , आसला, आस, बेर, 
दाख, पका हुआ केथा, हरड़, अ्रनार, जायफल, नेन्रवाला, नीम, श्रद्े ना शक्कर 
लौ'फ, शतावर, नागकेशर, कस्तूरी, चन्दन, चाँदनी, मनोहर इत्र आदिका लेप, 
उच्दम पान फल फूल आदि पढ़ार्थ भी चमन रोगीको पथ्य हैं । रे 


अपध्य | पी कर 
सस्य कर्म, गुदामें पिचकारी लगाना, पसीने निकालना, सूनेई 


2५८४ दिफित्सा-उन्द्रोद्य । 


क्षाम करना यादी तेल आदि चिकने पदार्थ पीता, फरद लोलना, 
बाँदुद कम्चा, पढ़ी आदि पतले पदार्थ खाना, भयंकर पदार्थ देखना 
था देखना चाहना, डरना, गर्म चीज्ञ खाना-पीना, चिकने पदार्थ, 
अखातय पदार्थ, अप्रिय और छृदय-विरुद्ध पदार्थ चमन रोगर्म 
झापथ्य है । 

सेम, कुंदझ, घीया या गलका तोरई, सरसों, कसरत और अंजन 
आदि भी अपथ्य हैं तथा जिन पदार्थोते घूणा हो वह भी अपथ्य है | 


अन्‍ज ल्‍जज>क+म नीली जी जज सजी जनरनम सनम. 
नि कम विज जे आर 








झत्यसम छूटी हई पस्तकें 
खत्युत्तम छुटी हुईं पुस्तक । 
स्त्रियों और घालकोंके लिए 


% नेपोलियन बोनापार्ट २0). जीवनोपयोगी बातें ०) बालादर्श 0 
दाक्तोपदेश &) £* मद्दात्मा घुद्ध १) *%सुनीति ॥॥) 
$ बेलू नविटार १७). राधाकान्त १॥) वीरचूडामणि ॥॥) 
साम्यचक्र ॥) ४ पाप परिणास १) क्षात्मोत्सर्ग ॥) 
पन्नोपह्ठार 0). पत्नपुष्र ॥) ,गरपगुच्छ. ॥) 
स्वास्थ्योपदेश )) उपदेश कुसुमांबलि |) शरद ३) 
२६ वक्त ्वकल्ञा 2). हिन्दी वहीखाता ३४॥) जीवनी शक्ति) 
स्वर्णोपदेश ॥) शान्ति भर छुख ]॥) कर्तव्य शा) 
हिन्दीशु लिस्ताँ २!) चरित्र संगठन 0... 


ऊपर ज्ञिन ९६ पुरतक रत्लेके नाम ओर दाम लिखे हैं, ये स्री, पुरुण, बालक 

ओर बूढ़े सभीके लिए परमोपयोगी हैं, पर बालकों और रियोके लिए तो ख़ास 
तोरसे सुफीद हैं। जो चालक और वा लिकाएँ इन्हें पढ़े" भोर समझेंगे, ये भाईर्श 
जीवन यापन करेंगे । आप ल्लोभ त्याग कर इन्हें सैगाकर अपने घरके बालकों 
0 हार्थमें दीजिये। जिन पुस्तकोक्के सामने * ऐेसा चिद्ध है, वे सभी 
चेत्रेंसि लवालव भरी हैं | जो सजन पहले हो २ इक्ीस २ धंगे. उन्हें 
थे २७८) की पुस्तकें कर) वक औ बैठे पहुंदा दा है कि 
2 डुदा दी जायंगी। डाक महसूत्न भी 
ने देना होगा। 


डजंतं आया 
है &ह6९६हहह:ह९६६:६:६१ ६:६०: 
(0 


तृष्णा रोगका वर्णन । 
( प्यास ) 
तृथ्णा रोगीके लक्षण । 


जो मनुष्य वारम्वार पानी पीता है, (पर पानी पीनेसे उसकी 
प्यास नहीं चुझती, इसलिये फिर पानीपर पानी माँगता है, ऐसे 
आदमीको "दृष्णारोग” या “प्यास रोग” का रोगी कहते हैं । 


कथ्ि (्ट 


398:8:8:3999:392933:85 


कहा है-- 
असक्ृषधः पिवेत्तोय ततिं नेवाधिगच्छाति | 
पुनः पुनः कांज्षाति त तृष्णादितमथादिशेत ॥ 
भावार्थ वही हैं, जो ऊपर लिखा है। 
वष्णा शरोेगके निदान । 
तृष्णा योग या बहुत जियादा प्यास लगनेका रोग नीचे लिखें 


कारणोसे होता हैः -- 


(१) ऋ्ोघसे, (२) शोकसे, 
( ३ ) मिहनतसे, (४ ) शराब पीनेसे, 
(५ ) घातुच्ञयसे, (६ ) घूपसे, 


(७ ) आंगकी तपतसे; (८ ) लंघन या उपवाससे, 


9६० चिकित्सा-उन्द्रोदय | 





(& ) भयसे, (१० ) अजीणुसे, 
(११ ) दृथियारसे घाव होने या चोट लगनेसे, 
(१२) रूखे, छखे, सद्धे और गरम पिच चढ़ाने घाले पदार्थों 
के खानेसे ! 
नोट--हारीतने दो दलवाले, कुरथी श्रादि अ््न खानेसे घोर ज्वरसे कृष्णा 
रोग होना अ्रधिक लिखा है। 


तृष्णाकी सम्पराप्ति। 


“सुश्रुत” में लिखा है,--कोध, शोक आदि कारणलि “पित्त 
ओर वायु” अत्यन्त बढ़ जाते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं, तब ये जल 
घह्ानेचाले स्रोतोंको दूपित कर देते हैं। जब वे झ्ोत दूपित दो जाते 
हैं, तव मनुष्यको भवल प्यास लगती है । 

“पावप्रकाश” में लिखा है, अपने स्थानमें ठहरा हुआ पित्त-- 
अपने बढ़ाने चले, ठीखे, खट्टे, गरम आदि पदार्थोसे ऋुषित होता है। 
उधर अपने स्थानमें संचित हुई वायु--भवसे, मिहनतसे, वलक्षयसे 
अझोर लंघन या उपवास आदिसे--कुपित होती है। इस तरद्द पिच 
ओर चायु ऋुपित होकर ऊपर आते हैँ और तालूकों दूषित करके,. 
ठुण या प्यास पेंदा करते हैं। मतकूव यह, केवल तालके दूपित- 
होनेसे प्यास उत्पन्न होती है । 

नोट--तालु यहाँ डउपलक्षण मात्र है। तालु कहनेसे हृदयमें जो प्यास' 
लगनेकी जगह है, जिसे छोमस्थान कहते हैं; उसे भी समझना चाहिये । दर्मोकि- 
घरकाचार्य कहते दें।-- 

रसवाहिनीश् पमनाजिंदवाहदयगलतालुक्कोमत्तेशोपान्‌ । 
नृणा देह्ेपू कुरुतस्तृप्णामातिवर्त पित्तानेलो ॥ 

पित्त और पथन--रस बद्दानेवाली नाड़ी, जीभ, गला, तालू और: 
प्यास लगनेके स्थानफों खुखा करके--तृपा या प्यास पैदा फरते हैं ।' 


रष्णा रोगका बणेद। ३६९ 





दृष्णा सोगकी संख्या । 
प्रायः सभी आचायोंने सात तरहकी तृष्णा लिखी है।--- 


(१ ) वातज, (२) वित्तज, 

(३ ) कफज, (४) क्षतज, 

(५ ) क्षयज, (६ ) आमकी, 
(७ ) भोजनकी । 


नोट--हारीतने पाँच प्रकारकी तो यही लिखी हैं । छुठी अजीर्ण से, सातवीं 
झूखे पदार्थ खानेसे ओर झाठवीं ज्वर्से लिखी है। छुठी ओर सातवींमें तो 
कोई सेद नहीं हैं; केदल आठवीं अधिक लिखी है । 

पूछारूप । 

ठष्णा या प्यास रोग होनेसे पहले--वालू , होंठ, कंठ और मुँह 
रूखते हैं तथा दाह, सन्‍्ताप, मोह, श्रम और प्रल्ाप-बकवाद दृष्णा 
रोगके “पूर्वरूप” हैं। ये ही सब लक्षण ठृष्णा रोग होनेसे पहले दीखते 
हैं और तृष्णा रोगके पैदा हो जाने पर भी ये ही नजर आते हैं। 
फुर्क इतना ही है कि, पूर्वरूपके समय इनमें जोर कम द्ोता है, पर 
ठृष्णा रोगके पैदा हो जाने पर इनमें जोर जियादा हो जाता है; अर्थात्‌ 
उस समय ये विशेषतासे होते है । तृप्णाके पूर्वरूप ओर रूपमें ज़रासा 
भेद है, इसीसे खुशुतके सिवा और किसीने तृष्णाके पूर्वरूप नहीं 
लिखे । 

वातज दृष्णाके लक्षण । 

वायुकी प्यासमें मुँह उतर जाता है, कनपटियों और मस्तकर्मे 
पीड़ा होती है, रख और जल बहाने वाली घमनियाँ रुक जाती हैं 
ओर मुँहका स्वाद जाता रहता है। वादीकी प्यास शीतल जल' 
पीनेसे उल्टी बढ़ती हे। 

खुलाखा--मःुँहका सूखना, सिर ओर कनपटियोंमें दर्द होना तथा शीतल 


जछ पीनेसे प्यास बढ़ना--ये तीन वातज दृषाके सुख्य लक्षण है । 
४६ 
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नोद १--किसी-किपतीने यह भी कष्टा है कि, चांतज कृपा रोग नींद भी 
नहीं घाती । शीतल जल पीनेसे प्यास बढ़ती है, यह शजुपशयका लण्षण है | 
हस एक सपणसे ही दातज तृपाकी पक्की पहचान हो सकती है। हारीत मुनि 
कहते हैं, पातज दृपा रोगीका शरीर दुबला, चेहरा कालासा भोर सु ह बेस्वाद 
हो जाता है भौर केंप-कर्पी श्राती है । 





२--छातज या घाव होने या चोट लगमेसे होनेवाली, अ्न्नके कारणों 
से होनेवाली और शराब पीनेसे होनेवाली प्यासकी जियादतीके रोगको दृढ़बल् 
आचार्यने चावज तृपाके अन्तर्गत साना है। इसीसे जब और शआचार्यो ने सात 
प्रकारका तृपा रोग लिखा है, तब दृढ़चलने पाँच प्रकारका ही लिखा है, क्योंकि 
उन्होंने छतम और श्रक्षजा तृपाकों वातजर्मे ही शासित्र कर दिया है। वजह यह है 
कि चोट झ्रादि लगने और भोजन करनेसे दातका कोप छोता है । 


पितचज तपाके लक्षण । 


पिचज्ञ तृपारोग द्वोनेले मूच्छो-वेहोशी, अन्न असुचि, प्रताप या 
वकवाद, दाह या जलन, आँखोंमें खुर्खी, लगातर मुँह खूखना, 
शीतल जल पीनेकी इच्छा, मु हका कड़वा रहना और कंठसे धृ श्रासा 
निकलना--ये लक्षण देखे जाते छे । 

खुलास[--पित्तज हपामें प्रलाप, चेहोशी, श्रम, सेँह सूखना, जलन और 
मुँहका कद़वा रहना--य्रे सुख्य लक्षण हैं । 

नोट--यों तो सभी प्रकारकी तपाश्रेमें पित्तका प्रकोप रहता है, पर पित्तम 
से अधिक रहता है । सभी प्रह्नारकी तृपाश्रेमिं पित्तका कोप रहनेकी वजहसे ही 
सुश्न॒तने कहा है कि, सभी तरहकी त्ृपाश्रोमें पित्त नाशक चिकित्सा करनी 

०५ भ्ड ४७७७ ७७॥/श/शशशशरणणनणाणाभाभ»ाभाभााााा सभा भरा भइअ इलइ लत नम जल वीक 
पवाहिये, क्योंकि बिना पित्तकी शान्तिके प्यास शान्त हो नहीं सकती । 
चिकित्सकोंको, प्यास रोगकां इलाज करते समय, इस सिद्धान्वकों न भूलना 
धवाहिये । | 

लिप 
कफज तृपाके लक्षण । 


सुश्नुत”में लिखा है, भाफ या पसीनोंके रुकने यो भीतरी भाफके 
रुकने और जठराम्निके कफसे ढक जानेसे कफज तृथा रोग होता है। 


तृष्णा शेगका घर्णोन्न । देद्‌३ 





कफ तृषा होनेसे नींद आना, शरीर भारी रहना, मुँहका मीठा- 
मीठा रहना और रोगीका डुबला या सूखा सा हो जाना--ये लक्षण 
देखे जाते हैं । 

खुलासा--जव कफ अपने कारणोंसे कुपित होता है, तब वह जठ्राज्षिको ढक 


लेता है। उस समंय जठरापिकी गरमी रुक्कर, श्रधोगत जलवाही स्रोतों या 
'लाड़ियोंकी सुखाकर प्यास रोग पैदा कर देती है। 


नोह--अकेले कफके कौपसे प्यासका रोग हो नहीं सकता, क्योंकि प्यास 
ख्यगाना “वात पित्त?” का कास है। यही कारण है, जो चरकने “कफज दृपा” नहीं 
कही; सुभ्रुत॒ने कफज तृपा कही है। पर चिकित्सामें भेद होनेके कारणसे 
हारीतने सी पित्त-सहित कफकी प्यास सानी है । हारीतने कहा है, जब ऐसी 
या कफज प्यास लगती है, तब नींद बहुत आती है; मुँह कालासा हो जाता है, 
कफ गिरता है, गरम पदार्थोपर सन चलता है और शरीर कड़ा, काला और शीतल 


हो जाता है । 
जिदोषज तषाके लक्षण । 


हारीत सुनिने कहा है, जब श्राँखोर्मे शूल चलें, कय श्रा्वें, दाह हो, भ्रम 
हो, सिरमें द॒र्द हो, केंप-केंपीसी आ्रावें, शरीर शीतल हो तब “त्रिदोपज्ञ प्यास्त रोग”? 
वअमभझो । त्रिदोषज प्यासके लक्षण प्रकेले हारीतने ही लिखे हैं । 

जल्तज तर्वाके लक्षण । 

जब हथियार आदिके लगनेसे मनुष्यके शरीरमें घाव हो जांते हैं, 
सब उनसे खून बहता और वेदना होती है। खूनके चहने और 
पीड़ासे प्याल लगती है। उस प्यासको 'च्षतजञ” या “घावोंसे पेदा 
हुई” तृषा कहते हैं । 

सुश्रुतने लिखा है,--“तयांभिभूतस्य निशादिनानि गच्छुन्ति डुःखं 
पिचतो5डपि तोयम”। क्षतज या घावोंसे त्गनेवाली प्यासमें रोगी. 
शात-दिनि पानी पीता है, तो भी उसे खुख नहीं मिलता--आठ पहर 
चौंसठ घड़ी डुःख-ही-ढुःखर्मे कटते हैं। हारीतने इतनां अ्रधिंक 


च्र्द्छ किकित्सा-चन्द्रोद्य । 


खिखा है--'क्तच्येणु या तृष्णा तस्थां नान्नासिनन्दवम?। कत- 
जयकी प्यास घालेकी अन्नमें छचि नहीं रहती--उसे सोजन अच्छा 
नहीं; सगता। 

मोट--समभी श्राचायों मे क्तज ठृपाको चौथी ठृपा लिखा ऐ, पर धृढ़चलने 
एसे चातन तृपामें शामिल्ष कर लिया है । 


टी लजनमननममान 











ज्ञयज तृषाके लक्षण । 
क्षयज्ञ तृपा पाँचवीं है। यह रसादिक घातुश्रोके ्य या नाश- 
दे होती है। इस प्यासचाले रोगी रात-दिन पात्ती पीनेपर भीं 
खुखी नहीं होते | कोई-कोई इसे सन्निपातकी प्यास मानते हैं । 
नोट--रस छयके जो लक्षण हैं, वे इस प्यास रोगमें पाये जाते हैं । रस छयके 
वया लक्षण हैं ? सुश्ुतर्में लिखा हैं--र्सक्षयेहत्पीदाकम्पशोपबधिरतादृष्णा 
पेति; श्र्थात्‌ रसके छाय होनेले छृदयमें पोह्या, केप-केंपी, शोप, चहरापन और 
प्यास ये लक्षण होते हैं । इस प्यास रोगमें झुँहसे पानी लगाये रहनेपर भी 
शान्ति नहीं मिलती । 
हक ल््त्तु 
आमज तृपाके लक्षण । 


आझामकी या श्रजीर्णकी तृपामें वात, पित्त और कफ-तीन 
देशषोके लक्षण हेते हैं। इस प्यासमें छदयमें शल्ल चलते, मुंहसे 
लार गिरती ओर ग्लानि होती है । 

खथुतवम लिखा है, आम # बाकी रहनेसे जो प्यास रेग देता 
है, उसमें रस क्यको प्यासके सब लक्षण होते है । 

दायैत' कहते हैं, अजीर्णक्ी प्यासमें शेप होता है, जँभाइयाँ 
आती हैं, सिरमें दे होता है और पेट भारी रहता है। इृढ़यलने 
फफकोी प्यास इसी आमज तृथाके अन्तर्गत मांनी है। 











ई£ आम--कच्चे अन्नरसको कहते हैं | अजीर्ण--पेटमें अ्न्नको जेसेका सैसा: 
रक्खे रहनेको कहते हैं । 


॥ 


दृच्णा रोगका वर्णन । छ्द्ष्पू 
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खद्जा तथा | 

अज्नजा ठृपा उसे कहते हैं जो अन्नसे होती है। इसीके 
आक्तोरूव तृषा या खाना खानेसे हुईं प्यास भी कहते हैं। चिकना 
खट्टा, खारी, कड़वा, कसेला, जियादा और भारी या देरमें पचने 


बाला श्रन्न खानेसे शीघ्र ही तृषा रोग होता है। ऐसे तृषा रोगको 


“अ्रन्नला तृषा” कहते है। इसमें बारस्वार जल्दी-जल्दी जल पीनेकी 
इच्छा होती है | 

नोट--कछोई वैद्य भोजन करते समय जो प्यास लगती है उसीको “अन्नजा” 
कहते हैं; किन्तु वास्तव्मे यह प्राकृतिक ठपा प्राकृत घुआ॒त्ञाकी तरह है, रोगज नहीं । 


वषाके उपद्रव । 
दीन स्वर, ग्लानि, मूह और हृदयकी दीनता, गले और तालुका 
सूखना--ये तृष्णाके उपद्रव हैं। जिस प्यास रोगमे ये उपदव होते 
हैं, घद कप्रसाध्य होता है; यानी बड़ी कठिनाइयोंसे आराम होता 
है। ऐसी उपद्रव वाली प्यास घातुओंको भी खुखाती है। “चेय- 
विनोद” में तृषाके सात उपद्गव लिखे हैं।-- 
तृष्णयोपद्रवाः सप्त आसकासक्षयज्वराः | 
बहिनिर्गतजिहृवत्व॑ मोहोवाधिय्य॑मेवच ॥ 
श्वास, खाँसी, क्षय, ज्वर, जीभका वाहर निकलना, मोद्द ओर 
बहरापन,--ठषाके ये सांत डपंद्रव है । 


उपद्रवयुक्त दंषाका अरिछ्ठ । 


हारीत कहते हैं,--बुखारके ज़ोरसे प्यास लगती है तथा अति- 
सार और शलसे भी प्यास लगती है । 

ज्वर, प्रमेह, क्षय, खाँसी, श्वाल और अतिखार वग्गेरः रोगोंसे 
पीडित शरोगियोको शेगसे कमजोर ओर दवते आराद्मीको ओर 
घमन यो कय करने बालेकेा जो थघेररातिघार प्यास लगती है, चद 


दे चिफित्सान्यन्द्रोद्य 
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उपद्वव झैते है, धह भी मारक हे।ती है 
असाध्य तृषाके लक्षण । 
वातज, पित्तज्ञ प्रभ्ृति सब तरहकी अत्यन्त बढ़ी हुई प्यास, 
सेगसे कमज़ोर हुएकी प्यास, वमन या कयसे पेंदा हुई प्यास और 
भयंकर उपद्रवों घाली प्यास अखाध्य द्वाती है। ऐसी प्यासों बाले- 
प्रायः मर जाते हैं। दारीत फहते हैं।-- 
वृष्णातिसार वन दाह सूच्छाअम शोपोदयबा | 
तोयेन न याते तृप्तिमसाध्यां ता किजानीहे ॥ 
अतिसार, वमन, दाह, मूच्छा, श्रम, और शेप या च्ञय रोगसे पेंदा' 
हुईप्यास अगर पानी पीनेसे शान्त न द्ो--त घुसे तो असाध्य समस्त [: 
हीियीशयरयाल्वाव4यह820१६०२६०३६७ १६० कल्‍्कपल्‍याल 5 आए 0 ०5० उ4०%6 एट 
४ दषारोग-चिकित्सासें याद रखने योग्य चातें। 
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(१) अकेली अन्नजा या खाना खानेसे पेदा हुई प्यास ही चमन 
करानेसे शान्त नहीं होती; क्षयज्ञ प्यालफे छोड़कर और सभी तरह 
की प्यास चमन करा देनेसे शान्त हो जाती हैं। “सुश्न॒त” में कद्दा है-- 
च्षयजके सिवा, सभी तरहकी प्यासोको चवमन कराकर शान्त करे । 
अगर प्यासके बढनेसे, पानी पीते-पीते पेट फ़ल जाये तो वैध 
पीपरोका काढ़ा वनांकर रेयीके पिलावे श्रीर कय करा देवे । कहा 
हे-ठप्णाप्रदुद्धो मतिमान्‌ बामयेत कणास्थुना। छोटी पीपरोंका 
फाढ़ो कंठ तक पिलाकर वमन कराना सर्वोत्तम डपाय है। कोई-केई 
पीपरका चूर्ण खिलाकेर पानी पिला देते हैं और केई पानीमें पीपरों 
का चूर्ण घोलकर पिल्ना देते हैं । 
“बुन्दवैद्य” कहते हैं, शीतल जलमें शददद्‌ घेलकर, प्यासेको कंडः 





ठपारोग-चिकित्सलाम याद रखने योग्य बाते । ३६७० 
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तक पिला दो और कय करा दो। इससे फौरन प्यास शान्त हो 
ज्ञावी है। यह उपाय भी उत्तम है। 

नीमकी छाल या नीमके पत्ते या नीमके फूलोका काढ़ा चना कर 
रोगीको पिला देने और कय करा देनेसे कफज' तृषा शान्त हो” 
जाती है। 

(२) अगर प्यासके मारे रोगीका पेट फूल गया हो, तो नीचे 
लिखे उपाय' करोः--- 

(१) पीपरोके काढ़ेले वमन करा दो | 

(२) अनारदाना, आमला और बविज्ौरा नीवूको समान- 
समान लेकर, खिलपर पीस लो और रोगीकी जीमपर इस 
मसालेका लेप कर दो । इस उपायले लार बहेगी । 

(३) रख-घीयेमे शीतत और प्यास मिटानेवाली दूवाः 
रोगीको खिलाओ । 

(४) अगर मुहका ज़ायका दीक न हो-बेस्वाद हो, तो: 

चीजें ओर आमलोंका चूर्ण खिलाकर कुल्ले कराओ। 

(३ ) बुद्धिमानको उपद्गव-सहित तृष्णाकी चिकित्सा न करनी: 
चाहिये; यानी जिस ठपामें श्वास, खाँसी, क्षय, ज्वर, जीम निकलना, 
बेहोशी और घहरापन हा, उसका इलाज न करना चाहिये; क्योकि. 
ऐसी प्यास वाला रोगी आराम नहीं होता | 

(४) सव तरहकी तृपाओंम पिच नाशक क्रिया करनी चाहिये; 
क्योंकि बिना पित्तके शान्त हुए तृषा शान्त नहीं होती । 

(५) अगर तत्काल प्यास रोग पैदा हो जाय, ते जो रोग प्यास 
के पैदा करने वाला हा, डसे शान्‍्त करो । प्यास पेंदा करने वाले 
शेगके शान्त होते ही प्यास भी शांन्त हा जायगी । 

(६ ),वातज तूपा हा, ते वातनाशक अन्न पान दे ओर सोने, 
चाँदी, लोहे यां ईंट मिट्टी द्वारा बुकाया-हुआ पानी पिलाओ | बिना 





ड्दद चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





बुझाया, ऋचा शोर शीतल पानी वातञञ ठ्पाके पढ़ाता है; पर 
घुझाया हुआ पानी प्यांसके शान्त कर्ता है। एस स्वासमें शीतल 
धुद्ृण रख देना अथवा गुड़-मिल्रा दद्दी या मिलेयका स्थरस 
पपिछाना हित ऐ । 

(७) पिचज तूपा रोग चालेके मीठे, शीतल, कट्वें श्रीर पतले 
पदार्थ सेचन कराना द्वित है। कढ़ये नीमके पत्ते, परचलके पत्ते शांर 
शडसेफे पत्ते बरावर-बरायर लेकर मद्दीन पीस-छान ले । फिर इस 
चूरतकी एक मात्रा-काई ६ माशेझी खुश़क--खिलाकर, शीतल जल 
खुब पिला दे! भर फिर घमन या ऋय करादे।। धमन द्वाते ही, पित्त- 
विकार दूर दाकर, प्याक्ष शान्त दवा ज्ञायगी | पित्तन् प्यासमें बमन 
करानेके लिए यह नुसला बशुतदी उत्तम और खुपरीक्षित है) इसके 
बाद, श्रगर कुछ खरखशा बाकी छा, ते। कड़ये नीमकी छाल, धनिया, 
सोठ और मिश्रीका काहा विलाणो। इस फाठ़ेसे निषत्रय ही पित्त 
शान्त दे। ज्ञाता है। परीक्षित है। 





(८) कफज तूपा चालेके कड़ये, पतले, फट ओर गरम पदार्थ 
सेचन कराशो। नीमकी छाल या पत्तोका काढ़ा गरमा-गरम पिला- 
कर वमन या कय करा दा। कफञ तृपा पर थद् काढ़ा उत्तम और 
परीक्षित है। इसके वाद जीरा, अद्रणख, सो झीर संचर नमक-- 
चरावर-वरावर लेकर पीस-छात लो और इस चूर्ण का त्तीन-तीन माशे 
फंकाकर, थोड़ा-थेड़ा पानी पिलाशों । यद्द छुसखा परीक्षित है। जीरा, 
ताजा अदरख ओर कालनोनका काढ़ा वना लो और आधा पानी 
रदनेपर रागीकेा पिलाओ। यह भी उत्तम और खप्रीजक्षित येग है। 

(६) ज्ञतञ तुपामें, रेगीके बकरेका मांसरस पिलाओ | घावके 
आराम करने, खून वन्द्‌ फरने और पीड़ा शास्त करनेके उपाय करे। 
'घावकी पीड़ा कम हेनेसे द्वी क्षतज् तृपा शान्त द्वे जाती है । इस 
'“प्यासमें हिरनका खून पिलाना भी द्वितकारो है । 





तृपारोग-चिकित्सामं याद रखने योग्य बाते।. हे६8 ' 


(१० ) क्षयज तृपामे, बकरेका मांस-रस, सुल्लहदीका काढ़ा, 
दुध-मिला पानी, शहृद-मिला पानी; दूध-पानी और शहद मिले हुए, 


अथवा दूध-घी या शर्बत आदि पिलानेसे लाभ होता है | क्यज़ प्यास- 
बालेको वमन कराना मना है, इस बातकों न भूलना चाहिये । 


(११ ) आमज ओर भारी भोजनसे पैदा हुई प्याल दीपन पदाथों 
या दीपन काढ़े वग्रेरः से आराम होती है। भारी भोजनकी प्यास 
आालेकी वमन कराना वहुत लाभदायक है। “बच और वेलगिरीका 
काढ़ा” आमकी प्यासमें उत्तम और खु॒परीक्षित है।. भारी अन्नकी 
प्यासवालेको पानी गरम पिलाना चाहिये । 

( १०) रूख, सूखे, दुबसे, कपक़रए छोर डरे हुए करी प्यए्स 
“दूध”से शान्त हो जाती है। ऐसे प्यास-रोगियोंकी “दूध”. राम- 
चाण है । वाग्भट्रकी रायमें बकरेका मांसरस भी अच्छा है। 

._ (१३) चिकना अन्न खानेसे अगर प्यास रोग हो जाय, तो 
गुड़ोदक या गुड़का श्वेत पिलाना द्वित है। 

(१७४ ) भोजन करनेके पीछे पेदा हुईं प्यासम भी शुड़ोदक या 
झुड़-धोला पानी लाभदायक है । 

(१५ ) शराव पीनेले अगर तत्काल प्यास बढ़ जाय, तो आधा 
पानी मिल्लांकर फिर शराब पिल्ाओो। पीनेके लिए. शीतल पानी दो । 
प्योकि मद्यपान, ख््रीपसंग, दाह, मूर्च्छा, चमन, रक्तपित्त ओर मदा- 

५ त्ययकी प्यासमें शाखमें “शीतल जल” पिलानेकी ही आज्ञा है। 

(१६ ) मिहनत करनेखे अगर प्यास रोग हो जधे, तो मांस रख 
या शुड़का शर्वत अथवा मन्ध देना चाहिये। वाग्मट्ने मिश्री-मिल्री 
शराबवकी भी राय दी है। 

(१७ ) अगर भोजनके अवरोधले प्यास बढ़ जाय, तो प्यासेको 


गरम यचागू या शीतल मन्थ द्वेना चाहिये ।.. 
3७ 


६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 





वियकककक शफ कक जे अ अक  ज ज  ज ली 


( १८) स्नेहपान करते या चिकवी चीज़ जियादा खाने और 
उनके जीणें न होने या न पचनेसे प्यास बढ़ जावे तो गरम जलः 
पिलाओ। अगर रोगीकी अन्नि अत्यन्त तेजु हो, तो स्वमावानुसार 
शीतल जल दो । 

(१६ ) गरमीकी प्यासमें, शीतल जलमें चीनी घोल कर और 
कपड़ेमे छानकर शर्वत पिल्ाओ | 

(२५० ) ज्वरकों छोड़कर सब तरहकी प्यासोमे, साधारणतया, 
नीचे लिखे हुए. उपाय करो३--- 

१--शीतल लेप करो । 

२--सरनान कराओ। 

३--शरीर पर शीतल जलके छींटे मारो । 

४--ग़ुलाब जल छिड़को । 

५--रोगीको शीतल मकानमें रक्खो । 

<--ख़लके पंखेकी हवा करो | 

'७--घी, दूध, मांस-रस या मीठे शीतल अ्रवलेह सेवन कराओ 

र->रोगी और रोगका चिचार करके वमन-विरेचन कराओ. । 

(२१ ) धूपसे पेदा हुई प्यासमें जो, वेर और नेत्रवालेका सत्त 
मिश्री मिलाकर मन्थके रुपमें पिलाओ | तिलोंकों पानीके साथ खिल 
पर पीख कर और कॉजी मिलाकर सारे शरीर पर पोतो या लेप करो। 

(२२ ) अगर शीतल जलमें स्नान करनेले प्यास पेदा हो ज्ञाय, 
वो शराव ओर पानी पिल्नाओ अथवा गुड़का शर्वत फिलाओ। 

(२३ ) ऊध्वंवातके कारणसे पेंदा हुई प्यासमें क्ञय और खाँसी 
की दवाओंसे पकाया हुआ दूध या वकरेका मांस-रख दो । 

“ (२४ ) रोगके डपफ्सर्गले पेदा हुई प्यांसमें घनियेका पानी 


पिलाना हित है। मिश्री और शहद मिलाकर काँज्ी पिलाना 
भी हित है । 





तृषा रोग चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें । ३७१ 





नोट--रातको दो तोले धनिया पाव भर पानीमें भिगो दो | सबेरे ही मल्- 
छानकर, उसमें एक या दो चोले मिश्री सिलाकर, वही पानी थोड़ा-थोड़ा पिलाओ ६ 
इसले प्यास शान्त हो जाती है। खूब परीक्षित है । ह 

(२५ ) अगर प्यास-रोग पुराना हो, तो लाल चाँवलोंका भात 
पकाकर शीतल कर लो। फिर उसमें शहद” मिल्लाकर खाओो। 
इससे वहुत समयकी प्यास आराम हो जाती है । 

(२६) किसी हालतमे भी रोगीकों पानी पिलाना बन्द न 
करना चाहिये। शासत्रमे हर हालतमे कमी-वेश पानी पिल्ानेकी 
आज्ञा है। अन्न विना प्राणी कुछ समय तक जी सकता है, पर जल 
बिना तो क्षण भरमें ही देह त्याग देता है । 

कहा है।-- 

तृषितों मोहमायाति मोहाद्याणान्वरिमुम्चति | 
तस्मात्सवास्ववस्थासु न काबिद्वारि वारयेत्‌ ॥ 
तृवापृवमपक्नीणों व लभेत जले यदि । 
मरणं दीपरोगं वा ग्राप्तु यात्वरितं नरः ॥ 
प्यासेको -बेहोशी हो जाती है, बेहोशीले प्राण छुट जाते हैं, 
इसलिये सब अवस्थाओओम पानी पिल्लाना चाहिये। पानी किसी 
. हालतर्म भी व रोकना चाहिये । 

प्यासेकी अगर पहले जल न मित्ते, तो वह मर जाता है. या उसे 
कोई वड़ा रोग हो जाता है। 

“सुश्न॒त उत्तरतंत्र” में लिखा है, प्यासके बहुत रोकनेले जल- 
सस्वन्धी घातु क्ञीण हो जाते हैं और शरीरकी गरमी बढ़ जाती है। 
उस समय मजुष्यके बाहर और भीतर दाह पैदा हो जाता है, सास 
शरीर जलने लगता है, चेतना या बुद्धि मन्दी हो जाती है; गला, 

तालु और होंठ, खूखने लगते हैं और रोगी काँपने लगता है। इस 


हर चिकित्सा-चन्द्रोदय | 





“ शत्रतमे इच्छापूष्बेक थोड़ा-थोड़ा पानी पिलाना चाहिये अथवा 
ञे्‌ 

मिश्री मिला दूध वा ईखका रख पिलाना चाहिये । दाह पेदा दो जाने 

पर, गरमी शान्त करनी चाहिये और जलीय घातुएँ वढ़ानी चाहिये । 
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चातज तृषा नाशक लुखख्तन | 


(१ ) सोने, चाँदी, लोहे या इंद अथवा मिट्टीके ढेलेकों आगर्म 
खूब लाल करके पानमीम चुका दो । इस पानी वातज तपा शान्त 
हो जाती है | 


(२) गुर या गिलोयका स्वरख निकाल कर तोले-तोले या 
छे-छे माशे कई बार पिलाओ। इस चुसखेसे चातज प्यास अचश्य 
शान्त हो जादी है । 

(३) श॒ुड़ मिलाकर दही खिलानेसे भी चातज प्यास आराम 
हो जाती है। 
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(१) कड़वे नीमके पत्ते, परवलके पत्ते और अड्सेके पत्ते-- 
वरावर-वराषर लेकर महीन पीस-छाव लो। इसमेंले ४ से ६ माशे 


तक चूणं खिलाकर शीतल जल पिला दो और कय करा दो । कय 
दोनेसे पित्त-विकार शान्त हो जायेंगे। सुफ्रीक्षित है। 








त॒षा रोगकी विशेष चिकित्सा । ईंट 


(२) कड़वे नीमकी छाल, धनिया, साठ और मिश्री--कुल दो 
तोल्े लेकर, डेढ़ पाव पानीमे पकाओ। जब आधा जल रह जाय, 
मल-छान कर रोगीको पिलाओ। इस काढ़ेसे पित्त शान्त होकर 
प्यास मिंट जायगी | खुपयीत्षित है। 





(३) कैथका गूदा निकाल कर उसमें बरावरकी चीनी या मिश्री 
मिला दो ओर रोगीको खिला दो अथवा कैथके पत्तोंको खिल पर 
पीख कर, कपड़ेमें रस निचोड़ लो ओर उसे गायके दूधम मिल्ाकर' 
शेगीको पिला दो । इन दोनोमेंसे कोई एक उपाय करनेसे प्रबलसे 
प्रवल्ल पित्त शान्त हो जञायगा | खुपरीक्तित है। 


(४) बागरमसोथा, पित्तपापड़ा, नेत्रवाला, धनिया, खस, और 
लाल चन्द्न--इसमेले प्रत्येक चार-चार माशे लेकर, एकमे मिला 
कर डेढ़ या दो सेर जलमें आंटाशो। जब आधा पानी रह जाय, 
छाम लो । इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा पानी पिलानेसे पिचज्ञ प्यास शान्त 
हो ज्ञाती है। परीक्षित है। 

(५ ) गंभारीफल, मिश्री, लाल चन्दन, खस, पद्मकाष्ट, दाख 
और मुलेठी--इन सबको दो तोले लेकर कुचल लो। शामके समय 
आध पाव खौलते हुए गरम जलमें इनको डालकर भिगो दो । दूसरे 
दिन सबेरे ही मल-छावकर रोग्रीको पिला दो। इससे भी पिचजञ 
प्यास शान्द हो जाती है। परीक्षित है। 

(६) गूलरके पके हुए फलोका स्व॒रख या काढ़ा पीनेले पित्तज 
प्यास शान्त हो जांती है 

(७) अन्नके पचने पर “चाँवलोंका घोवन” पीनेले पिचज 
प्यास शान्त हो जावी है। खुप्रीक्षित है। 

(८) घनिया, ख़स, काश्मरी, दाख, महुओ और चन्दन--इनको 
जार-चार माशे लेकर, डेढ़ पाव जलमें काढ़ा बना लो। आधा रहने' 


प्यास शए्त हो जाती ८ 
(९० ) क55 बील कमल, नब्दी खील कौर बड़ की क्वोपल 
इनकी मन पीस-छानकर: “द्धीनी प्लिल(कर चना 


प्रिलकर पीओ । 


इश्क: छ0क्क्षरि (क्षर् 00४५ 
हट रु पा 
६. कफज देते नाशक छुसखे ' २22 
>> अ हक बे 
>अ  33 शहादापकदिक 


....(-१) नीसकी छाल'या प्छोका कड़ी गस्सएस्म पीकर फय 
करनेसे कफ फत नशा दो ज्ञाती है। परीकिंद है! 


ठ॒षा रोगकी विशेष चिकित्सा । ३७५९ 





(२) जीरा, अदरख ओर कालानोन--तीनों आंढ-आठ माशे 
लेकर दो सेर पानीम ओटाओ । जब आधा पानी रहे, मल छानकर 
थोड़ा-थोड़ा पी लो | इस काढ़ेले कफञ तृषा शान्‍्त हो जाती है। 

(३) विज्ञोरा नीवू , केथ, अनार, लोध ओर वेरोंकों गृदा-- 
इनको समान-समान लेकर सिलपर पीसो ओर मस्तकपर लेप 
करो | इससे दाह, शोष और प्यास रोग अवश्य नाश हो जाते हैं । 
परीक्षित है । 

(४ ) वेलकी छात्र, अरहरके पते, धायके फूल, पीपरासूल, 
चब्य, चीता, सोंठ ओर कुशमूल--इनको कुल मिलाकर दो तोले ले.. 
खो | फिर दो सेर जलमें ओटाओ और आंधा पानी रहनेपर छानकर 
थोड़ा-धोड़ा पीओ। इससे कफज तृषा नाश हो जाती है। 
परीक्षित है। 

(५ ) इसलीको पानीमें मिगो दो। फिर उसके कुछले करो। 
इससे सुखका सूखता आराम हो जाता है | परीक्षित है। 

(६) बड़की ज़टा, महुआ, चाँवलकी ख़ील, कूद और कमल- 
शट्टेकी गरी--इनको वसवर-वरावर लेकर महीन पीस लो । चूर्णको 
“शहद” में खानकर जंगली बेर समान गोलियाँ वना लो। इन 
-गोलियोंके चूलनेले प्यास शांन्‍्त हो जाती ह्े। 

(७ ) शीतल जलमें खीलोंका मंड वनाकर और उसमें गुड़ तथा 
“जहृद” मिलाकर पीनेसे कफज तृपा शान्त हो जाती है। 

(८) जीरा, अद्रख, सोंठ ओर संचर नोनको वरावर-वराबर 
लेकर पीस-छान लो । इस चूर्णको पानीके साथ खानेसे कफ तृपा 
डान्त हो जाती है । ४ 

(&) खुशबूदार और जायकेदार शराब पीनेसे कर्फंछ ठृपा 
वत्काल आराम हो जाती है | ; 

( १० ) जामुवक्ी कॉपल, आमकी कोपल, चाँवेलॉकी -खील, 


च७द घिकित्लाल्चच्दरोदय पहन >्क 


>> 


अर रस पीस ली । 
घत्द्व और व पके सबको समान-समान लेकर पीस र 


इद्वती है । 

(१३ ) घड़घेरीके पत्तोंका स्व्॒ल पीनेसे कंफज प्यास आण 

छ्टो उठी दे 
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(६) शहददकी सु भरकर १ घण्टा रखने ऋऔर छुस्ले कप्नेसे 
चोर प्यास शान हो जादी दै। खुपरीक्तित है) 


फीड 


(७) विज नीवृके तोले रखको ९ माशें थी और * माशेः 
सेंडेनोनर्म मिलाकर पीस लो और खिर्पर लगाए दे! | इससे कीम, 
ठएलू , कठ और: प्यास लगनेका स्‍थान खा दो, वो फोस्स आराम: 
मिलता दे) छपरीकित, है | ४: न. 


जे 


ठुषा या प्यासकी सामान्य चिकित्सा । ३७७३ 


(५) अनार, बेर, लोध, कैथ आर विजौरा नीवू--इनको महीन 
पीख कर माथेपर लेप करनेसे प्यास और-जलन मिट जाती है। - 

(६ ) सचेरे ही दे। तेले धनिया हॉडीमें ओटांने और छान कर 
तथा “चीनी” मिलाकर पीनेसे प्याल और दाह शान्त एवं स्रोत शुद्ध 
हो जाते हैं। परीक्षित है । 

(७) आमले, कमलकी जड़, कूट, घानकी खील ओर बड़के 
अंकुर--समान-समान लेकर पीस ले । किर “शहद” में मिलाकर 
बेर-समान गे।लियाँ ववा ले । इन गेलियोंके मुँहमे रखनेसे महा उम्र 
प्यास और दारुण शेोय शानन्‍्त है| जाता है| परीक्षित है । 

(८) चहुघा प्यास गरमीसे लगती है; इसलिये सादी सिकंज- 
वीन पिलाने अथवा ईसबगोलका लुआव शर्वंत नीलेफरमें मिलाकर 
पिलाने या नीवू और चीनीका शर्वेत पिलानेसे प्यास शान्त हे। जाती 


. है। यह यूनावी छुसखा है । 


(& ) पीपर-चक्तकी छाल जलाकर पानीमे डाल दे जब पानी 
चनितर जाय, छांव कर दूसरी हॉडीमें रखले।। इस पानीके दो-दे। 
तेले पीनेसे घेर प्याल ओर वमन शान्त दो जाती हैं। अनेक वारका 
परीक्षित चुसखा है । 

(१० ) अक्सर बच्चोंके! गरमियोर्मं तोस या प्याखका रोग: 
है। जाता है | दे! तेले कमलगट्ट--हरी पत्ती निकालकर--जो-कुठ- 
करके, बवालकके पीनेके आध सेर पानीम डाल दे। | फिर वही पानी- 
डसे वारस्वार पिलाओ। आराम हे। जायगा | सुपरीक्षित है।. 

. (११) अगर आदसमीके तोल लगती हे, ते। जंगली कण्डोंकी 
बूख एक कॉसीके बालनम डालकर, ऊपरसे जल भर दे और उस 
दासमनके प्यासेकी माध्चिपर रख दे।। इसके रखते ही जलन मिट/ 
ज्ञायगी । परीक्तित है । | 

ध्फस 


-श्छ्य :... जिकित्ला-चन्द्रोद्य । 


विन 


“आम और सफेद कस्या पीसकर या हकड़े ही सुंदर 
रखकर चूसनेले प्यास नाश हे जाती है।आमला १ भाग और 
कत्था आधा सांग मिलाकर, पानीके साथ पीसकर ग्रालियाँ बना 
-लेबी चादियें | इन गेलियोंके मुंहमें रखनेसे प्याल मिट जाती है। 
(१४ ) बड़के अंकुर, पठानी लोध, अनारदाना, मुलेठी, मिश्री 
और शहद--इनके वरावर-वरावर लेकर पीस ले और ३-३ माशेकी 
गेलियाँ चना लो | एक-एक गेली मुंहमें रख कर, ऊपरले चाँवलोका. 
घावन पीनेलसे घेरर प्यास नाश है| जाती है। खुपरीक्षित है। 
(१४ ) खीलोके एानीमें भिगेकर मसल ले | फिर उस पानीमे 


“अहद और सफेद करेरीका स्व॒रख” डालकर पीलो। इससे घेर 
प्यास शान्त दो ज्ञायगी | 


लेह--अगर सफेद कटेरी न सिल्ले, तो दाख और खजूर सिंलाकर पीओ | 

(१५४ ) नीलाफर, कूट, धानकी खील, बड़की कोपल ओर 
शहदू--इनमेंसे नीलेफरादि चारों दवाओके पीसकर “शहद” में 
सान लो और वेर-समान गे।लियाँ वना लो। इन गेलियाँके मुँहमें 
रखकर चघूसनेसे घोर प्यास जाती रहती हे। ह 

(१६) अनार, घेर, चूका, विजोरा नीवू ओर अम्लवेत--इनके 
रसोमे पिसा-छता हरडृका चूर्ण” मिल्लाकर तालू पर लेप करे! 
इससे मुह सूखना और प्यास शान्त है जाती है। 

(१७ ) विज्ञोरे नीवूकी केशर चाँचलोंके पानीम पीस कर पीनेसे 
तालू सूखना और ज्वर सहित प्यास नाश हे। जाती है। 

(१८) गरम किये हुए शहदका तालू पर लेप करनेले मुँहका 
-सूखना नाश हो जाता है । 

( १६ ) शहद्‌ और चीनी सिल्लाकर तालू पर लेप करनेसे प्यास 
-शान्त हे जाती है। ' 


(२० ) कमलकन्दक्रे। पादीर्में पीसकर तालू पर लेप करनेखे 
'प्यास नाश दो जांती है । 








तृषा या प्यासकी सामान्य चिकित्सा । ३७६. 





(२१ ) जामुनके पत्ते और आमके पत्ते पीसकर तांलूपर लेप. 
करनेसे प्यास सिट ज्ञाती है। * 

(२२ ) काशज़ी नीवू, विजीरा चीवू और अचारका नीवु--इनको 
प्यास वालेके सामने खानेसे रोगीकी जीम तर हो जाती है, देखनेसे 
ही उसकी जीमसे पानी छूटने लगता है। स्वयं रोगीके खानेको ये 
चीज्ञ न देनी चाहिय। 

(२३ ) लाल शालि चाँवलोका भात “दही और मिश्री” मिलाकर 
खानेसे प्यास रोग आराम हो जाता है। बड़ी उत्तम दवा है। इस पर 
खट्टे, नमकीन ओर चरपरे पदार्थ न खाने चाहिये । 

(२४ ) शोप, प्यास, चसन, मिहनत ओर पानात्ययमे दिनमें 
सोना हितकर है। 

(२५ ) लाल चॉँवलोंके भातमें, शीतल होने पर, “शहद” मिला- 
कर खानेसे वहुत समयक्की प्यास भी आराम हो जाती है। 

(२६) घविया, अड्सा, आसला, काले दांख ओर पित्त- 
घापड़ा--इनकों २३ तोले लेकर जौकृुद करलो और रातके समय 
'मिट्टीकी हाँडीमें, सेर-भर पावी डालकर, मिगो दो। खबेरे ही यही 
पानी शेगीको थोड़ा-थोड़ा पिल्लाओ । इससे प्यास निश्चय ही शान्‍्त 
हो ज्ञाती है। खूब परीक्षा की है । 

( २७ ) रातके २ तोले धनिया मिद्टीकी हॉडीमें पानी डालकर 
पमिगे। दो | सबेरे ही छानकर और १ तोले “मिश्री” मिलाकर रोगीके 
पिलाओ । इससे प्याल और दाह नाश हे। जाते हैं । परीक्षित है। 
| श्८) घनिया सिलपर पॉनीके साथ पीस लो | फिर डसे पानीमे 
घोलकर और कपड़ेमें छानकर, उसमें थेड़ा-घेड़ा “शहद और चीनी” 
बल दे। और रख लो | इसमेंले थेड़ा-थेड़ा पानी पीनेसे प्याल और 
दाह आराम दो जाते हैं । खूब परीक्षित है । 

(२६ ) अगर: बांलकके प्यालका शे|ग हे, तो छोटी' आाह्मौके 
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छुपा '.... चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


पत्तोके। पीसकर रस निचाड़ लो। उस रखमें “सफेद ज़ीण और 
मिश्री” पीसकर मिला दो। इसमेंसे माशे-माशे भर दवा, दिनिमे 
कई बार, पिलानेसे चालकोंकी प्यास शान्त हा जाती है। खूब 
एरीचित है । ह 

(३० ) सफेद प्याज़के भूंजकर महीद पीस ले और थेड़ासा 
४घी” मिल्लाकर गाली वना लो । इस गेालीके। वालकके भेजे' 
पर लगाकर, ऊपरसे अरण्डका दरा पत्ता रखकर, कपड़ा बाँघ दे । 
नित्य शामके समय गेलीके सिरसे छुड़ा ले ओर सिरके अच्छी 
तरह भाकर, उच्त जगह “गायका ताजा मक्खन लगा दो। 
साथ-साथ, थाड़ेसे सफेद प्याजुके रसमें जुरासा “सफेद जीरा और 
मिश्री” पीसकर मिला दो और बालकोंकों पिल्ञाओ। जब तक 
आरास न हे जाय, नित्य इस तरह करे। वालकोॉके प्यास रोग 
पर यह उपाय सब्वात्तम ओर खुपरीक्तित है । 

(३१ ) आमके पत्ते और जामुनके पत्ते अथवा श्राम और जाघुन 
की छाल अथवा आम ओर जामुनकी गुठलियाँकी मींगी लेकर 
पानीमं ओटा ले । आधा पानी रहने पर मल-छान ले।। फिर इसमें 
“शहद” मिलाकर पीले। इस कांढेसे प्यास और वमनके रोग 

निश्चय ही शान्त हे जाते है । 

(३२ ) धनियाका काढ़ा वासी करके पीनेसे भी प्यास शान्त 
देती देखी गई है! 

(३३ ) बड़े नीवूका जीरा, शहद और अनारके दाने एकन्न पीस 
कर छल्ले करनेसे प्यास नाश हो जाती है । 

(३४ ) अगर तालू खूखता हे ते टूध, ईखका रख, गुड़ या 
किली खट्टी चीज॒के पानीमे घेल्कर कुछले करनेसे आराम हो 
जाता है। 


(३५ ) तास्वामस्म ९ माशे और वंगभस्म - २ माशें, देत़ोंके। 


नल 





शडिजडजिज 





तृष्णा रोगमें पथ्यापथ्य । इघ१ 


मम की पक सिरत न मत लि तन दमन नि लक 
मिलाकर खरलमे डालो और ऊपरसे “भझुलेठीका काढ़ा” डाल-डाल 

'कर १२ घराटे तक खरल करो | इसका नाम “कुमुदेश्वर रस” है । 
इसकी मात्रा २ रत्तीकी है । इसको “चन्दनादि काढ़े” के साथ सेवन 
'करनेसे हर तरहका प्यास रोग शान्त हो जाता है। प्यास रोगकी 
यह सर्वश्रेष्ठ दवा है । जब और जड़ी-बूटीकी द्वाओंसे प्यांस रोग 
शान्त न हो, इसे काममें लाझो । 

नोट--चन्दुन, अनन्तमूल, नागरमोथा, छोटी इलायची और नागकेशर 
तीन-तीन साशे लो और धानकी खीलें १४ साशे लो । इन सबको १६ गुने पानी 
में श्रोटाओो, जब आधा पानी रह जाय उतार लो । यही “चन्दुनादि क्राथ” है। 
काढ़ेके साथ कुमुदेखवर रसक्की १ मात्रा खानेसे प्यास और वमन दोनों आराम 
हो जाते हैं । 

(३१६ ) आलू बुखारा लाकर जरा आमगमे भून लो और उसे मुहमें 
शुखकर चूलो | इससे प्यास अवश्य दव जाती है। खुपरीक्षित है। 


३४ स््शश्स््ध्ल््ध्श (90222: ध्ध्स्डः ल््स्न 
| ८+०८:६/. ह्‌ः 42-55: ७डें। पक 222-००९०४०५६६७ । 
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पथ्य | 


संशोधन, वमन--कय करना, स्नात करना, मुहमे कबल या 
दवाओंका गोला रखना, जीमके नीचेकी शिराओ-नसोको चिराग 
पर जलाई हुई दल्दीसे दागना, चन्दन लेपित ख्लरीको आलिज्ञन 
करना, रलादि आभूषण पहनना और शीतल पदार्थोंका लेप कश्ना 


ये सब पथ्य है। 


बेघर चिकित्सा-चन्द्रोदय ।.. 


कल चजज 


न्‍ 
पल जजीयनन 











किक कक कक कक अर आकर 


शालि चाँचल, पेया, विलेपी, खील, सत्तू , मिश्री, रागखांडव, 
भुने हुए मूँग, मसूर या चनोंका रस, केलेका फूल, माउठेमे रही हुई 
घोकी गे।लियाँ, दाख, पित्तपापड़ेके पत्ते, केथ, वेर, कमरख, कुस्हड़ा,. 
खजूर, अनार, आमले, ककड़ी, खसका पानी, जभीरी दौवू, विजौरा: 
नीबू, करौंदा, महुणके फूल, गायका दूध, चरपरे ओर मीठे रस, 
शीतल जल, पना, शहद, सरोयरका जल और शीतल हवा ये सद 
पथ्य हैं 

हाऊचेर, शतवावर, नागकेशर, इलायची, जायफल, हरड़, धनियां, 
खुद्दगा, कपूर और कपूरकचरी आदि द्रव्य भी पशथ्य हैं। 

सारांश यह है कि, रचिज़्नक, मधुर रस वाले और शीतल. 
पदार्थ तृष्णा रोगमें सुपथ्य हैं । 

अपथ्य | 

स्नेह कर्म, पसीने निकालना, अज्षव लगाना, धूआँ पीना, कस- 
रत-कुश्ती करना, नस्य लेना, धूपमें रहना, दाँतुन करना, भारी अन्न 
खाना; खट्टे, कसेले ओर अति नमकीन रस सेवन करना; त्रिकुटा-- 
सोंठ, मिर्च, पीपर सेवन करना, दूपित मेला पानी और तीखे पदार्थ: 
तठृष्णा रोगर्मे अपथ्य है । 


|. दवाएँ बनाने और सेवन करनेमें. | 
हो जानने योग्य बातें । । 


ह स्वरस । 

'. स्व॒र्स, कल्क, फवाथ, हिम और फाँट इन पाँचोंके “कपाया? 
कहते हैं। ये उत्तरोत्तर हल्के होते हैं। स्घरससे कदक, कह्करेः 
क्वाथ, द्वाथसे हिम और हिमसे फाँट हल्का होता है । 


दवाएँ बनाने ओर सेवन करनेमें जानने योग्य बातें। ३४३ 





उत्तम बनस्पति लाकर, खिलपर कूट-पीसकर कपड़ेमे होकर 
श्स निचोड़ लो। इस निचुड़े हुए रसको ही “स्वरस” यां “अह्लरख”? 
कहते है। , 

अगर गीली दवा न मिले, तो सूखी दवाको दवासे दूने पानीमे, 
मिट्टीके बतेनमे, २४ घण्दे तक भिगो रखो । फिर मसलकर पानीको 
छान लो | यह पानी भी “स्वरस” ही है। 

अगर गीली बनरुपति न मिले तो सूखी लाकर, उससे अठ शुने 
पानीसें डालकर आगकंर पकाओ | जब जलते-जलते चोथाई पानी" 
रह जाय, मत्त-छान लो । यह भी “स्वरख” है। 

अगर स्वरसमें शहद, चीनी, मिश्री, गुड़, जवाखार, ज़ीरा, 
सेंचा नोन, चुत, तेल या चूर्ण बगैरः मिलाने हो, तो एक-एक कोल 
या आठ-आएठ माशे डालने चाहिये। 

स्व॒रस भारी होता है, अतः वह दे। तेले देना चाहिये | यदि रात' 
में दवा भिगेकर सवेरे काढ़ा किया जाय; यानी दवा आगपर पकाई 
जाय, ते। चार तोले दे सकते हैं। 

द्घ्ल्क 

गीली या सूखी दवाके! पानी मिल्लाकर खिलपर पीस ले | यही 
“कर्क” है । इसकी मात्रा १ तेल्े की है। 

कल्कर्मे शहद, धी, तेल प्रशृति मिलाने हो, ते! स्वरखले दूने 
यानी दे।-दे। कोल या १६१६ माशे डालने चाहियें। मिश्री और गुड़' 
डालने हों, ते! वराबर डालने चाहियें और पतले पदार्थ चोगुने" 
डालने चाहिये । 

पुदपाक । 

पुटपाक और कर्क इन देनोंका ही स्वरख लिया जाता है, अत+ 
यहाँ पुटपाकके सम्बन्ध लिखना डचित है। 

सेलह वे।ले गीली दवाको महीन पीसकर उसका गेला बनाते 


८४ सिकित्सा-चन्द्रोद्य ! 
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' उस गेलेपर पड़के पत्ते या ज्ञामुनके पचे अथवा कंमारीके पत्ते लपेट 
कर, एक झंगुल मेतदा या दे। अंगुल से।दा मिट्टी और कपड़ोंका लेप 
करो मिट्टीका लेप करनेसे पहले, पत्तों पर डोरी या रसली लपेट 
दे।, वाकि पते जमे रहें। मिट्टी लपेटकर, गेलेके धूपमे खुखा ले। 
इसके बाद्‌ एक गज़-भर गहरा गड्ढा खेद । उस गड़ढेके तीन भागमें 
जंगली या आरने करडे सर दे।। कण्डोके ऊपर द्वाका गेाला रख 
दे। और गले पर फिर करडे डालकर उसे ढक दे । अब आग लगा 
द्वे। जब उस गालेकी मिट्टी अ्रंगारोक्रे समान लाल हा जाय और 
कण्डोंकी राख दे जाय, उस गेलेदे। निकाल ले । 

अब बस गेालेकी मिट्टी और पत्ते दूर करके, भीतरकी पकी हुई 
दबाकेा कपड़ेसम रखकर रस विचोाड़ ले । 

इस रखमें कल्क, चूर्ण या पतले पदार्थ मिलाने हो, तो स्वरसमे 
लिखे अगसुसार यानी आठ-भाठ माशे डालने चाहिये । 


नेट--जवब गोलेके ऊपरकी मिद्दी लाल हो जाय, तब समझ लो कि पुटपाक 
हो गया | उस समय गोलेकीं आगसे निकाह लेना चाहिये। 


बकाथ या काढ़ा । 


चार ताले जौकुद की हुई दवाके,, सेलद शुने पानीके साथ, 
मिट्टीके बासनमें, मुह खुला रखकर पकाओ। आंग सदा मन्‍्दी 
रखे । जब आठवाँ भाग पानी बाकी रहे, छानकर गरमागम या 
निवाया-निवाया रोगीके! पिला दे।। इसके श्टत, कपाय, काथ और 
“नियुद्द कहते हैं। चृुद्ध वेद्योंके मतातुसार ८ तेले काढ़ा पीया 
चाहिये। 
अगर काढ़ेमे जीरा, गूगल, खार, नमक, शिलाजीत, हींग, साठ, 
- मिचे और पीपल--ये पदार्थ डालने हों तो चार-चार माशे डाले। 
अगर दूध, घी, गुड़, तेल, झूत्र या और पतले पदार्थ तथा कल्क 
और चूर्ण बगैरः डालने हों तो एक-एक सोले डालो | 








'दथाएँ बनाने ओर सेवन करनेमे जानने योग्य बाते ।. ३८५ 


अगर काढ़ेम॑ “चीमी या मिश्री” डालनी हो, तो वातरोगर्मे 
'काढ़ेकी चौथाई; पित्तरोगर्म काढ़ेका आठवाँ हिस्सा और कफरोमर्मे 
'काढ़ेका सोलहवाँ भाग डालो | ु 
अगर काढ़ेम “शहद” डालना हो, तो वातरोगमे काढ़ेका आठवाँ 
भाग, पित्तरोगर्मे सोलहवाँ भाग और:कफरोगमे चोथाई डालना चाहिये | 
सोट--छाढ़ेके वासनको ठक्ना * ठीक नहीं है; ढकनेसे काढ़ा भारी हो 
जाता है। 
आजकलके योग्य नियम । 
काड़ेमें जितनी दवाएं हो, वह सब बरावर-बरावर कुल मिलाकर 
दो तोले लेनी चाहिये । जैसे,--काढ़ेम दो दवा हो तो दोनों एक-एक 
तोले लेनी चाहिये; चार हो तो ६६ माशे और आए हो तो. तीन-तीन 
माशे लेनी चाहियें। इस तरह जितनी दवाएँ हो, सब मिलाकर दो 
ोले लेनी चाहिये । खब दवाओंको सोलह ग़ुने या ३२ तोले पानीमें 
६-६ पेंदाना चाहिये। जब चौथाई पानी रह जाय, उतारकर काढ़ा छान 
' लेना चाहिये । काढ़ेमें कोई ओर चीज़ मिलानी हो, तो काढ़ा पीनेके 
समय मिलानी चाहिये। अगर एक चीज़ मिलानी हो, तो ६ माशे 
पमिलानी चाहिये। अगर दो चीजें मिलानी हों, तो तीन-तीन माशे 
'पिलानी चाहिये । अगर रोगी कमज़ोर हो, तो मात्रा कम भी कर 
सकते हैं। काढ़ा नित्य ताज़ा बनाकर पीना चाहिये। स्ेरेका पकाया 
हुआ भी शामको न पीना चाहिये । 
सोट--आजकलके लोग आयुर्वेद श्रन्थ लिखे जानेके समयके जैसे बलवान 
नहीं होते, इसीसे वैद्योंने चार तोलेकी जगह दो तोले दवा काढ़ेके लिये मुक्करर 
कर दी है काढ़ेके सस्वन्धर्से “विकित्सा-चन्द्रोदय” दूसरे भागके पृष्ठ १३२-१३४ 
और 'घछ्ठ १७३ में बहुत कुछ लिखा है, उसे जरूर देख लेना चाहिये । 


हिस । 
चार तोले दवाको जौकृुट करके, छे गुने जलमें, मिद्टीके बासनमें, 


४६ है 





कंघद........ चिकित्खा-चन्द्रोद्य । 
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सतके समय सिगो दो | खबेरे ही उसे मल-छाचकर पी लो; इसकी 
मात्रा ८ तोले की है । इसे “हिम” या “शीत कपाय” कहते हैं । 

मोट--त्राजकल्न हिमके लिये भी चार तोलेकी जग्रद् दो तोले दवा लेते हैं 
ओर छुैगुने यानी बारह तोले पानीमें रातकों सिगोकर, सवेरे ही सल्ल छानकर 
पीछे हैं । श्राजकल यही नियम ठीक है। मात्रा भी २ तोले की है । 





पफोँद। 
मिट्ठीके वासनमें चार तोले जोकुट की हुईं दवा रखकर, ऊपरखे 
चाँयुना यानी सोलह तोले गरम पानी डांल दो ओर कुछ देर बाद 
दवाकोी मसलकर पादीको छात्र लो। यद्दी 'फाँट या चूर्ण द्रव 
कहलाता है। इसकी मात्रा ८ तोले की है। इसमें मिश्री, शहद और 
शुद्ध प्रथृति काढ़ेके नियमानुसार डालने चाहिये । 


चूर्ण |] 
चूणु | 
अगर दवाओंका चूर्ण बनाना हो, तो सब दवाओंको अलग-अलग 
कुकर कपड़ेमे छाव लो। फिर चूरमे जितनी चीज़ें मिलानी हों,” 
च्फ रँ 
सबको अलग-अलग तोलकर एक वर्तनर्मे इकट्टी कर लो | इसके प 


कि भद्‌ 
फिर कपड़ेम॑ छान लो। चूर्ण जितना ही महीन होगा, उत्तनां - ही 
अच्छा और शुणुकारी होगा | |: 


बज 


सभी चीज्ोंको एक में मिलाकर कूट डालना और चलमीमें लाल 
लेना ठीक नहीं है। उस तरद्द आफुत काटकर बनाये हुए चूर्ण आदि 
ठीक काम नहीं देते और रोगी खाते भी बेमन से हैं। 

जो चीज़ एक मेलकी हों, उन्हें उनके मेल से दी ऋटका-पीसना 
चाहिये--सबको मिलाकर नहीं। मान लो, किसी तुससेमें' ओऔर-और 
द्वाओंके अलावः “पारा और गंधक? हों, तो पारे और गंधकको सब 
से अलग करके खरल करना चाहिये। जब इनकी काली कजलीम परे 


की चमक न रहे, तद ठीक छघुटी समझकर अलग रख देनी चाद्िये। 


दवाएँ बनाने ओर सेवन करनेमे जानने योग्य बातें।. ई८७ 


ओर सब द्वाओंके कुट-छन जानेपर, शेषमें कज्ललीको मिला देना 
जाहिये। ँ 200७ 

सुतका, अंजीर और छुद्दारे एक मेलके पदार्थ हैं। ये यदि सोठ मिचे | 
आदिके साथ पीसे जाये, तो ठीक नहीं पिसेंगे, अतः इन्हे अलग 
पीसकर शेषमें मिला देना चाहिये। यह वात दवा बनाने वालेकी 
बुद्धिपर सुनहखिर है। वह बुद्धिले समझकर प्रत्येक वर्गंकी दवाओं 
को मिल्ला-मिलाकर कूद सकता है । 

पारा और गंघक कहीं भी आवे, सदा दोनोंको अलग पीसना चाहिये 
ओर पीछे और चीज्ञोंमं मिल्ाना चाहिये। अगर किसी नुखखेमें 
अभ्रक भस्म, घंग भस्म ओर तास्वा भस्मके साथ सोठ, मिर्च, पीपर 
आदि हो, तो इन भस्मोंकों सोंठ, मिर्च आदिम मिलाकर न पीखना 
चाहिये। ऐसा करनेसे ये छीजेंगी ओर गड़बड़ हो जायगी | किसी 
. दवाकी भी तोल ठीक न रहेगी। ये तो आप ही काजलके समान 
' 5 बारीक होती हैं। सॉठ मिचे आदिको अलग-अलग पीख-छानकर 

रखना चाहिये। मिलानेके समय अश्वक भस्म आदिको तोलकर 

मिला देना चाहिये | 

अनेक छुसखोंमें हींग पड़ती है। हींगको खानेकी द्वाओं्म 
विना घीमें भूने कभी न डालना चाहिये। कच्ची हींग डालनेसे चूर्ण 
और गोली आदि बदज़ायके हो जाते हैं। हाँ, लेपादिम हींग डालनी हो 
तो कच्ची ही डाल सकते हैं। 

अगर किसी चुसखेमे गंधक, पारा, कुचला, विष जमालगोटा, 
सखिंगरफ, धत्रेके बीज, कपूर, गूगल, शिलांजीत, मूँगा, मोती, 
घिलावे, खुहागा, फिटकरी, चिरमिटी, अफीम और मेनशिल;] आदि 
पद्वार्थ लिखे हो, तो चाहे उनके पहले “शुद्ध” शब्द लिखा हो या न 
लिखा हो, आप शुद्ध ही डाल । ऐसे पदार्थ बिना-शोधे हुए डालनेखे 
लासक बजच्चाव हानि होती है 


इपक ४ लिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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सो८--यायः एव सभी चीजोंके शोधनेडी विधियाँ “जिकित्सा-चन्दोद्य 
घौधे सागमें भौर दूसरे भागके अन्तर्ते सिलेंगी। 


वदिका था भोली । 

अगर गोली बनानी दो, तो लिखी हुई दवाओंका चूर्ण चनाकर, 
जिस चीज्ञके साथ खरतत फरनेको लिखा हो, उसके साथ खरल करके 
कौ भर, सरसोके दाने वरावर, जंगली वेर-समान अथवा रक्ती-रत्तीसर 
की गोलियाँ बनानी चाहियें। जितनी घुदाई ज़ियादा होगी, गोलियाँ 
उतनी ही अच्छी बनेंगी | 

अगर यह च लिखा हो कि अप्कुक पतली चीज़ऊे साथ खरल करके 
गोलियाँ पत्ताओं, तो आपको 'पानी' के साथ खरल वःरके गोलियाँ 
वनानी साहिये। अगर भोलीका परिमाण या तोल न लिखी दो, तो 


#*९. हक #९. 
बन 


शती-रसी भरक्की गोलियाँ घबनानी चाहिये | 
आबलह था लेह | 

अयलेह बनाना हो, तो पहले दवाशओंका फाढ़ा पकाशो। काढ़ा 
एक जानेपर छान लो और उसे फिर आगपर पकाशो । जब याढ़ा 
हो जाए, तद समझो कि अचलेह वन गया। मतलब यह है,कि छाधादि 
को फिर डुबारा औद्ाकर याढ़ा करनेसे जो रसकम होता है, उसे ही 
“अचलेद्द या लेह” कहते हैँ । 

झगर चीनीसे अवलेद बनाना हो, तो जितना चूर्ण हो उससे 
चौगुर्वी चीदी डालनी चाहिये। अगर गुड़ डालना हो, तो चूर्ण्से दना 
डाकूना चाहिये। अगर पतले पदार्थेके साथ अचलेद् बनाना हो, 
तो यह भी चोगुना डालना चाहिये | 

अवलेहकी चाशनी भी मोदकऊी चरह पक्की होनी चाहिये। 
अवलेदकी परीक्षा यद है कि, चाशनीमे से तार छूट, पानी डालने 


' से चाशनी हव जाय और फैले नहीं तो समभो कि अवलेह ठीक 
चन गया । 


६ “80९८४ प्डिद्ी: 
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' भोदक | 

जो मोद्क पाक करके न बनाने हो, तो दवाओंके चूणको चूरे 
ले दूने सुड़ और वराबरके शहदमे खरल करके निर्दिष्ट मात्नार्म 
गोलियाँ दवा लो | अगर पकाकर मोदक बनाने हो, तो चूणेसे दूना 
शुड़ या चीनी पानीर्मे ओदटाओ; जब पक्की चाशनी हो जाय, तार 
छूटने लगे, चाशनी पानीमे डूब जाय और फेले नहीं--तब चाशनीको 
नीचे उतार कर, उसमें चूर्ण डाल दो आर अच्छी तरद्द मिलाकर 
गोलियाँ बना लो । मोदक वा गोलियाँ वन जाने पर, उन्हें घीके या 
चीनी-मिट्टीके वतंनर्म रख दो । 

सोट--कभी-कर्ी चाशनीके आगपर रहते हुए ही उसमें चूर्ण डाल दिया 
काता है झोर नीचे उत्तार कर मोदुक बनाये जाते हैं । 

शुग्णुत् पाक । 


त्रिफलाके काढ़ेमें शूगलको गलाकर छान लो और उसे फिर पका 
कर जिसमें मिलाना हो मिला लो | इस तरह गूगल शुद्ध हो जाता है । 
अथवा गावके दूध या तिफलाके काढ़ेमे गूगलकी पकाकर छान लो । 
फिर उसे धूपमें खुखाकर उसमे घी मिला दो । इस तरह भी गूगल 
शुद्ध हो जाता है । अगर गूगलकों आगमे पकानेकी लिखा हो, तो 
पकाना चाहिये; नहीं तो चूरों वगेरः के साथ मिला लेना चाहिये । 


नोदट--गूगाल शोधनेकी विधि बहुत अच्छी तरह सममाकर “चिकित्सा- 
[ बन्द्रोद॒य” चौथे भागके पृष्ठ ७२ में लिखी है । 


तेल्न और घी पकानेकी तरकीबें । 
लिलीके तेलको मूच्छित करनेकी विधि । 
हेलको पकानेले पहले उसे मूच्छित कर लेना चाहिये। अगर 


विलके वेलको सूर्च्छित करना दो, तो तेलको लोहेकी या कृलईदार 
कड़ाहीमें डालकर, कड़ादीको चूल्हेपए रख दो और नीचेसे मन्दी- 


केघडेकी फ्रुए बड़की सोर ओऔर नेत्रवाली सकर मिला दी | झपय्ले 
ले हट श्री मन्दाशिसे पक्काओं । ऊँ थोठला 
द्ेलले चीशवा पष्नी डाल दो ओर मन्द 
पानी रद्द काय, उती ८ कर रख दो और सर्ते द््नि ठ छेड़ी | 
इसके पा जर्ये कोई तेल पकाना हो, तेलकी छ्ए से लो आए 
यथाविधि पकाओं । इस मिस दे तेल मूज्छित हो गया। 

पोट--चार सेर दिल्लीका तेल लिया हो, तो मेजीठ पाद-भर और बाक्लीकीं 
हल्दी आदि दुवाएँ छुर्वोंक-बंगो पक्क भर लो इद्दीकी पानी घोल ते 


सूरच्चित किये दुए. तेल मिलाकर ओऔदाओ। ते थोडएला पानी 
इुढ जाय तेलकों उठाए लो । अट देख वातनाशक पेल पकानेके 
(लगे उत्तम है.। 
है डे ०३ ७ स्टि 

मोट-- गन चातमाशक सेल पाना सदा है, तव पलक मुब्छित किये हुए 
िलकके तेलकी शाम-आडन आदिके पर्वोके कादेके ला फिर पकाते दें, तब चईहं 
-देल चातनाश+ दुबाजीके साथ पकाने लायक दोता है। चातनाशक तेल 
हल्की और मेजीठ छापहिके साथ पकाया जाता है, इसके बाद स्राम-जासुन बआादि 
के कादेके साथ पकाया जाता है। दो जार इसे तरह पक्का लेनेपर तीसरी बार 


चततनाशक दुवाओंके साथ पक्काया जाता है। तीन बार पकनेपर चातनाशक पे 


दवाएँ बनाने ओर सेवन करनेमे जानने योग्य बातें।. ३६१ 





उत्तम बनता है। और तेल ,( सिघाय वातनाशक तेलके ) दो बार ही पकते हैं | 
एक बार मूर्च्छित होते हैं और दूसरी बार जिन दुवाओंके काढ़े चगेरः के साथ 
पकाने होते हैं पकाये जाते हैं । चातनाशक तेल ही तीन बार शआ्राग पर रखे जाते 
हैं। यह भी याद रखो, कि तिल्लीके तेलके मूच्छित करनेकी और दवाएँ हैं तथा 
सरसोंके तेल और रेंडीके तेल वगेरः की और हैं । 
सरसोंका तेल सूच्छित करनेकी विधि | 
सरसोंके तेलको मूच्छित करना हो, तो यथाक्रम हल्दी, मेजीठ, 
आमले, नागरमोथा, वेलकी छाल, अनारकी छाल, नागकेशर, काला- 
जीरा, नेत्रवाला, नालुका और वहेड़ा--इन सबको पीसकर तेलमें 
पिला दो और तेलले चोगुना पानी ऊपरसे डाल दो ओर पकाओ | 
जब थोड़ा पानी रह जाय, तेलको उतार लो | 


नोट--चार सेर सरसेके तेलमें मजीठ पाव-भर और बाकी हल्दी प्रभ्ठति 
दुवाएं दो-दो तोले डालनी चाहिये । 
रेंडीका तेल सूच्छित करनेकी विधि | 
शेंडीके तेखको मूर्चिछित करना हो, तो मंजीठ, नागरमोथः 
उविया, जिफला, जयन्तीके पत्ते, बन-खजूर, बड़की सोर, हल्दी, 
दारुहलदी, नालुका, केवड़ेका फूल, दही ओर काँजी--इन सब चीजों 
ऋ्रौर पानीको तेलमें डालकर तेलको पक्का लो। मजीठ पाव-मर ले 
और: वाकी चीजें चार-चार तेले ले । 
घीको सूर्च्छित करनेकी विधि। 
छगर घीके। मसूच्छित करना हा, तो पहले घीके। आगपर चढ़ाकर 
मसन्दाशिसे पकाझो; जब राग उठने बन्द हे। जाये नीचे उतार लो। 
ज्ञव घी कुछ शीवल हे। जाय, उसमे पहले हल्दीका पानी, फिर नीवूका, 
श्स और उसके भी बाद पिसी हुई हरड़, आमले, बहेड़े और नागर- 
मेथा डालो । ये सब दवाएँ चार सेर तेलमें कुल मिलाकर आठ तेले 
होनी चाहियें और पानी तेलकी तरह चौगर॒ना डालना चाहिये। जब 
पकतें-पकते थेड़ा पानी रह जाय, घीके। उतारकर रख देना चाहिये। 


शेढर चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 
तेल और थी पकानेदी विधि । 


देल और घी--कर्क और काढ़े अथवा दूध, सूत्रादि पतले'पदार्थों! 
के साथ पकाये जाते हैं । जब पतले पदार्थ जलकर तेल या घी मात्र' 
बह जाते हैं, तव तेल और घीके पका हुआ समझते हैं। जैसे--पावः 
भर दवाओक्ी पिसी लुगदी, सेर भर तेल और चार सेर द्वाओंका 
छाढा इन तीनोंके। मिलाकर आगपर पकाझे। जब काढ़ा जलकर 
तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो | यद्दी साधारण विधि है । 

पर शाखमे अनेक स्थलोंमं तेलकी तोल लिखी रहती है, पर 
लुगदी या कल्ककी तोल नहीं लिखी रहती; काढ़ेकी दवाएँ लिखी 
रहती हैं, एर कितना काढ़ा होना चाहिये, यह नहीं लिखा रहता। कहीं. 
तेल या घी ओर लुगदीकी दवाएं लिखी रहती हैं, पर पतली चीज॒ुका 
नाम नहीं लिखा रहता । ऐसे मोक़ोपर अनजान आदमी चकराता है । 
इसके लिए शास्त्रमें नियम हैँ। उन्हे तेल और घी बगेरः चिकने पदार्थ 
पकाने वाल्योंके। जानना चाहिये | हमने तो हर जगह तेल, कहक और 
काढ़े आदिका चजुन वगेरः लिख दिया है। फिर भी कहीं भूल से. 
हमने न दिला हे।, इसलिये नियम बतलाये देते हैं;-- 

(१) करुफ या छुगदीकी दवाआंके चजनले दोगुना घी या तेल' 
लेना चाहिये। तेल-घीसे चौगुने काढ़े, दूध और गेमूत्रादि लेने 
चाहिये । जैले--पाव-भर लुगदी या कल्क है, तो एक सेर तेल या: 
थी और चार सेर काढ़ा या गेमूत्र आदि पतले पदार्थ लेने चाहियें। 

(२) दूध, दही, स्घरस अथवा माठा डालकर तेल और घी आदि 

६ पकाने हों, तो तेख या घी का आठवाँ भाग कर्क होना चाहिये; यानी 
एक सेर तेल है, तो आध पाव कल्क या लुगदी होनी चाहिये | यद 
भी नियम है और वह भी नियम है। ऊपर पाव-सर कर्क और सेर 
भर तेल-घीका नियम है और यहाँ आच पाद कर्क और सेरभर देख- 


घीका नियम है। पर खाल बात यद्द है, कि ऋगर तेल-घी--दूच, दही: 


दवाएँ बदाने और सेवन करनेमे जानने योग्य बातें। ३६३: 





स्वरस या माठा डाल कर पकाने हो। अगर काढा डालकर पकाने: 
हों, तो कल्क तेखका चौथाई ही रहना चाहिये । 

सोट--काढ़ेसे सेल या घी चौथाई लेने चाहिये अथवा तेल या घीसे काढा 
पौगुना होना चाहिये । काढ़ा चार सेर हो, तो तेल या घी एक सेर होने चाहियें । 
अथवा वेल्ल या घी एक सेर हों तो काढ़ा चार सेर होना चाहिये । 

(३) अगर तेज्न था घी पकानेके लिये काढ़ा पकाना हो, तोः 
काढ़ेकी दवाओंमे उससे चोगुना पानी डालकर उन्हें पकाना चाहिये 
ओर जब चछोथाई पानी रह जाय, काढ़ेको उतार कर छान लेना: 
चाहिये | इस काढ़ेके साथ घी या तेल मिला कर ओऔटाना चाहिये । 
ज्ञब तेल या घी मात्र बाकी रह जांय, उतार कर तेल या घीको छान 
लेना चाहिये | तेख या घी एक सेर हो तो काढ़ा चार खेर होना 
चाहिये । 

नोछ८--गिलोय बगैर? नम दुवाओ्ोंका काढ़ा पकाना हो, तो दुवाओंसे चोगुना 
घानी डाल कर काढ़ा पकाना चाहिये; किन्तु श्रमलताश आदि सख्त दवाशोंर्मे 
अथवा दुशमूल आदि सध्यम दुवाओंमें अठयुना पानी डालकर काढ़ा पकानाः 
चाहिये। पदूमाख प्रभ्धति बहुत ही कड़ी दवाओंका काढ़ा पकानां हो, तो सोलह 
शुत्ता पानी डालकर काढ़ा पकाना चाहिये, यह शाखका नियम है। पर आजकल 
लक्ञोग इन नियर्सोका पालत बहुत कम करते हैं | वंगालके नामी-नामी कविराज 
चौगुना या पँचयुना पानी डालकर काढ़ा पका लेते हैं ओर चौथाई रहने पर छान 
लेते हैं। फिर भी विधारके साथ काम करना उत्तम है। जितना ही जियादा काढ़ा 
पक्ेगा, उतना ही अच्छा होगा । यह बात साधारण आदमी भी समझ सकता 
है। काढ़ेकी सभी दृवाओंकी अठगुने पानीमें पकाना और चौथाई रहने पर उत्तार 
लेना सबसे भ्रच्छा नियम है । यह बीचका नियम है। जेंसे,--आठ सेर काढ़ेकी 
दुवाकों ६४ सेर पानीमें औदाश्नो, जब सोलह सेर पानी रह जाय छान लो । 

(४) अगर किसी तेल या घीमें कलक या लुगदीकी दवाओका 
जिक्र न हो, तो डस तेल या घीको काढ़े और दूध आदिके साथ 
श्रथवा केवल काढ़िके खाथ पकाना चाहिये। 

(५) बहुत वाए तेल ओऔर घी काडढ़ेके साथ पकाये जानेके वबादः 

० ह 
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दूध, दृही, काँजी, गेदुज और स्वर ओदिके साथ फिर पकाये 
जाते हैं। ज्रगर ऐसा हो।, वो पद्ल्लें काढ़ेके साथ पकाकर, फिर दूध, 
दृद्दी आदि जिसके साथ पकाना हो पकाने चाहियें। अगर कहीं दूध, 
बही आदि कितने लेने चाहियें--यह वात न लिखी दे, दे इनके घी 
या तेलके वरावर लेना चाहिये; वशर्त कि ये पॉचले अधिक हो । 
जैसे किसी तेलके। काड़े, दूध, गेसूत ओर कॉँजीके साथ पकाना 
हे, तो काढ़ा तेलले चौग्रुना और दूध बगेरः तेलके समान लेने 
चाहिये । मसलन एक सेर तेल पकाना दे, तो काढ़ा चार सेर, दूध 
एक सेर, कॉजी १ सेर, योमूत्र १ सेर इत्यादि | 

नोट--यह भी कायदा है, कि श्रगर दूध, गोमृत्न, कॉनी आदि पदाथे 
गिन्‍्तीमें पाँचसे जियादा हों, तव तो ये तेल और घीके बरावर लिये लाये, 
लेकिन यदि ये पाँच से कम हॉ--दी, तीन था चार हों--तो इसको तेल और 
घीसे चौगुना लेना चाह्टिये । 

(६) कहीं वेलके साथ काढ़े चगेर: पतले पदार्थों के साथ पकाने 
की वात न लिखी हो, फेचल दूधके साथ पक्कानेकी बात लिखी दो, 
तो दूध तेलसे चौगुना लेना चाहिये--नं० ५ नियमक्े अद्धुसार तेल 
या घीके समान न लेना चाहिये। 

(७) अगर कहीं कल्क्रका जिक्र ते हा, पर पतले पदार्थका 
उल्लेख न हा, तो उस जगह तेल या घीसे चौग गया “पानी” लेचा 
चाहिये । जेसे,--एक सेर फल्‍्क, चार खेर तेल या घी और सेलह 
सेर पानी मिल्लाकर तेल पकाना चाहिये । 

(८) अगर कहीं तेल बगैर: फूलोंके कल्कफ्रे साथ पकानेके 
लिखा दा, तो तेल या घीका चौगुना पानी डालना चाहिये और 
फूलोका कल्क तेल या घीका आठवाँ साग डालना खाहिये। 





नोद--बह भी क़ायदा है, कि गए काढ़ेके साप घी था तेल पकाने हों, 
तो उसमें घी या तेलका छुठा सांग करके ठालना चाहिये। अगर माँस-रसके 
साथ घी या तेल पकाने हों, तो घी या देत्नका आठवों भाग कर्क डालना चादिये। 


द्वाएँ बनाने और सेचन करनेमें जानने योग्य बात ।. ३&प 
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गन्धपाक विधि । 


वहुतसे तेल गन्ध पाक करनेसे उत्तम होते हैं। गन्धपाककी 
चाह वंगालम बहुत है और अच्छी चाल है; अतः हम “गन्धपाक- 
विधि” लिखते हैं;-- 
कूछ,नालुका, खस की जड़, जगामासी, तेजपात, जायफल, शीतल- 
“त्रीची, दालचीनी, लता कस्तूरी, घच, अगर, माथा, गठिवन, धूप-- 
सरल, मुन्द वरोला, लोग, गन्धमात्रा, शिलारंस, सोचा, मेथी, नागर- 
मे।था, कचूर, जावित्री, देवदार और जीरा--इन सबको पानीके साथ 
लिलपर पीसकर, चोगुने पानीमें औदाओ । जब चौथाई पानी रहे 
'छाम लो । इस पानीके साथ तेलके पकाओ। पकते समय तेलमें 
“खटासी ” डाला | ज़ब वह पककर गल जाय, निकाल लो । जब तेलका 
'एाक हा जाय, पानी जल जाय, नीचे उतार लो | तब उसमें छरीला, 
-कुंकुम, सखी, इलायची, सफेद चन्दन, कस्तूरी और कपूर--इन सब 
का डाल दे!। फिर पाँच दिन तक तेलकेा मत छेड़े। छुछे दिन 
तेलके छाद दार वेतलोंम रख ले। 


लोट--घीका गन्ध पाक नहीं होता। 


दवा सेवन करनेके समय । 
शेग और शेगीकी झवस्थानुसार भिन्न-भिन्न समयोग दवा 
लेवन करायी जाती है+-- 
पितच्च और कफके रोगमे तथा विरेचन आदि संशोधनके लिए 
सर्वेरेके समय दवा लेनी चाहिये । 
झपान वायु दूषित हो, तो भेजनसे पहले; समान चायुका केाप 


है ते भेजनके बीचमें यानी भेजनन करते समय; व्यान वायु कुषित 
है।, तो भेजवके बाद; उदान घायके केापम सन्‍ध्या स्ममया--पेल् सके 
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बल भी नरी रस 


साथ और पाण दायुके केपमें खन्‍्ध्या लमय भेजनके वाद औपधि 
सेचन करनी चाहिये। 

हिचकी, श्राक्षोपयात और कम्प सोगोर्मे भेजनसे पहले और 
पीछे दा सेचन करनी चाहिये | 





श्प्निमांध और अरुचिम भेजनके साथ दवा खानी चाहिये । 


प्यास, चमन, द्विचकी, श्वास ओर चिप शेगम वारम्वार दवा 
सेवन करनी चाहिये । 


साधारणत्तया प्रायः सभी ओपधियाँ सचेरे ही सेवन करानेकी 
चाल है, पर यदि दे। तीव द्वाये रोज सेवन करानी हों, ते। विद्यार- 
धूर्वेक केाई सवेरे, कोई उसके दे। तीन घरदे चाद, कोई दे।पहरकेा और 
केई तीसरे पहर या शामके समय करानी चाहिये । 
नतीट--दवा खानेके समग्रोंके सम्पन्धमें विशेष जाननेके लिये “'चिक्रित्सा- 
बम्द्रोदय? दूसरे भागके प्ष्ठ १११-१३३ देखिये । 


खतुपान-विधि । 

अनेक दवाएँ सेवन करनेके बाद केई पतला पदार्थ पीते हैं, इसी 
के “अनुपान” कहते हैं। लेकिन आजकल “शहद” बगैरः जिस भी 
पतले पदार्थम दवाके! मिलाकर खाते है, उसे ही “अनुपान” कहते 
हैं। अजुपानके साथ दवा सेचन करनेसे दवा ज़रदी अपना कप्म करती 
है, अतः प्रायः सभी दवाओंके अद्पानके साथ सेवन कराना चाहिये। 

जिस रोगकेा नाश करनेवाली दवा हे, उसी रोगके नाश करने 
वाला अनुपान थी होना आाहिये। 


हे 


शीतल जल, गरम जल, आजच, मद्रिशराव, यूप, कॉजी, दूध 


स्वरस वर्गरः इसमें से हो भी शगीके दिए मुफीद्‌ हे, उसीकेा खनमु- 
न्र्डे 3 चाहिये | 


| 
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दवाएं चनाने और सेवन करनेमें जानने योग्य चातें। ३६७ 





संसारके जन्मसे मरण तक पानी दितकारी है। सारे रख 
'पानीसे ही तेयार होते है, इसलिये किसी भी अनुपानरमें पानीकी 
-मनाद्दी नहीं है। मतलब यह्द कि सवच्छ साफ पानी सभी अनुपानोंमे 
उत्तम है। कद्दा है--तोय॑ं वा सर्वेच्ेति; अर्थात्‌ सबेच्त जलका अनुपान 
डी श्रेष्ठ है। 

वातादि रोगोंसें अनुपान । 

बात रोगमे चिकता और गरम; कफ रोगमें गरम और रूखा 
प्तथा पित्त रोगर्म शीतल ओर मीठा अन्लुपांन द्वित है । 

बाद और कफके रोगर्मे गरम पानी तथा पिच और रक्तके शोगर्मे 
शीतल जल पथ्य है ) 

ज्वरस अनुपान | 

वात ज्वरमे--शहद, गिलोयका रुघरख और चिरायतेके मिगोये 
'पानी आदिका अठुपान पथ्य है। 

वित्त ज्वरमें--परवलके पर्ोंका रस, पित्तपापड़ेका रख या 
काढ़ा, गिलोयका स्वरख ओर नीमकी छाल्का रस या काढ़ा अनुपान 
रूपले पथ्य है । 

कफ ज्वस्में--शहद्‌, पानका रस, अद्रखका रस ओर तुलसीके 
प्रत्तोंका रस अद्भुपाव रुपसे पथ्य है । 

विषमज्वरमसें अलुपान | 

'विपम ज्वरमें--शहद, पीपरका चूर्ण, तुलसीके पत्तोंका रख, 
हारसिंघारके पर्चोका रख, वेलके पत्तोंका रस एवं कांली मिचेका 
नचूे आदि अज॒पान रूपसे पथ्य हे। | 


अतिझारसे अलु॒पान । 


अतिसार सेगमें वेलकी छाल, कुड़ेकी छाल और धायके फ़ूल-- 
“इनका अमुपान देना चाहिये । 


५.9. ४:९4 ७४ 


छुपा. ह इ्दकित्सो-वन्द्रोदरय [« 
“7 बाल, खाँसी खलुपाल । हे 
खाँसी, कफ चीन श्वास और जुकाममैं-7अ डुसेके पत्ते, 
ते और अदण्खका श्स, अड्सेकी छाल, बमनेटी, 
एछव॑ वंच, 


तुछसीके फ्तते, पा 
छुलेठी, कठेली, कीर्यफर्ल और फुट 
काकड़सिंगी और वंसलेचन अआिका 


दालीलपन्र पर, के 
छालुपानके तौरपर दिये जा खकते हे. 
चात प्रचान एवासमें-शर्दे दे) बहेड़ेका काढ़ था बहेड़ेके पीजी 
का चण अलठुपान रूपपे दे लकते ६ । 
सकनमेद, रतावसन और रकाव्मे अलपोन | 
खून गिरने या खुनकी कय होने पगैरः में--अड्सेके प स्तौका 
शवरस, अ्नास्के पत्तोका रस, दुबका रस, कुड़ेकी छालका काढ़ा, 
ज्ेप्वरसका च्यूणे, विशव्यकरणीका श्स या काढ़ा या चकरीका दूर , 
अजुपनके दौर पर देना चांहिये। | 


शोथ रोग या खूजलसें अलुपान । 

को रस, सफेद पुनर्ववेका रस या काढ़ा, सखी सूली 
मि्चका चरण बगेरः अछुपान रूपमें दे सकते हे 
कासलाने अलुपान । 
लियामें पित्तपापड़ेका 


वेलके पत्तों 
का काढ़ और काली 
पाण्डु और 


पाणडु और कामला अथवा पी 
शिलोयका रस आदि अल॒पान रूप 
दस्त करानेके लिये अल॒ुपान । - 

लिशेधका चूणे, दल्तीकी जड़का चूण, सनायका काढ़ां या 
-मिगेष्या जल, गरस दुल, कुब्कीका काढ़ा या हरड़-भिगेया 


सनाय 
बानी अलुपानके तौरपर दे सकते है। 


पेशाब करमेके लिए अल॒पान || 
पेशाब कशलेफे लिये पत्थस्चुरके पतोका स्व॒रस, 


( रस या 


शेरा-मिगेयो 


दवाएँ बनाने और सेवन करनेमें जानने योग्य बातें। ३8&: 


पानी, शीतल मिचों का चूर्ण, गेखरूके बीजोंका चूर्ो, खसकी जड़ 
का काढ़ा- या काली ऊखकी जड़कां काढ़ा अनुपानके तौरपर दे: 
सकते हैं । हे 
बहुसूतचर नाश करनेके लिये अनुपान । 


वहुमूत्र रोग नाश करनेके लिये गूलरके वीजोंका चूण, जामुनके 
बीजोंका चूणे, मेचरस, कच्ची हल्दीकां रस, आमलोका स्वरख, 
सेमलके नये मूसलेका रस, दारुहल्दीका चूर्ण, मंजीठ ओर असगन्ध 
का काढा, घिसा हुआ सफेद चन्दन, कदमकी छालका स्वरस ओर 
गोंद सिगाया हुआ पानी अज्ञुपानके तौरपर दे सकते हैं । 

प्रदर रोग नाशा्थ अलुपान। 

प्रदूर रोगमें अशेककी छालका काढ़ा या गिलोयका रस बगेरः 

अनुपान रूपसे देना चाहिये । 
मन्दाप्नि रोगसें अलुपान | 

मन्दाज्ि नाश करनेके अजवायन, अजमेाद ओर सोफका 
भिगेया पानी, या पीपल, पीपरासूल, फालीमिरय, चव्य, सोठ और 
हींगका चूणै--इनमेंसे किसीके। अनुपानके तौरपर दे सकते हैं। 

चमन रोगमें अलुपान । 

चमन रोणशमें वड़ी इल्ायचीका कांढ़ा या चूर्ण अन्॒पान रुपले 

दे सकते दे | ३७ २.५ 
चात रोगोंमें अनुपान । 

वात रोगोंम त्रिफलेका मिगेया पानी, शतावरका रस या 

वरियारेका काढ़ा इनमेंसे कोई अनुपानके तोरपर दे सकते हैं। 
6 
वीयबद्धिके लिये अलुपान । 
चीरय॑बृद्धि और शरीर पुष्टिके लिये मलाई, मक्खन, दूध, विदारीकन्द, 


स्डेण० चिकित्सा-चस्द्रोद्य ।' 


34 5 कप तीर 
असगन्ध, फोंचके बीज, सेमरके सूखलेका रस शादि झन॒पानके तौर 
“पर दे सकते हैं। 


5७ ७लटजजजल जन “लीड भक जचलजबलजशी जज 
निनविशशक ली किक अर की जलन अमर मे ' 


गिलोयके अछुपान ! 


-घीके साथ गिलोय सेचन करनेसे चात रोग नाश हो जाते हे । 

'झुड़के साथ गिलोय खानेसे मलकी उकावट नाश हो ज्ञाती है। 
'मिश्रीके साथ मिलोय पित्तका नाश करती है 
शहदके सांथ गिलाय कफफफे नाश फरती हे 
शेंडीके तेत्रके साथ गिलाय वातरक्तका नाश करती है | 


8 


सौंठके साथ गिलाय आंमवचातकेा नाश करती दे। 


अत नं 


शहदके साथ गिल्लोयका स्वरसख कामला या कमल पीलियाके 
नाश करता है। इतना ही नहीं, गिल्ोबका स्वरस शहदके साथ 
खानेसे वीसों तरहके प्रमेह नाश कर देता है । 

गिलोयका काढ़ा छोटी पीपरोके चूर्णेके साथ पीनेसे कफ 
जीर्ण ज्वरकेा नाश करता है । 

गिल्लोयके काढ़ेमं घी ओटानां चाहिये, जब “घी” भात्र रह ज्ञाय 
छान लेना चाहिये। इस घीके सेवन करनेसे चातरक्त और फाढ़ नाश 
हो जाते हैं । 

गिलोयका १० माशे स्व॒रस, एक मसाशे शद्दद और १ माशे सेंघा- 
नोन इतके। मिलाकर खरल करे। इसके नेत्रोमें लगानेसे पिल्लाम्म, 
“तिमिर, द्नोंधी, काँचविन्दु, खुजली, लिंगनाश झौर नेतफे सफेद्‌ 
ओर काले भागके सब रोग आराम हो जाते हैं । 


जिफलेके अनुपान | 


जिफलेके चूके नित्य रातको शहद्‌ और धीके साथ खानेसे 
- समस्त नेन्न रोग आराम हो जाते हैं। 


द्वाएँ बनाने और सेवन करनेमे जानने योग्य बातें। ४०३ 





शूल्में *** संचरनोन,.हरड़ ओर पीपरके चूर्ण एवं मरमः है 
जलके साथ । हे 

अजीखणमें के हे 

प्लीहोदरम॑ ** अनारके फूलके रसके साथ | 

वातरक्तम॑ पर रे 

वमनमें हि के 

गुदांकुरमें पु हा 

नकसीरमे के हु 

नकसीरमें. * दूवके रख और चीनीमें मिला कर खुघाओ। 

चमनमें ***  शहदमे मिलाकर खिलाओ | 

हिचकीमे “४ ५5 म 


नोट--जो अनुपान लोकनाथ रसके हैं वे ही पोटली रस, स॒गांक, हेसगर्र 
श्र मौक्तिक रसके हैं । 


स्वर्ण्भमालिनी चसनन्‍्तके अलुपान |, 


जीर्ण॑ज्वरमें “* छोटी पीपर और शहदके साथ + 
। घातुगतज्वरमे हि ३ 
रक्तातिसारमें के ल्‍ 55 
रक्तजनेत्र रोगम॑ ५५४ हर 
पित्तज खब रोगामे “' मर १9 


गर्भिणीके ज्वरम॑ जयन्तीके फूलोंके साथ । 
शिलाजीतके अनुपान । 

मूत्रकच्छ में ** छोटी इलायची और पीपरके साथ । 

सूत्ररोधमे का मन 

प्रमेहमें पर छठ. 9 

क्षयीमें ४5% %”, ४४७ सी. ॥ हे 


४०४ . सिकित्सा-चन्द्रोदय । 








रससिन्दूरके अशुपाय | 


बातरोगमे. पीपर और शहदके साथ | 

कफरोगर्म॑ ४ ब्रिकुटा ओर चीदेके चूणके साथ । 

पित्तरोगर्म ४ शिलाजीत, मिश्री ओर कपूरके साथ । 

ब्रशरोगम. ४* त्रिफला और शृगलके साथ ! 

पुष्टिके लिये--चतुर्जात अथवा तिफला और सेमरके सूसलेके साथ । 
गंधकके अलुपान । 


नेत्रज्योतिवद्धिको--४ माशे गंधक त्रिफला, थी ओर भांगरेके रसमें । 


दीरघायुको 2० $5 $$ 99 


वीयबूद्धिको ** “** ४ साशे गंधक दूधके साथ। 
निर्यत्नता नाश करनेफो हक व चीतेके साथ । 
चमड़ेके दोषोको थक *** सोचाफलके साथ | 
खाँसी ओर श्वास नाश करनेको ''अडसेके काढ़ेके साथ। 
मन्दाझ्ि नाश करनेफी $१६ निफल्षेके काढ़ेके साथ । 
शरीरके ऊपरी भागके रोगोंक्ो हे 


93 99 
अनुपान की दवाओंका वजन । 

काढ़ा या द्वाका सिगोया हुआ पानी पाँच तोले, स्वरस दो तोले 
या एक तोले ओर चूण एक माशे या आधा माशे अल॒पानमें देना 
चाहिये | चूणम शहदका अनुपान हो, तो उपयुक्त सान्ना्मे देना 
चाहिये। पित्तकी अधिकतांके सिचाय और सब हालतोंम शहद देना 
चाहिये | गूगल, मोदक ओर गुड़ वगेरः दवाएँ अवस्था विशेषके 
अनुसार गरम जल, शीतल जत्न या गरम दूधके साथ देनी चाहियें | 
दवाओसे बने धीको छुटाँक भर गरम दूध और तीन माशे चीनीके 
_साथ खाना चाहिये । चाहिये ।_ 


रखादिक सेवनसें अशुपान । 
कोई रस या रसोकफे योगसे बनी दवा अथवा मकरूप्वज अश्वक, 


द्वाएँ बनाने और सेवन करनेमें जानने योग्य बातें।. 8०५ 





बल ऑल रकम न नमक पी जन आम यो पी मे जज जे आओ जब क  चीजक लक जज भोज जप कक की भी नल ीनी अल क च 


बंग वरग्गेरः सेवन करानी हों और अलु॒पानमें कपूर, जायफल, पीपर 

वर्गेरःका चूर्ण हो, तो ये एक-एक रत्ती देने चाहिये । शहद्‌ एक माशे 
देना चाहिये। अगर रस खिलाकर काढ़ा पिलाना हो, तो सूखी या हरी 
दवा एक तोले लेकर आध पाव पानीमें पकाओ | जब चौथाई पानी 
रह जाय, शीतल करके छाव लो और ३ माशे “शहद” मिलाकर 
पिलाओ । झगर गिलोय वमगेरःका हिम अनुपानमें हो, तो एक तोले 
दवा लेकर आधी छुटाँक पानीम समिगो दो | सवेरे ही मल छावकर 
ओर “मिश्री” मिलाकर सेवन कराओ। 


दवा सेवन करानेके क़ायदे । 
दवा सेवन-चविधि । 

नये रोग स्वेरे-शाम या चार-चार घस्टेक्के अन्तरसे दवा देनी 
चाहिये और दवाके एक घरटे वाद पथ्य दे सकते हैं।तेज्ञ ओर 
प्राशनाशक् अथयवा मारात्मक रोगोमें दो-दो घएटे या एक-एक घएरुदे 
पर दवा देनी चाहिये | 

पुराने रोगोंमे “चन्द्रोदय” आदि द्वाशओओंक्ते देनेसे अधिक लाभ 
होता है। पहले जड़ी वूट्ीसे वनी हुई दवा देनी चाहिये; क्योंकि आज- 
कलके अधिकांश रोगी गरमी सोजाककी सनद्‌ पाये हुए होते हैं। 
ऐसे रोगियोंकी एकाएकी विना विचार किये रस हानि होती 
है। हाँ, जब काष्टादिककी बनी द्वासे लाभ न दीखे, तव रख देना ही 
चाहिये । काछ्ठादिक दवाओंकी अपेक्षा रख अपना फल जल्‍दी 
दिखाते हैं । 

झगरः चार दफा या दो दिन तक दवा देनेसे कोई लाभ नज़र न 
आधे, तो दूसरी दवा देनी चाहिये। केसी दही उत्तम और परीक्षित 
दवा क्यों न हो, सभी को फायदा नहीं कर सकती। यही वात 
होती, तो एक-एक रोगकी हजारों दवाएँ घुनि लोग न ईजाद करते। 


त [चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


किक की ३ २ हक नटज 
का 


2 00282 2 नमक 
छगर एक शोगकी दया सेवन करानी दो; तो दिनमें दी वार 
स्वेरेशाम सेवन करानी चाहिये । | 
अगर दो रोग एक साध हो, तो सेरेके समय प्रधान शेगकी दवा 
सेदव करानी चाहिये ओर शामकों अप्रधान रोगकी अथवी सबेरे- 
शाम प्रणान शेगकी दवा ऋऔर बीचर्म दुखदायी उपद्रवर्ती दवा द्वेनी 


चाहिये । 
कुछ पथ्य तैयार करनेकी विधि । 
घारली या अराहद | 


4२ 


बारली या अरारूट पकाने हो, तो इन्हे पहले गर्म पानीर्म खूब 
मिला लो | इसके वाद दल और मिश्री मिलाकर पका लतो। 


साबदाना । 


अगर सावुदाना पकाना हो, तो पहले सावृदानेंको बीनन्चुनकर 

#०:/ हक हे. पे कब . 

शीतल जलम मिगों दो फिए गरम औदतें हुए अलम डाल दो अर 
हक ..# ल्दी मन तर 

पकने दो। जब गले जञाय-देनों छगुलीस पिस ज्ञाय, उसमे मिश्री 

चरगैर: मिलाकर उठाए लो । सपघुदाता पानी सी पाया जीता हट 


आर दूधर्म भी । 
आयेगी रोटी) 
आदेकी पक घण्टे तक मैंदकर सिगों रखो, फिए खूड गुँद कर 
ब्षक्क गोलाला घना लो और औदते हुए जलमे उसे रखकर रे० मिनट 
तक पकाओ । इसके बाद इसे निकालकर फिर गेंदों कौर पतली- 
यतली रोटियाँ बना लो । सेडियोकों ऐसी सेको, कि बे जर्ले भी नहीं 
और कच्ची भी न रहे। जब लाललाए दित्तियाँ पड़ जायें, रोटीको 
तबेसे उतारकर कोयलौए फुला लो । ये रोटियाँ दर किसीफो दर्जुम 
दो जाती हैं। इनके खानेसे चददजुमीका जुरा भी डर नहीं। 


दवाएँ बनाने और सेवन करनेमें जानने योग्य बात ।_ ४०७ 





90“ 
से ग-मसरका जूस । 
मूँग या मसूर जिसका जूस बनाना हो, उसमें नमक और मसाला 
बहुत कम मिलाओ | रोगीके लिये एकाघ तेजपातका पत्ता, ५७७ 
'कालमिय ओर ज़रासा पिसा हुआ घतिया ही काफी मसाला है । 


नोट--यूस बगेरः की विधि “चिकित्सा चन्द्रोदय”” दूसरे भागमें देखिये । 


मानसखरड | 


मानकन्द्का चूरों दो भाग और चॉँवलॉका! आटा एक भाग उन्नील 
शुने पानीमें ओटाओ | फिर माँडको निकाल लो । यही मानमणड है । 


लाजामण्ड । 


ताज्ञा धानकी खीलें लाऋर थोड़ेले गरम जलमे थोड़ी देर तक 
मिगो रखो । फिर खूब मसलकर कपड़ेमें छान लो। जो मॉड्-जैसा 
पदार्थ कपड़ेसे नीचे गिरे उसे ही लाजामण्ड या घानकी खीलोका 
मण्ड समझो । 
यवागू | 


अचकचरे चाँवल या जोके चाँवलोकी यवागू छनती है। मरड, 
पेया और लापसी तीन तरहकी यवागू होती हैं । चाँवलॉको १८ गुने 
पानीम पकाकर कपड़ेमे छाव लेनेसे सफेद पानीसा नीचे गिरता हे । 
उसे “माँड” कहते हैं। चॉँवल्लोको ग्यारह गुने पानीमें पकानेखे 
“पेया” बनती है और नो गुने पानीमे पकानेसे “लपसी” बनती है । 
यवायू जब पानीकी तरद्द पतली होती है, तथ डसे पेया कद्ते हैं और 
जब वह गाढ़ी दोती है “लपसी” कहते हैं। यह पेया और माँडकी 
सरह छानी नहीं जाती । 


नोट--चिकिस्सा-चन्द्रोदय दसरे भागमें पेया वगेरः की अनेक विधियाँ 
खूब समम्ाकर लिखी हैं। 


छ०गड. |/2+: ,, . चिकित्सा-चन्द्रोद्य 





:. अत्भपथ्य | 
पे जे कप 
रंधरनोंके बाद या यवाणू चगेरः के बाद अन्नका पथ्य देना. है।, तेए 
आँवलोको .पचगुच्दे पानीर्म पकाना चाहिये। चॉवलॉके खूब सीज 
ज्ञानैपर मांड निकास देना चाहिये | यह भात रोगी खा सकता है | 


कुछ विष-उपविषोंके शोधनेकी विधि । 
सीठा विष । 
विषके छोटे-छोटे हुकड़े करके, तीन दिन तक, गोसूच्र्म भिगो 
रखो, घिप शुद्ध हो ज्ञायगा। गोसूत्र हर खबेरे रोज ताजा बदलो । 
शेषम उसकी छाल निकाल डालो | 
नीट---सींगिया धिप गोमूत्र्म भीगनेसे नर्म हो जाये, उसमें सई घुसानेसे 
पार हो जाय, तव ठीक हुआ ससको। उसके हुकड़े करके सुखा लो भौर 
कार्समे लो । 
ह जमालगोदा । 
जयपालके वीजके वीचरमें जो पतलीसी जिभत्ी या पत्ता रहता 
है, उसे निकाल डालो । फिर दोलायन्चकी-पिघिसे वीजोंको दूधमे 
पका लो । जमात्गोदा शुद्ध हो जायगा | 
कुचला । 
धीमे भून लेनेसे ही कुचला शुद्ध हे जाता है। अथवा मुलतानी 
' घोले पानी पन्‍न्द्रह दिन तक कुचलेके वीज मिगो रखो । फिर एक 
दिन दूधर्मे और एक दिन गोमूत्रमें उदाल लो । फिर छीलकर डुकड़े 
कर लो । छुकड़े करते समय बीजके दोनों पत्ते अलग कर दो | उन 
पत्तोंके बीचमे पानके आकारकी पत्तीसी निकले उसे फेक दो । इन 
छुकड़ीको गीले ही पीसकर खुखा ले । 


धतूरेके बीज | 


» . धत्रेके बीज कुटकर, गोसूचमें १५ घऱे तक मिगो रखो। बस, 
वेशुद्धहों जायगे। | 


दवाएं बचाने ओर सेवन -करनेमे जोनने योग्य बातें। ४०६ 





नोसादर 
नोसादरको गरम पानीम धोटकर, रेजीके कपड़ेमें छान लो और 
डस पानीको रखा रहने दो । बासनके पेंदेम, पानीके शीतल होने 
पर, जो चीज़ जमी हुई दीखे, उसे शुद्ध नौसादर समझो । 
भिलावे | 
ईंटके चूरोम खूब घिसनेसे मिलावे शुद्ध हे जाते हैं। पका हुआ 
भिलावा जो पानी डूब जाय, वही अच्छा होता है । 
सोट--भिलावेके फर्तोंको आग पर खूब लाल किये हुए ठीकरे पर डाल दो । 
गरसीके सारे तेल निकल जायगा और ये कासके योग्य हो जायगे; क्योंकि 
सिल्लावेका जहर उसके >जमें ही होता है । जहाँ तेल निकल गया कि ये शुद्ध हो 
गये । यह तरकीव आसान है, पर भिलावेका धूओआँ शरीरमें लगनेसे शरीर सूज' 
जाता है। अत$ अगर इस तरकीवसे मभिलावे शोधो, तो घूआँसे बिल्कुल बचना; 
नहीं तो एक व्याधि खड़ी हो जायगी | यदि ग़फलतसे घूआँ लग जाय और 
६ शरीर सूज जाय, तो सातवें भागमें “शोथ-चिकित्सा” में भिलावेकी सूजन नाश 
करनेके जो उपाय लिखे हैं उनसे काम लेना । धृश्राँसे बचनेके लिए ही लोग 
भिलाबोंको इंटके चूर्ण या कूकुएसे घिसकर शोधते हैं । अनेक वेच्य भिल्लार्वोकोः 
अैंसके गोवरमें डालकर भी उबालते हैं, पर उसमें भी घूृश्रॉका कुछ भय रहता है।' 


हाोंग। 
लोहेकी कड़ाहीमें थेड़ा घी डालकर गरम करो, फिर उसमे हींगः 
डालकर चलाओ । जब हींग लाल हा जाय, उसे शुद्ध समझो | 


समन्द्र फैन । 
कागज़ी नीबूके रसमें समन्द्रफेनकेा पीसे।॥। बस, वह शुद्ध 
हो ज्ञायगा | 
गेरू। 
गायके दूध पीसने या गायके घीम भून लेनेसे गेरू शुद्ध हे 
ज्ञाता है।, 


ऋर 


पु 


ड१० ं चिउद्धित्ला-उन्द्रोंदव || 
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जि कल फिव्करी / 
उुद्दागा और फिटकरी । 
इन दोनोंके आगपर रखकर फुलाओं; जब खीलसी है। जावे, 
झुछ समझो । 





रात । 
हे रे सच तप 9७ कप मेलाकर >* 5, धर न्‍्जकक.. हि पक, वन 
रलोतके वड़े नीठुछके रसमें मिलाकर दिन भर धृपम रेस, 
रखौत शुद्ध हे ज्ञावगी । अगर नीयू न मिले तो पानीर्म घोलकर छान 


का 


ला | इस तरद्द भी शुद्ध हा जावयी। 


८. न्र्र | 
विश न क 


दूथ ओर सीवृके रसमें खरल करनेसे सिन्द्रर शुद्ध हा जाता है । 
शर्त, साप खीर कांडी | 


तीन घगटेतक भरम जलमं मिया रखे । फिर उसे 
मिट्ठीके बच्चेनर्मे छान ले ओर धृपमें दिन 


५ 
ने 
"|! 
॥44 
| 4 
2| 


0] 


न्त्धर 
'रखा रहने दे। | सन्ध्या-समय पानीके ऊपर जा मलाई सी जमी देखो 


उस उतार-उतार ऋर दूसरे चत्तंनम रख लो | इसी तरह फिर उस 
श 





रा 5 
[प 5 ५“. ह्लसरे हि स्तजञ की जप. 
पात्तात्राल्ल वक्तनका दुलर रज् धृप्म रखा। सामका $ दिलक मलाइई 
िक छल के के 
वाले वत्तदम फिर मसल्ताईइ उत्तार कर रख ला। यद्द मत्ताइ ही सख्द्ध 


शिल्लाजीत है । इसे खुखाकर रख लेना चाहिये। 

शिल्ञानीतक्लेा तरिफलेके का घालक धृपमें रख दे । ज्यो- 
ज्यां खख-सख कर मलाइ सी जमे 
जे यह भी शुद्धिकी एक थि 


रे 


» उसे उतारते ज्ञाओ और छुखा 
घिह्दे। | 


दवाएँ बनाने और सेचन करनेमे जानने योग्य बातें। ४६९ 


रा मष फी आ आय आम आज जल आल जय मर आज के के के औ आ 


नोटद--शिक्लाजीच शोधनेकी और भी अनेक विधियाँ हमने “चविकित्सा- 
'घन्द्रोदय”' चोथे भागके पष्ट ४०-४३ और ४०८-४० ६ में लिखी हैं। ये सीधी 
तरक्ीब हैं इसीसे लिखी हैं । 
सरडूर । 
सौ वरसके पुराने लोहेके मेल्को आगपर सात वार तपा-तपाकर 
गोमूजमे बुझा दो। इसके बाद डसे पीखकर गजपुटमें फूक दो । 
तल, वह कामका हो जञायगा ।' 
खपरिया । 
दोला यंत्रकी विधिसे, सात दिन तक गोमूत्रके साथ ओदानेसे 
'खपरिया शुद्ध हो जाता है । 
गंधक । 
लोहेकी कलछीम थोड़ा घी गरम करो | फिर उसमें गंधक पीस 
कर डाल दो | जब गंधक गल्कर घीम मिल जाय, उसे पानी मिले 
दूध डाल दो | फिर उसे दूधले निकाल कर ओर साफ पानीसे 
धोकर खुखा लो | इस तरह गंधक शुद्ध हो जञायगी । 
हरताल । 
पहले हरतालको दोला यंत्रकी विधिसे सफेद कुम्हड़ेके रसमे 
औदाओ । इसके वाद चूनेके पानीमें औदाओ | उसके भी वाद तेल 
में ओटाओ । तीनो ही वार, तीन-तीन घरटे तक, दोला यंत्रकी 
'विधिसे औदाओ । 
चंसपत्र हरताल सात द्नि तक चूनेके पानीके साथ खरल करने 
था भावना देनेसे शुद्ध हो जाती है। 
| हिंग्न॒लसे पारा निकालना । 
पहले हिगलूको ३ घण्टे तक बड़े नीबूक्े रस या नीमके पत्तोंके 
शखमें खरल करो | फिर उसे एक हॉडीमें भर दो। उसके ऊपर 
दूसरी हाँडी औँधी रखकर, दोवोंके जोड़ोंपर पाँच सात कपड़मिट्टी कर 








४१२ चिकित्सा-चन्द्रीद्य । 


दो । ऊपरवाली दाँडीपर मोटे कपड़ेकी आठ दूस तद्द करके रख दो 
ओऔर उस कपड़ेको पानीसे तर कर दे। | हाँडीके। चूल्हेपए रख दे। 
ओऔर नीचेसे आग देते रहो । जब ऊपरकी हॉडीका कपड़ा गरम हे 
जाय, उसपर शीतल पानी टपकाते रहे | इस तरह करनेसे दिंगुल 
से पारा निकल-निकल कर ऊपर वाली हाँडीमें लगता रहेगा। आठ 
घराटे वाद उतार कर, ऊपरकी हॉँडीसे पारा निकाल लो । यद्द पारा 
काले-काले मैले धूलेमें मिला दवागा। पारेके। कपड़ेमें देकर पाँच 
सात वार छान लो । यह पारा शुद्ध होता है और सब काममें बरता 
जा सकता है । 


नोद--अगर यह हिंगुलसे निकाला हुआ पारा नीवूके रसमें दो-तीन घण्टे 
घोटकर पानीमें घो लिया जाय, तो वहुत ही विशुद्ध हो जाय। अगर नीवू 
न मिले तो इमलीके घोले हुए पानीर्मे भो खरल करनेसे काम चल जायगा । 


सीमसेनी कपूर । 

भीमसेनी कपूर दनानेकी विधि चिकित्सा-चन्द्रोदय चोथे भागके 
पृष्ठ ०७-८८ में लिखी है। जहाँ तक हो सके भीमसेनी कपूर ही वना 
लेना चाहिये । अगर न बन सके, तो कपूरके छोटे-छोटे टुकड़े करके 
एक तवे पर रखे ओर ऊपरसे एक गहरा कणोरा आधा मार दो। 
कटोरे और तवेकी सन्धियोंक्रा पनीम सने हुए उड़दके आटेसे वन्दू 
करदे | जब जोड़ सूख जाय, तवेके। आग पर चढ़ादे। । थोड़ी देरमें 
कपूर उड़-डड़ कर कटोरे में जा लगेगा । यह कपूर शुद्ध हागा। शुद्ध 
कंपूर या भीमसेनी कपूरकी जगह इसी कपूरके काममें लावा चाहिये । 

मोती-कू गा । 

मेती और सूँगोंके। तीर घण्टे तक चूनेके पानीमें औदाकर थे। 
ले | फिर इनके अकीे गुलावके साथ खूब घाटा | ज्ञितनीही जियांदा 
घुटाई होगी, उतनेहदी ये अच्छे होंगे। यह सीधी शेधन-विधि है । 


नेट--भगर शुद्ध मूँगेंको सफेद काँचके बतेनमें भरकर ऊपरसे शरक़्' गुलाब 





ड्डल्ड 


दवाएं घनाने ओर सेवन करनेमें जानने योग्य बातें।. ४१३ 





भर दोगे और उस बतेनको चार दिनतक चन्द्रमाकी चाँदनीमें खुले मुँह रखोगे 
तो “चन्द्रसिदप्रवाल” तैयार हो जायगा । 
सतक्त। 

अगर किसी चीजका सत्त निकालना हो, तो उसे गीली ही पीस- 
कर पानी घोल दो और ऊपरका पानी निकालो। फिर पानी दो और 
'(निकालो; इस तरह बारस्वार करनेसे नीचे सफेद पदार्थ रह जाता 
है; वही “सत्त” है। अगर गिलोयका सत्त निकालना हो, तो इसी 
तरह निकाल लो । उसे गीली ही पीसकर पानीम घोल दो और बार- 


सवार पानी डाल-डालकर घोओ। नीचे जो श्वेत पदार्थ रह जाय, 
डसे गिल्लायका सत्त खमभझो । 


संखिया । 
संखियाके छोट-छोटे ठुकड़ोंके। पेटलीम बाँधकर, दोला यंत्रकी 
. विधिसे, चूनेके पानीम औदाओो | इसके बांद उनके गेसूत्रमें 
“आओदाओ । इस तरह दे। चीजोंम दे! बार स्वेद्न करने या ओऔटानेखे 
न्ंखिया शुद्ध हे। जाता है । 
मेनशिल । 
मेनशिल्के उत्तम रंगीन छुकड़ोको तोड़कर अद्रखके रसमे तीन 
चरण्टे तक घेटो ओर खुखा ले | बस, मेनशितल शुद्ध हो जायगा | 
नोट--अगर अद्रख न मिलते तो अगस्तके पत्तोंके रसमें मैनशिलको घोट 
कर सुखा लो | इस तरह भी मैनशिल शुद्ध हो जाता है। 
अफीम । 
' अफीम अद्रखके रसकी वारह भावना देनेले शुद्ध हे जाती है । 
झथवा अफीमके छोटे-छोटे ठुकड़े करके अद्रखके रखम घेाल दे । 


फिर रखके कपड़ेमें छानकर सुखा लो | इस तरह भी अफीम शुद्ध 
हो जाती है। 
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४१७, :. चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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क्ञार था खार | 


किसी चीजुके! जलाकर, उससे उसके ज्ञार या ऐसिडका अलग 
करना ही ज्ञार बनाना है | कमे।वेश खार या ज्ञार सभी तरहके काठों 
में पाया जाता है। अगर चिरचिरेका कज्ञार वनाना हो, ते चिरचिरे 
का पेड़ जड़खे उखाड़ लाओ ओर खुखा लो । जब सूख जाय, उसमे 
आग लगा दे! । जब राख हा जाय, उस राखकेा एक वासनम राख 
से दूना पानी डालकर भिगेा दे। छे धएटे तक मत छेड़े | इसके चाद्‌ 
डस राखके पानीके घीरे-घीरे नितारकर दूसरे वासनम छान लो 
ओर उस राखके फेंक दे । फिर एक घएटा हानेपर, उस साफ पानी। 
के घीरेसे नितारकर कड़ाहीमें छान दे! और मन्दी आग लगने दे। ।' 
जब सारा पानी जल जाय, यहाँ तक कि एक बूँद भी न रहे, कड़ाही' 
के नीचे उतार ले और उसमे जे। पदार्थ लगा दीखे उसे चाकूसे छील- 
छीलकर उतार ले । बस, यही चिरचिरेका खार है। इसी तरकीचसे' 
आप ढाकका ज्ञार, जवाखार, चनेका सार, सूलीका खार, केलेका- 
खार, करणेरीका ज्ञाए ओर इमलीका खार घगेरः तैयार कर सकते हैं॥ 


्ज्क 


लोट--इमलीका चृत्त आप जड़से उखाड़कर जल्ला नहीं सकते, अतः ऐसे-ऐसे 
भारी बृत्षोंकी पत्तियोंकों ही जलाकर राख कर लो शौर ऊपरकी विधिसे ज्ञाह 
बना को | 


$ रू ए 
सख्याव्े । 
चारहथ । ह 
सज्जी और जवाखार, देशनांके! मिलाकर “क्षारदय” कहते हैं।' 
ये मिलते हुए भी शुढ्म रोग नाशक हैं । 
जलारज्षय | 


सज्ञी, जवाखार और सुदगां-ये तीनें मिले हुए "च्ारत्रय” 
या “त्रिक्षार” कहाते हैं । 


दवाएं बनाने ओर सेवन करेनेंमे जानने योग्य बातें. जा 





जिफलेका काढ़ा' गोमूचके साथ पीनेसे बादी और कफसे 
उत्पन्न हुई फोतोंकी खूज़न भी दूर हो जाती है । 
त्रिफलेका काढ़ा शहदके साथ पीनेले मेद्वूद्धि नाश हो जाती है। 
नोट--गरम पानी शीतल करके और उससें शहद्‌ मिलाकर पीनेसे भी 
. मेदबृद्धि नाश हो जाती है । । 
ज्रिफंलेके काढ़ेको वहेड़ेकी मींगी, मिश्री ओर शहदके साथ 
'पीनिसे रक्तपित्त, दाह ओर पित्त शूल्ल आराम हो जाते हैं । 
तिफलेके काढ़ेके केवल शहदके साथ सेचन करनेसे कामला 
नाश हो जाता है। 
ब्रिफलेका चूर्--शहद्‌, धी और कान्तिसार इन तीनोंके साथ, 
'नित्य रातको, खानेखे पुरुष चिड़ेके समान मैथुन करने लगता है; 
यानी मैथुनले थकता नहीं । 
निर्गण्डीके अनुपान । 
निर्गुएडीका चूणे गोमूत्रके साथ खेवनः करनेसे कोढ़ नाश हो - 
जाता है। 
निग्गुरडीका चूरों घीके साथ खानेसे ढुबला-पतला और कमज़ोर 
आदमी खूब ताकृतवर हो जाता है । 
. निगरण्डीका चूण गरम पानीके साथ खानेसे मनुष्य रोगरहित 
हो जाता है । 


निगरडीकी जड़ घरमें रखनेसे साँप घरमें नहीं आता। 


' 'मॉगरेके अलुपान । 
भॉगरेके पत्तोंका रस काले ज़ीरेके चूर्ण अथवा तेलके साथ पीने 
से मनुष्य चुढ़ापेम भी जवान हो जाता है । 
भाँगरेके पत्तोंका रस गिलोयके रसके साथ एक महीना सेवन 


करनेसे समस्त रोग नाश हो जाते हैं । 
॥| न्ट्र्‌ 


+ 


सब तरहके उ्वरोमे .«. शहदके लाथ। 
वातज्बरसे श .. दद्देके पानीके साथ । 
सर्थकर सज्िपातम .... ऋदस्खके रसके साथ 
छाजीशेज्वर्में ः हट ज्षम्पीरद्रावके साथ | 


विपमज्वर्मे ही ». जीरेओऔर गुड़के साथ 


चश्सन्त छुछुमाकर रसके अनुपान । 


समस्त चाय शोेगोम शिलाजीत, मि्चे और शुहदके सा 
सब तस्हके प्रमेहोम. हल्दी, शहद ओर प्रीके साथ । 
हर्ष, पुष्टि और कामद! को जिज्ञात, गजपीपल ख्ौरचन्दनके स 
बमनमें. शंखाहलीके रखके साथ | 

झस्लपितम 7... शतावरके रल, मिश्री कोर मछुके स 
अर्यकर रक्तपितमे 7 मिश्री और चन्दुनके काढ़ेके साथ । 


लोकनाथ रसके अलुपान । 


ज्वस्मे निया और गुर्चके काढ़ेके साथ । 

स्कतपितम “शहद और मिश्री मिले अड्सेके काढ़ेके साथ ४ 
ष्द््फ शेग्मे क्र । 

प्रयासलमे फ्र छ 

खाँसीम है हे 

स्वस्मंगमे थि फर 
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निद्वानाशमें | ५शददर्म मिली हुई तोए्यॉगके साथ। 

अतिलारमे के 20 
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